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७9 डॉ० सुदर्शनसिंह मजीठिया 


शाक्कथन 


फरवरी, १६६१ में नागपुर विश्वविद्यालय ने ““मध्यकालीन हिन्दी श्रोर 
पंडाबी संतों की रचनाञ्रों का तुलनात्मक अ्रध्ययन”” पर थीसिस स्वीकृत की । उसी 
थीसिस को यत्र-तत्र परिवर्तन के साथ यहाँ पर पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा 
रहा है। इस ग्रंथ में मध्यकालीन हिन्दी व पंजावी भापी निग्रुण संतों की जीवनी, 
विचारधारा तथा रचनाओं का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है | मध्यकालीन विशेषण 
से किसी युग-विशेप का बोध नहीं होता है। प्राचीन साहित्य में मध्यकाल नामक 
किसी भी शत्द का प्रयोग नहीं मिलता है । उपनिपदों तथा ब्राह्मणग्रंथों में सतयुग, 
श्रेतायुग, द्वापर तथा कलियुग का उल्लेख मिलता है । इस प्रकार के काल-विभाजन का 
ग्राधार धामिक विश्वास ही रहा है। इस विश्वास के भ्रनुसार कलियुग भ्रन्तिम युग 
है अहाँ पर कि ब्रृत्ति पाप कर्म को ओर अग्रसर होती है । उन्‍नीसवीं सदी के पश्चिमीय 
विद्वानों ने इतिहास का मध्यकाल सन्‌ ४७६ ई० से सन्‌ १५५६ ई० तक माना है। 
भारतीय इतिहाप्त का प्रारम्भ ईसा से एक या डंढ़ सहल्लाब्दि पूर्व माना जाता है। 
अंग्रेज इतिहासकारों ने हर्षवर्धन से पहले प्राचीनकाल माना है। हषंवर्द्धन की पृत्यु से 
अंग्रेजों के भारत श्रागमन तक के समय को इन लोगों ने मध्यकाल की संज्ञा प्रदान की 
है । इस ग्रंथ में मध्यकाल तेरहवीं सदी के उत्तरार्ध से सत्रहवीं सदी तक स्वीकार 
किया गया है। श्रठारहवीं सदी के पूर्वार्ध के भी कुछ संतकवियों का उल्लेख इसमें 
श्रा जाता है । 

हिन्दी संतों से श्राशय उन संतकवियों से है जिनकी मातृभाषा हिन्दी रही है। 
उसी प्रकार पंजाबी संतों से श्राशय उन्हीं संतों से है जिनकी मातृभाषा पंजाबी रही है। 
यह श्रावश्यक नहीं कि इन संतों ने श्रपनी माठृभाषा के श्रतिरिक्त श्रन्य भाषाओं में 
पद रचना ही नहीं की। हिन्दी संतों के पद पंजाबी भाषा में भा प्राप्त होते हैं । 
पंजाबी भाषी संतों की हिन्दी रचनाञ्रों का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उनका 
श्रधिकतर साहित्य हिन्दी भाषा में ही है। गुरु तेगवहादुर एवं गुरु गोविदर्सिह की 
तो समस्त रचनाएं हिन्दी में ही हैं उन्होंने बहुत कम पंजाबी में लिखा है। इन 
संतों ने दोनों भाषाश्रों के साहित्य में परस्पर भारी योगदान दिया है । यह वर्गीकरण 
तो केवल श्रध्ययन की सहूलियत मात्र के लिए किया गया है। ये संत तो स्वतंत्र विचारक 
और सच्चे भ्र्थों में मनुष्य थे । इनके लिए भाषा तो श्रपने मनोद्‌गारों तथा बानियों को 
प्रगट करने के लिए केवल साधन मात्र थी | भाषा को लेकर उनमें कोई साम्प्रदायिक 
“भाव नहीं थे । नामदेव एवं सेन की केवल हिन्दी रचनाश्रों का उल्लेख ही इस ग्रंथ में 
-हुआ है । 


(ख) 


प्रथम भ्रष्याय में हिन्दी व पंजाबी भाषाओं की प्रमुख प्रवृत्तियों पर भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से ही प्रकाश डाला गया है । विभाजन के पश्चात पंजाबी भाषा को 
एक नई दिशा प्राप्त हुई है । उस पर उर्दू ओर फारसी का प्रभाव कम होता जा रहा 
है । विशेष कर पंजाबी भाषा के लिखित साहित्य में तत्सम शब्दों को ग्रहण करने की 
वृत्ति बढ़ रही है। इस अध्याय से पाठकों को दोनों भाषाञ्रों को समभने में किसी हद 
तक सहायता मिलेगी । द्वितीय श्रध्याय में उस युग की धामिक, सामाजिक और राज- 
नेतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय इतिहास का यह युग काफी 
उथल-पुथल का था | उस समय इस्लाम जितना तलवार के जोर पर फंल रहा था उतना 
ही हिन्दुओं की घामिक विषमता के कारण भी । तृतीय भञ्रध्याय में उस युग में प्रचलित 
धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख एवं विवरण प्रस्तुत किया गया है। चतुर्य श्रध्याय 
में गुरु नानक देव की जीवनी, रचनाओ्रों तथा विचारधारा का उल्लेख है। पंजाबी 
संतों में गुरु नानक का नाम सर्वश्रेष्ठ है। संतों में उन्होंने ही देश-विदेश की सर्वाधिक 
यात्राएँ की थीं। पांचवें श्रध्याय में गुरु श्रंगददेव, गुरु भ्रमरदास तथा गुरु रामदास 
की जीवनी, वाशियों तथा विचारदर्शन की विवेचना है। ग्रुरु रामदास ने ही अ्रमृत- 
सर के स्वर्णमंदिर का निर्माणा करवाया था। शिल्पसौंदय में इसका स्थान ताज के 
बाद श्राता है । छठवें अ्रध्याय में गुरु श्रजु नदेव, गुरु तेगवहादुर सिंह तथा गुरु गोविंद 
सिंह की जीवनी एवं विचार-दर्शन की विवेचना है । गुरु अर्जुनदेव ने ही “आदिय्रंथ '' 
का संपादन और संकलन किया था । गुरु गोविंद सिंह का हिन्दी के वीर साहित्य में पूरा 
पूरा मूल्यांकन नहीं हुआ है। हिन्दी साहित्य के कई लेखकों ने हिन्दी साहित्य के 
सत्रहवीं सदी के वीरसाहित्य में गुरु गोविदर्सिह का उल्लेख तक नहीं किया है । उनकी 
रचनाएँ फारसी तथा गुरुमुखी लिपि में होने के कारण शायद हिन्दी विद्वानों का 
ध्यान उस ओर कम ही गया । रौतिकालीन युग के वीरसाहित्य में भूषण भ्रौर लाल 
का महत्त्व अवदय है लेकिन गुरु गोविदर्सिह की भी भ्रपनी परम्परा है। वह राजकवि 
ही नहीं वल्कि स्वयं ही राजा और स्वयं ही कवि थे। उनके साहित्य में वीररस के 
भ्रत्यतम उदाहरण देखे जा सकते हैं। 

सातवें श्रध्याय में कबीर के दर्शन एवं विचारप्रणाली की विवेचना है । संत 
कवियों में कबीर का नाम प्रमुख है। वाह्माडम्बरों भौर मिथ्याविचारों पर सबसे तीक्न 
चोट कबीर ने ही की है । उनका भक्त भ्रन्यायी से मेल करना जानता ही नहीं था । 
श्राठवें भ्रध्याय में दादू, रेदास, पीपा की जीवनी, विचारदर्शन तथा भाषा भादि का 
उल्लेख है । नवम श्रध्याय में धमंदास, चररणदास, मलूकदास, सहजोवाई, दयाबाई 
तथा श्रन्य फुटकर कवियों की जीवनी तथा विचार-प्रणाली पर विवेचना की गई है । 
हिन्दी व पंजाबी संतों की विचार-प्रणाली तथा दर्शन को एक साथ इसी श्रध्याय में 
रख विवेचना की गई है । हरएक श्रध्याय में उनका तुलनात्मक रूप प्रस्तुत न करते हुए 
यहीं पर एक-साथ दे दिया गया है। इससे बहुत कुछ पुनरुक्तिदोष से बचाव हो गया 


(ग) 


है । अन्तिम अध्याय में भारतीय सांस्क्ृतिक पुनरुत्थान में संतों के योगदान की चर्चा की 
गई है। भारतीय संस्कृति पर लिखी गई कितनी ही पुस्तकों में इन संतों का उल्लेख तक 
नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि कई लेखक तो हपंवद्धंन की मृत्यु के पश्चात्‌ भारतीय 
संस्कृति को मृतग्राय ही मानते हैं । ऐसी पुस्तकों को पढ़कर यही प्रतीत होता है कि 
भारतीय संस्कृति में जैसे नूतनता नामक कोई वस्तु ही नहीं है। ये संत सही श्रथों में 
भारतीय थे। परिशिष्ट में कवीर, दादू, सुन्दरदास, रज्जब, गुरु गोविदर्सिह तथा भाई 
गुरदास के मुद्रित तथा श्रमुद्वित पद हैं। इन्हें मैंने हस्तलिखित पोधियों से प्राप्त किया था । 

इस श्रध्ययन के मार्गदर्शन का पूरा-पूरा श्रेय ग्रुद॒वर श्राचार्य बिनयमोहन हदार्मा 
को है। समय कुसमय कष्ट देने के वावजूद भी उन्होंने सर्देव गंभीरता श्रौर सौम्यता 
से मेरा मार्ग-दर्शन किया था। उनका ऋरणा न तो मैं इस लेखनी से ही चुका सकता 
हूँ श्रौर न ही किसी अ्रन्य तरीके से | प्रो० डी० एस० विरदी के निरीक्षरा में मैंने यह 
शोधकार्य किया । उनका भी मैं कृतज्ञ हूँ । 

प्रकाशन के पूर्व डॉ० देवराज उपाध्याय ने भी जो श्रमूल्य सुझाव दिए उसके 
'लिए मैं उनका श्राभार मानता हूं । 

श्री भ्रम्विकाप्रसाद मिश्र तथा श्री प्रताप वी. मेहता ने मुझे इस श्रनुसंधान 
कार्य के लिए समय-समय पर लाइब्रेरी की जो सुविधाएँ प्रदान कीं उसके लिये भी मैं 
उन्हें घन्यवाद देता हूँ । श्रपने श्रभिन्‍न मित्र महीपर्िह तथा मनमोहन सहगल का भी 
मैं श्रन्तस्तल से श्राभार मानता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे समय-समय पर नेक सलाह 
दी है। 

श्रौर श्रपनी पत्नी श्रीमती कृष्णा मजीठिया एम. ए. का भी श्राभार स्वीकार 
कर लेना उचित ही समभता हूं क्योंकि इस थीसिसि के प्रारम्भ से श्रंत तक उन्होंने मुझे 
सहायता दी है । 

मैं उन लेखकों एवं विद्वानों को धन्यवाद देता हूँ जिनकी रचनाओं से मुझे श्रपने 
इस श्रनुसंधान कार में श्रमुल्य सहायता मिली है । 

रूप कमल प्रकादन के श्री प्रताप्सिह श्रानन्द को भी मैं धन्यवाद देता हूँ । 
अ्रनेक कष्टों के बावजूद पुस्तक को सुचारू रूप से प्रकाशित करना उन्हीं का कार्य था। 

मध्यकालीन हिन्दी व पंजाबी संत साहित्य को पाठकों के सामने रखने का मेरा 
यह श्रत्यंत तुच्छ-सा प्रयास है। हिन्दी साहित्य की बहुत-सी श्रमूल्य निधि श्रन्य 
प्रान्तीय भाषाओं में भरी पड़ी हैं । यदि उन्हें हिन्दी में लाया जाए तो हिन्दी की बहुत 
बड़ी सेवा होगी । श्राशा है कि मेरा यह छोटा-सा प्रयास संत साहित्य के श्रध्ययन में 
कहीं-न-कहीं उपयोगी सिद्ध होगा । 

कॉमर्स कालेज 

भावनगर (गुजरात) --सुदर्शनसिह मजीठिया 
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उपभाषा, राजस्थानी उपभाषा, पहाड़ी उपभाषा, पंजाबी भाषा, 
पंजाबी के पाकिस्तानी एवं भारतीय रूप, भौगोलिक सीमा, पंजाबी 
भाषा की उत्पत्ति , पंजाबी भाषा की बोलियाँ, माभी, दुझ्ावा, मलवई, 
डोगरी, केन्द्रीय या साहित्यिक पंजाबी, हिन्दी एवं पंजाबी भाषाओं का 
विकास, प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल, देवनागरी तथा 
गुरुमुखी लिपि व श्रंक, हिन्दी एवं पंजाबी भाषाओं का हछाब्दन्समूह, 
विदेशी भाषा के शब्द, नवीन शब्दावली, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, 
क्रिया, पंजाबी में ह-कार की बहुरूपता । 


द्वितीय अध्याय--मध्ययुग की राजनेतिक, सामाजिक और घारमिक 
पृष्ठभूमि । ५१-७३ 
राजनैतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, घामिक परिस्थितियाँ, 
अलवार, रामानुजाचार्य, माध्वाचायं, वल्लभाचार्य, रामानन्द, चैतन्य, 
शैवमत, श्रड़यार, लिगायत संप्रदाय, योग संप्रदाय, सूफी, वारकारी, 
निगुंण संतों की परम्परा। 

तृतीय श्रध्याय--संत मत एवं मध्यकालीन विभिन्‍न संत सम्प्रदाय । 

७४-१०५८-८ 

संत शब्द की व्युत्पत्ति, लक्षण, परंपरागत शब्द, दाहनिक पृष्ठभूमि, 
मध्यकालीन विभिन्‍न संत संप्रदाय, कबीर पंथ, सिख धर्म, उदासी, 
नामघारी, सुथराशाही, सेवापंथी, श्रकालीसाध संप्रदाय, दादू पंथ, 
निरंजनी संप्रदाय, वाबरी पंथ, मलूक पंथ, धामी संप्रदाय, सत्तनामी 
संप्रदाय, घनीदवरी संप्रदाय , शिवनारायरी संप्रदाय, चरणादासी संप्रदाय, 
पानप पंथ, रामसनेही पंथ, दीने इलाही, फुटकर । 


(च) 


चतुर्थ अ्रध्याय--ग्रुरु नानक देव की जीवनी एवं रचनाझरों का विचार, 
दर्शन और भाषा की दृष्टि से अध्ययन । १०६-१३६ 
जीवन वृत्त , वाल्यकाल, वेवाहिक जीवन, उपदेश एवं यात्राएँ, कुरुक्षेत्र- 
करतारपुर निवास, दक्षिण यात्रा, मक्का की शोर, लहिना, ईश्वर 
की भक्ति, विचारधारा, सिखधर्म की नींव, हिन्दू या मुसलमान या 
भिन्‍न, कबीर नानक के गुरु, गुरु भाहात्म्य, प्रार्थना का उहं श्य, नाम 
माहात्म्य, संगति का महत्त्व, लंगर प्रथा, मूलमंत्र, हठयोग, कला पक्ष, 
भाषा, भ्रलंकार, छन्द, व्यक्तित्व विश्लेषण । 

पंचम अध्याय--गरु अंगददेव, अ्रमरदास तथा गुरु रामदास की जीवनी 
तथा रचनाओं का विचार, दर्शन और भाषा की दृष्टि से 
अध्ययन । १३७-१६० 
सिख गुरु परम्परा, गुरु अंगददेव, जीवन वृत्त , कायें, रचनाएँ, भाषा, 
अलंकार, छन्द, गुरु श्रमरदास, जीवन, गोइंदवाल पुनरागमन, जेंठा की 
गुरु सेवा, वंश में ही गुरु, गुरुगद्दी का त्याग, स्वगंवास, भ्रमरदास 
का श्रानंदवाद, वेष्णाव संस्कार, कलापक्ष, गुरु रामदास, जन्म, 
गोइंदवाल में, दुष्ट प्रिथिश्रा, गुरु का माहात्म्य, विचारधारा, कला पक्ष । 

“बष्ठम भ्रध्याय-गुरु अ्जुनदेव, ग्रुरु तेगवहादुर और ग्रुरु गोबिन्दर्सिह 
की रचना का विचार, दर्शन झ्रादि की दृष्टि से विवेचना एवं 
अन्य फुटकर कवि । १६१-१६६ 
शुरु श्रजु नदेव, जीवन, हर मंदिर का निर्माण, हरगोविन्द का जन्म, 
चंदूशाह की शत्रुता, प्रिथिश्रा द्वारा पुन: वैर, अंतिम समय, रचनाएं, 
आदिग्रंथ, सुखमनी, कलापक्ष, उनके अन्य कार्य व सांस्कृतिक देन, 
गुरु तेगवहादुर, गुरुगद्दी का उत्तराधिकारी, द्वेषाग्नि व षडयन्त्र, 
रचनाएँ, गुरु गोविन्दर्सिह, पृत्रोत्पत्ति , दुर्गा की उत्पत्ति, नवीन युग 
का प्रारम्भ, शाही सेना के भ्राक्रमण, भ्रन्तिम समय, गुरु ग्रन्थ साहिब, 
रचनाएँ, जाप साहव, भ्रकाल उसतत, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, ज्ञान 
प्रवोध, उनकी पंजाबी कविता, कला पक्ष, भाषा, हिन्दी में उनका 
स्थान, उनके युद्ध, ग्रुरु गोविन्दसिह और इस्लाम । 

सप्तम अध्याय--नामदेव एवं कबीर का विचार, दर्शन और भाषा के 
दृष्टिकोण से श्रध्ययन । १६७--२३६ 


जीवन सामग्री, जाति भौर कुल, गुरु शानदेव से मित्रता, मृत्यु, रचनाएँ, गुरु 
महिमा, बाह्माचार, भाषा, रचनाएँ, गुरु, उलटबांसियां, कबीर के राम, 


अष्टम 


(छ) 


उनकी भक्ति का स्वरूप, भारतीय भक्ति आंदोलन में कबीर का स्थान, 

सहज साघना, हठयोग और कबीर, बाह्माचार काव्य-प्रकार श्रौर छन्द- 
योजना, भाषा, व्यक्तित्व विश्लेषण । 

अध्याय--दादू, रेदास और पीपा की जीवनी व रचनाओं का 
विचार, दर्शन श्रादि की दृष्टि से विवेचन । २३७-२५३ 
दादू, जाति, यात्राएँ, श्रकबर से भेंट, शिष्य परम्परा, रचनाएँ, 
रंदास, जन्म, जाति, रचनाएँ, पीपा । 


नवम ग्रध्याय--सुन्दरदास (छोटे), घमंदास, चरणदास, मलूकदास, 


सहजोवाई और दयाबाई की जीवनी तथा विचारों की विवेचना एवं 

अन्य फुटकर कवि। २५४-२१५ 
सुन्दरदास, दादू से भेंट, रचनाएँ, धमंदास, सेना नाई, गरीबदास द्वय, 

चरणदास, मलूकदास, सहजोवाई, दयाबाई, जगजीवन साहव, दरियाद्वय, 

गुलाल साहब, भीखा, दूलनदास, घरनीदास, रज्जव, वषनाजी, वाजिद, 

शिवनारायण । 


दशम अध्याय--हिन्दी एवं पंजावी भाषी संतों के विचार, दर्शन आदि 


की तुलनात्मक विवेचना । २७६-३४५ 
गुरु माहात्म्य, नाम माहात्म्य, पूर्णो ब्रह्म, ब्रह्म की एकता, साधना 
पद्धति, घट में ही ब्रह्म, हठयोग द्वारा ब्रह्मससाधना, सहज मार्ग, नानक 

की उपासना के पाँच खंड । व्यावहारिक पक्ष, श्रवतारवाद का विरोघ, 

मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा को चुनौती, बाह्माचारों का विरोध, 

स्त्री संबंधी विचार, सिख शब्द और उसके गुणा, सिख, हिन्दू या 
मुयलमान, सन्‍्तों का रहस्यवाद । 


एकादश अ्रध्याय- भारतीय सांस्कृतिक अ्रभ्युत्थान में संतों का योगदान । 


३४४-र६६ 
संस्कृति क्या है ? सभ्यता श्रोर संस्कृति, ऐतिहासिक क्रमिक विकास, 
नीग्रो, श्रास्ट्रिक, द्राविड़, श्रा्यों का श्रागमन, किरात, वेदों उ+निषदों 
का रचना काल, परस्पर मिश्रण, जातिप्रथा, श्रन्तर्जातीयविवाह, 
समन्वय की प्रक्रिया, विद्रोह, इस्लाम का प्रादुर्भाव, मध्ययुगीन 
परिस्थितियां, निगुंण संतों की देन, हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रयास । 


परिशिष्ट (१) कबीर, दादू, सुन्दरदास, रज्जव, गुरु गोविन्दर्सिह श्रोर भाई 


गुरुदास के मुद्रित एवं श्रमुद्रित पद । ३६७-३२६८ 


परिशिष्ट (२) प्रमुख सहायक ग्रंथ सूची । ३६६-४०४ 


प्रथम अ्रध्याय 


हिन्दी व पंजाबी भाषा 
उद्धव, विकास एवं प्रवृतियाँ 


भारतीय भ्रार्य भाषा का वेदिक काल से क्रमिक घिकास :--योरोपीय 
विद्वानों का यह विश्वास रहा है कि श्रार्य मध्य एशिया या दक्षिण-पूर्व योरोप से 
आए हैं। श्रपने मूल स्थान से ही वे तीन भागों में विभक्त हो गए » सबसे पहले 
योस्रेपीय शाखा श्रलग हो गई | शेष आर्य कदाचित्‌ काफी समय तक ईरान में रहे । 
बाद को एक शाखा तो ईरान में ही रह गई । दूसरी शाखा भारत चली आ्राई। इन 
शाखाश्रों के प्राचीनतम ग्रन्थ श्रविस्ता श्रौर ऋग्वेद हैं। दोनों ग्रंथों की भाषा में बहुत 
कुछ साम्य है । कुछ साधारण नियमों के श्रनुसार परिवतंन करने से दोनों भाषाओं 
का रूप एक-सा ही हो जाता है । 
भारत में श्राने वाले श्रार्य कई टोलियों में श्राते रहे । इस बात का स्पष्ट 
प्रमाण वर्तमान श्रार्य भावनाओ्रों से मिल सकता है। हानंली श्रौर ग्रियसंन ने इन 
मतों की पृष्टि की है । श्रार्य भारत में कम से कम दो बार तो श्रवद+ भाये थे । पहली 
टोली तो काबुल की घाटी से श्राई किन्तु दूसरी टोली गिलगित चितराल श्रादि की 
राह से श्राई। ये नवागत श्राय॑ पंजाब में सरस्वती नदी के किनारे बस गए । इनके 
श्रास-पास पूर्वागत श्रा्य॑ पहले ही से बसे थे । संस्कृत साहित्य में मध्यदेश का नाम 
श्राता है। इसका व्यवहार कुरू, पांचाल श्रौर उसके उत्तर के प्रदेशों के लिए 
हुआ्ना है । 
भारतीय श्रार्यों की तत्कालीन भाषा का रूप केवल ऋग्वेद में ही देखा जा सकता 
है। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना भिन्‍न-भिन्‍न देशकाल में हुई थीं। १२न्तु इसका 


१. प्रियर्सन ; लितस्टिक सर्वे श्राफ़ इंडिया ; भा. भूमिका, पृ. ११६॥। 
तथा हानंली ; ईस्ट हिन्दी ग्रामर ; भूमिका, पृ. ३२। 


र्‌ संत-साहित्य 


संपादन एक ही काल में एक ही साय हुप्रा था। ऋग्वेद की भाषां साहित्यिक है । 
इसका संपादन सध्यदेश में हुआ था । साहित्य एवं वोलचाल की भाषा में प्रन्तर 
होता है ग्रतएव ऋग्वेद की भाषा से श्रार्यो की तत्कालीन बोलचाल की भाषा का 
पता लगाना कठिन होता है । बोलचाल की भाषा का थोड़ा-बहुत रूप, जो कुछ 
उसमें आ गया है, केवल उसका ही पता लग सकता है। इतना तो सर्वमान्य है कि 
ऋग्वेद की रचना ईसा से एक सहस्र वर्ष से भी पहले हो छुकी थी। कालान्तर में 
ऋग्वेद की भाषा में ही परिवर्तन होता रहा। इस परिवतंन के उदाहरण सूत्र 
एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में देखे जा सकते हैं। सूत्रकाल के साहित्यिक रूप को वेयाकरणों 
ने बाँधना प्रारम्भ किया। पारिनी ने कई नियम बनाकर इस परिवर्तन में श्रवरोध 
उपस्थित कर दिया । श्रार्यों की इस भाषा को संस्कृत की संज्ञा मिली । संस्कृत तब 
से श्रव तक धर्म और साहित्य की भाषा रही है । इस साहित्यिक भाषा संस्कृत के 
अतिरिक्त श्रा्यों की वोलचाल की भाषा में काफी परिवतंन होता रहा । पतंजलि 
के समय में केवल व्याकरण जाननेवाले ब्राह्मण विद्वान ही शुद्ध संस्कृत बोलते थे, 
श्रन्य ब्राहण तो भ्रशुद्ध संस्कृत बोलते थे । बोलचाल की भाषा में प्राकृत का व्यवहार 
होता था । 

उस समय श्रार्यों की भाषा के दो रूप थे : एक तो पूर्वागत भ्रार्यों की भाषा, 
दूसरी नवागत श्रार्यों की भाषा । पद्चमी देश या मध्यदेश की भाषा नवागत श्रार्यों 
की भाषा कहलाती थी | इसका साहित्यिक रूप ऋग्वेद में मिलता है। इस बात 
का कोई पुष्ट ध्रताण उपलब्ध नहीं होता कि पश्चिमोत्तर भाग की कोई पृथक बोली 
थी या नहीं । 

श्रशोक ने धर्मलिपियों में जिस भाषा का व्यवहार किया है वह पालि है। 

उस काल की यह साहित्यिक भाषा कदाचित शौरसेनी की किसी बोली के श्राधार पर 
बनी थी । श्रशोक की घर्मलिपियों की भाषा ही बाद में प्राकृत के नाम से प्रसिद्ध 
हुई। कालांतर प्राकृत का साहित्य में व्यवहार होने लगा। प्राकृत में काव्य भ्ौर 
ध्मग्रन्थ लिखे जाने लगे। संस्कृत नाटकों में भी प्राकृत को स्थान मिला। नाटक के 
स्त्री पात्र भर निम्न वर्ग के पात्रों के संवादों की भाषा प्राकृत ही थी। झ्राजकल 
प्राकृत ग्रंथों में प्राकृत का केवल साहित्यिक रूप ही उपलब्ध है। उस प्राकृत के दो 
रूप पूर्व और पद्चिम तो स्पष्ट ही थे । पदिचमी भाषा का मुरुय रूप शोरसेनी प्राकृत 
था । श्रौर पूर्वी प्राकृत का मुख्य रूप मागधी प्राकृत था | यह मगघ या दक्षिण बिहार 
की भाषा थी। इन दोनों के बीच में कुछ भाषा का रूप मिश्रित था। वह प्र्धभागधी 
कहलाती थी। महाराष्ट्री प्राकृत विदर्भ भौर उसके झासपास के भाग में बोली जाती 
थी । पदिचिमोत्तर प्रदेश की भाषा भिन्‍न थी । 

श्रपश्र जा भाषाएँ :--प्राकृत की व्याकरण तो तैयार हो गई झौर उसका एक 
सुनिदिचत शोर सीमित रूप भी तैयार हो गया किन्तु जिन वोलियों से प्राकृत की 
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रचना हुई थी उनमें परिवतंन श्रगात्र रूप से चलता रहा । व्याकरण के नियमों में 
वंधी हुई श्राकृत के सम्मुख वेयाकरणों ने इसे “बिगड़ी हुई भाषा” या अपश्र श की 
संज्ञा प्रदान की । जब जब किसी भाषा में परिवर्तन होता है तो साहित्यकार या 
वेयाकरण कहता है कि भाषा विगड़ रही है किन्तु भाषा तत्वज्ञ कहता है भाषा का 
विकास हो रहा है। धीरे-धीरे अ्रपश्न॑श् को साहित्यिक रूप प्राप्त होने लगा। 
साहित्यिक प्राकृतों की तरह साहित्यिक श्रपशञ्न॑श भी लोगों की भाषा से दूर थी । 

प्रत्येक प्राकृत का एक ग्रपश्रश रूप है। जैसे शौरसेनी प्राकृत का शौरसेनी 
अश्रपश्र श, मागधी प्राकृत का मागघी अपश्र श, महाराष्ट्री प्राकृत का महाराष्ट्री श्रपश्न श, 
इत्यादि । वेयाकरण केवल तीन अ्रपश्नशों के ही साहित्यिक रूप मानते हैं । इनके 
नाम नागर, द्रावड श्रौर उयनागर थे। नागर अयश्न श इतमें मुख्य थीं । द्वावड श्रय श्र श 
का क्षेत्र सिंध था । उपनागर, द्रावड़ श्रौर नागर के मेल से बनी थी । 


वर्तमान श्रार्यभाषा काल ई० १००० के पदचात्‌ (वर्तमानकाल तक) 


वर्तमान श्रार्यभाषाश्रों की उत्पत्ति श्रपश्रशों से हुई है। शौरसेनी ग्रपश्र श से 
हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, और पहाड़ी भाषायें सम्बन्धित हैं । गुजराती, राजस्थानी 
और पहाड़ी का संपर्क विशेषतः शौरसेनी के नागर श्रपश्रश रूप से है । भ्रसमी, 
बंगला और उड़िया का सम्बन्ध मागधी पअ्रपश्रश से है । श्र्थ मागधी का सम्बन्ध 
पूर्वी हिन्दी स है। मराठी का महाराष्ट्री श्रपश्नंश से है। सिंधी का उद्गम द्रावड 
अ्पश्र श से हुआ है । लहंदा के लिए कंकय श्रपश्नश्य की कल्पना की जाती है । कहा 
जाता है कि इसका सम्बन्ध द्वावड श्रपञ्र श से रहा होगा । पंजाबी का सम्बन्ध भी 
कंकय श्रपश्र श से माना जाता है । बाद को इस पर झौरसेनी श्रपश्न श का प्रभाव पड़ा 
है। खास श्रपश्नद् से पहाड़ी भावनाओ्रों की उत्पत्ति हुई। पंजाबी पर बाद को 
शौरसेनी श्रपञ्रश॒का प्रभाव पड़ा होगा। श्रपश्न॑ंश का व्यवहार १४वीं सदी तक 
साहित्य , में होता रहा था। वतंमान आ्रायंभाषाओं का प्रयोग साहित्य में १३व 
सदी से प्रारम्भ होता है | हिन्दी का जन्म दसवीं सदी के लगभग माना 
जाता है । 

श्राघुनिक श्रार्य भाषायें--प्रियर्सन ने श्राधुनिक श्रायं भाषाओ्रों को तीन 
उपश्ास्रात्रों में विभक्त कर उममें छः भाषा समुदाय बताए हैं । 

ये नियमानुसार हैं :--- 

क--वाहरी उपशाखा 
पश्चिमोत्तरी समुदाय 
१--लहंदा 
२--सिंखी 


है ॥ संत-साहित्य 


दक्षिण समुदाय 
३--मराठी 
पूर्वी समुदाय 
४---उड़िया 
५--बंगाली 
६--अ्रसमी 
७--बिहारी 
ख--बीच की उपशाखा 
बीच का समुदाय 
८--पूर्वी हिन्दी 
ग--भीतरी उपशाखा 
श्रन्दर का समुदाय 
&€--पश्चिमी हिन्दी 
१०--पंजाबी 
११- गुजराती 
१२--भीली 
१३--खानदेशी 
१४---राजस्थानी 
घ--पहाड़ी समुदाय 
१५--पूर्वी पहाड़ी या नेपाली 
१६--बीच की पहाड़ी 
१७--पदिचमी पहाड़ी" 
परन्तु सुनीतिकुमार चटर्जी भायंभाषाशों को दो या तीन उपशाखाक्रों में 
विभक्त करने के मत में नहीं हैं। उन्होंने भारतीय भायंभाषाश्रों का वर्गीकरण 
निम्नलिखित रीति से किया है । इस वर्गीकरण का ग्रिय्सन साहब के वर्गकिरण से 
बहुत कुछ साम्य है। 
उदीव्य 
१--सिंधी 
२--लहंदा 
३--पंजाबी 
प्रतीव्य 


४--ग्रुजराती 
१. प्रियसंन ; लि. स. ; भूमिका पृ० ११। 
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मध्यदेशीय 
५--राजस्थानी 
६--पहिचमी हिन्दी 
७--पूर्वी हिन्दी 
८--बिहारी 
६--पहाड़ी 
प्राच्य 
१०--जड़िया 
११--बंगाली 
१२--श्रसमी 
दक्षिणात्य 
१३--मराठा' 


आधुनिक श्रार्य भाषाएँ 


१. सिघो--यह सिंध की भाषा है । इसके बोलने वाले सिंध में हिन्दू श्रौर 
मुसलमान दोनों ही हैं। मुसलमानों के द्वारा श्रधिक प्रयोग में लाए जाने के कारण 
इसमें फ़ारसी छाब्दों का प्रयोग भी काफ़ी मात्रा में होता है। यह फ़ारसी लिपि के 
ही एक परिवर्तित रूप में लिखी जाती है। नित्य के व्यवहार में देवनागरी का ही 
बिगड़ा रूप व्यवहृत होता है। भारत विभाजन के पद्चात जो सिंघी भारत में 
श्रा गए हैं उन्होंने इसे देवनागरी लिपि में ही लिखना प्रारम्भ कर दिया है । कभी- 
कभी यह गुरुमुखी लिपि में भी, लिखी जाती है। इसकी पाँच मुख्य बोलियाँ हैं । 
बिचीली वोली साहित्य की भाषा है। सिंध ही पहले द्रावड देश था। यहाँ की 
भाषा प्राकृत भ्रौर श्रपश्र श द्रावड नाम से प्रसिद्ध थीं। कच्छ में कच्छी बोली जाती 
है । यह गुजराती श्रौर सिंधी का ही मिश्रित रूप है। 

२. लहंदा--यह पदिचिम पंजाब की भाषा है। यह प्रदेश श्रव पाकिस्तान में 
चला गया | लहुंदा का श्रथर्थ सूर्यास्त की दिद्या या पश्चिम होता है। 
पश्चिमी पंजाब की भाषा होने के कारण मांभी प्रदेश के पंजाबी भाषा-भाषी 
लोगों ने इसे लहंदा की संज्ञा प्रदान की । इस पर दरद और पैशाची का प्रभाव है । 
यही प्रदेश प्राचीन कैकय देश था जहाँ की भाषा पैशाची, प्राकृत और कैकय भ्रपञ्र दा 
थी। लहूंदा के श्रन्य नाम जटकी, पश्चिमी पंजाबी, उच्चा, हिन्दकी श्रादि है । इसमें 
कोई विशेष साहित्य नहीं है । इसका व्याकरण और दब्दसमूह बहुत कुछ पंजाबी है । 
आजकल यह फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है । 


१. सुनीति कुमार चटर्जी--बेंगालो लेंगवेज्ञ ; पृ. ५ मानचित्र । 


दर संत-साहित्य 


३. ग्रुजराती--यह गुजरात, बड़ौदा और काठियावाड़ की भाषा है | इसकी 
बोलियों के भेद स्पष्ट नहीं हैं। भीती श्रौर खानदेणी से इसका संपर्क है। इसका 
साहित्य उन्नत श्रवस्था में है । प्राचीन काल से अब तक भाषा के क्रमपूर्वक उदाहरण 
गुजराती में ही उपलब्ध होते हैं। यह गुजराती लिपि में ही लिखी जाती है। इस 
लिपि पर शिरोरेखा नहीं होती है । 

४. राजस्थानी--यह राजस्थान की भाषा है । यह एक प्रकार से मध्यदेश की 
प्राचीन भाषा का दक्षिणी-पदिचमो रूप ही है। इसकी मुख्य वोलियाँ हैं मेवाती, 
जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी | राजस्थानी बोलनेवाले भूमाग की साहित्यिक भाषा 
हिन्दी ही है। राजस्थानी का प्राचीन साहित्य डिंगल श्रथवा पुरानी साहित्यिक 
मारवाड़ी में है । मारवाड़ी और गुजराती में बहुत कुछ साम्य है। निज के व्यवहार 
में यह महाजनी लिपि में लिखी जाती है । मारवाड़ी महाजनी लिपि का ही व्यवहार 
करते हैं । 

५. बिहारी--उड़िया, भ्रसमी और बंगाली की तरह ही बिहारी की उत्पत्ति 
मागघ अपश्र दा से हुई है। मागघ अ्रपश्र ढ के बोलने वाले भाग में ही यह बोली 
जाती है । इसकी तीन मुख्य बोलियाँ हैं : मैथिली, मगही और भोजपुरी । मेथिली 
श्रौर मगही एक दूसरे के निकट हैं--भोजपुरी इन दोनों से भिन्‍न है । बिहारी तीन 
लिपियों में लिखी जाती है | छपाई में देवनागरी का व्यवहार होता है। लिखने में 
कैथी का प्रयोग होता है। मैथिली की मंधिली लिपि ही है। इसका साम्य बंगाली 
से है । 

६. पहाड़ी भाषाएँं--नेपाल से शिमला तक पहाड़ी भाषाएँ बोली जाती हैं । 
इसके तीन रूप हैं--१. पद्चम पहाड़ी २. मध्य पहाड़ी श्रोर रे- पूर्वी पहाड़ी । 
मध्य भ्रौर परिचिमी पहाड़ी का पुराना नाम सपादलक था। पहाड़ी ओर राजस्थानी 
में समानता पाई जाती है इसके राजनेतिक कारण हैं । 

७. उड़िया--यह उड़ीसा की भाषा है । प्राचीनकाल में इस प्रदेश को ही 
उत्कल कहा जाता था । उड़िया का छुद्ध रूप भ्रोड़िया छब्द है। उड़िया के दिलालेख 
१३वीं सदी के प्राप्त होते हैं। इनसे यह प्रतीत होता है कि उस समय उड़िया भाषा 
काफी विकसित हो चुकी थी। उड़िया का व्याकरण बंगाली से मिलता-जुलता है । 
इसलिए कई बंगाली विद्वान इसे बंगाली की ही बोलो मानते हैं। बंगाली के 
साथ ही इसका उद्गम भी मागधी भ्रपञ्न श से हुभा है । उड़िया साहित्य में विशेषतः 
कृष्ण सम्बन्धी साहित्य ही भ्रधिक है ॥ 

८. बंगाली--यह बंगाल प्रदेश की भाषा है। यह गंगा के मुहाने भोर उसके 
उत्तर-पद्चिम के मँदानों में बोली जाती है। इसका साहित्य काफी समृद्ध है। साहित्य 
की भाषा में संस्क्रृत तत्सम दाब्द काफी मात्रा में पाए जाते हैं। उत्तरी-पूर्वी भौर 
पदिचमी बंगाली में भेद है। इस भाषा की विशेषता भा को झ्रो, स को छा के रूप 
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में उच्चरित करना प्रसिद्ध है। इसकी लिपि देवनागरी का ही प्राचीन रूपांतर हे । 

&. श्रसमी--यह श्रासाम प्रदेश में बोली जाती है। वहां के लोग इसे 
असमिया कहते हैं। इसका व्याकरण का वंगाली से साम्य है किन्तु बंगाली और 
असमी की साहित्यिक प्रगति पुथक-पुृथक है । इसके प्राचीन साहित्य में ऐतिहासिक 
ग्रन्यों की कमी नहीं है । यह बंगाली लिपि में लिखी जाती है । इसमें काफी सुधार 
कर लिए गए हैं । 

१०. मराठी--इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्री अ्पश्नश से हुई है । यह महाराष्ट्र 
की भाषा है। इस क्षेत्र में बम्वई एवं पूना के चारों ओर का भाग, विदर्भ तथा 
नागपुर के दक्षिण के चार जिले श्राते हैं। इसके दक्षिण में द्राविड़ भाषाएँ हैं । इनकी 
तीन मुख्य बोलियाँ हैं । पूना के श्रासपास वोली जाने वाली भाषा का ही प्रयोग 
साहित्य में होता है। यह देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। मोड़ी लिपि 
में भी लिखी जाती है। मराठी का साहित्य प्राचीन, विस्तीर्ण और लोकप्रिय है । 

उपरोक्त भाषाग्रों के श्रतिरिक्त हिंदी श्रौर पंजाबी ग्रा्य॑ भाषाएँ हैं जिनकी 
चर्चा हम विस्तार से नीचे करेंगे । 


हिन्दी तथा उसकी उपभाषाएँ एवं बोलियाँ 
संस्क्रत के 'सिंचु' श्रौर (सिंध” शब्द फ़ारसी में 'हिन्दु' श्रौर 'हिन्द' हो जाते 
हैं। संस्कृत की “स” ध्वनि फ़ारसी में 'ह” के रूप में उपलब्ध होती है । प्रयोग की 
हष्टि से हिन्दी को फ़ारसी का ही शब्द कहा जाएगा। संस्कृत, प्राकृत या वर्तमान 
श्रायंभाषाओ्ों के किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में इस का प्रयोग नहीं मिलता । हिन्दी 
का प्रयोग हिन्द के रहनेवाले या हिन्द की भाषा से होता था। फ़ारसी से ही हिन्दू 
शब्द श्राया है। हिन्दी का प्रयोग उस दृष्टि से भारत में वोली जाने वाली किसी 
भी भाषा से हो सकता है । किन्तु श्राजकल इसका प्रयोग भाषा के विशेष रूप में ही 
होता है । 
इसकी सीमाएँ पदिचम में जैसलमेर, उत्तर-पश्चिम में श्रम्वराला, उत्तर में 
शिमला से लेकर नैपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी प्रदेश का दक्षिण भाग, पूर्व में 
भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायगढ़, दक्षिण-पदिचम में बुरहानपुर तक पहुँचती है । 
इतने बढ़े भूखंड में इस साहित्यिक हिन्दी के श्रतिरिक्त ग्रामीण बोलियाँ तथा ब्रज, 
मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, डिगल श्रादि भी बोली जाती है। इस भाग की 
जन-संख्या १६ करोड़ से भी श्रधिक है । संसार बी महान भाषाझ्रों में इसको बोलने 
वार्लो की संख्या के श्राधार पर स्थान तीसरा है । इसके पहले अंग्रेज़ी और चीनी का 
स्थान श्राता है । 
उपभाषाएँ--हिन्दी के भुभिभाग की ५ उपमाषाएं हैं । वे हैँ राजस्थानी, विहारी, 
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पहाड़ी, पूर्वी हिन्दी एवं पश्चिमी हिन्दी । रा जस्थानी समुदाय में राजस्थान की समस्त 
बोलियाँ श्रा जाती हैं । 

मिथिला, पटना, गया, और वाराणासी गोरखपुर की स्थानीय वोलियाँ 
बिहारी समुदाय के अन्तर्गत आती हैं । पहाड़ी प्रदेश की बोलियाँ पहाड़ी उपभाषा 
के अ्न्तगंत आ्राती हैं । कुछ विद्वानों ने हिन्दी का प्रयोग भाषा विज्ञान की दृष्टि से 
केवल पश्चिमी हिन्दी के लिए किया है । 

उदू--हिन्दी और उर्दू का मूलाघार एक ही है। व्याकरण के रूपों की 
दृष्टि से भी दोनों में अ्रधिक अन्तर नहीं है । किन्तु साहित्य, शब्दसमूह तथा लिपि में 
दोनों एक दूसरे से भिशन हैं। साहित्यिक खड़ी बोली की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
भारतीय है । वह संस्कृत की ओर उन्मुख हैं। उर्दू श्रपना जीवन स्रोत फ़ारसी से 
ग्रहण करती है । व्यवहार की हृष्टि से साहित्यिक खडी बोली का व्यवहार उर्दू खडी 
बोली के बाद में ही हृश्ा था । इसका सर्वप्रथम व्यवहार “उर्दू-ए-मुल्ल।' अर्थात 
दिल्ली के महलों के बाहर जले के शाही फ़ौजी बाजारों में होता था। दिल्‍ली के 
पास की इस बोली के विदेशी शब्दों के रूप का नाम उर्दू पड़ा | तुर्की में उदू का 
प्र्थ बाजार होता है । वास्तव में प्रारम्भ में यह वाजारू भाषा ही थी । शाही दरबार 
के सम्पक में जो हिन्दू श्राते गये उन्होंने इसे अपनाया । धीरे-धीरे यह उत्तर भारत 
के शिष्ट मुसलमानों की भाषा हो गई । शासक समुदाय द्वारा अपनाए जाने के काररा 
शिष्ठ समुदाय में इसका प्रचार भी शीघ्रता से हुआ । 

इसका मूलाधार दिल्‍ली के निकट वी खड़ी बोली ही थी | उद्गम की हट्टि से 
हिन्दी श्रौर उर्दू सगी बहनें ही कही जाएंगी । विकसित होने के साथ ही साथ इनमें 
श्रन्तर श्राता गया । ग्राहस बेली का अनुमान है कि उर्दू का उद्गम खड़ी बोली से 
न होकर पंजाबी से हुआ है " उनके मतानुसार उर्दू पंजाबी के झ्राधार पर लाहौर के 
श्रासपास पहले ही बन चुकी थी। दिल्ली में श्रानेवाले शासक उसे अपने साथ 
लाए । उसके लिए तक उपस्थित करते हुए ग्राहम बेली लिखते हैं कि ई० १०००-- 
१२०० में दिल्ली के शासन केन्द्र बनने पर भी लगभग दो सौ वर्षों तक मुसलमान 
शासक लाहौर में ही रहे । जनता के सम्पक में श्राने के लिए उन्होंने कोई न कोई 
भाषा सीखी ही होगी। यह पंजाबी ही थी। बेली साहब ने भ्रपने मत की 
पुष्टि के लिए पुष्ट प्रमाण उपस्थित नहीं किए। सर्वंसम्मत मत यही है कि हिन्दी 
श्रौर उर्दू का मूलाधार दिल्ली मेरठ के आसपास की खड़ी बोली ही है । 

उर्दू का उपयोग मुसलमान दरबार एवं सूफ़ी कवियों से प्रारम्भ हुआ । दिल्‍ली 
और झागरा के दरबार की भाषा फ़ारसी थी । जनता की भाषा होने के कारण उर्दू 
हेय समभी जाती थी । औरंगाबादी चली उर्दू के प्रथम प्रर्यात कवि थे । मुग़लकाल 
से उत्तरार्घ में दिल्‍ली श्रौर बाद को लखनऊ उर्दू साहित्य के विकसित केन्द्र हो गए । 
बाजारू बोली का प्रयोग साहित्य में होने लगा। फ़ारसी के मिश्रण के कारण 
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कविता में प्रयुक्त उर्दू को रैख्ता कहते हैं , स्त्रियों की भाषा रेख्ती कहलाती है। 
दक्षिणी मुसलमानों की भाषा दक्खिनी उर्दू या हिन्दवी कहलाती है | इसमें फ़ारसी 
शब्द कम इस्तेमाल किए जाते हैं। यह उत्त रभारत की उर्दू की श्रपेक्षा कम 
परिमाजित है । हिन्दी भाषा के समान ही इसका गद्य श्र ग्रेज़ी शासनकाल में ही 
विकसित हुआ है। श्र॑ग्रेजी शासनकाल में यह दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और 
राजस्थान के कुछ राज्यों में कचहरी, तहसील आदि में सरकारी काग़ज़ उर्दू में ही 
लिखे जाते थे । इसलिए नौकरीपेशा लोगों के लिए इसकी जानकारी श्रावश्यक थी । 
झागरा और दिल्ली के आसपास के हिन्दुओं में इसका प्रचार भी हुआ । भारत 
विभाजन के पदचात भारत में इसका प्रभाव कम होता जा रहा है । 
हिन्दुस्तारी--पह नाम यूरोपीय लोगों का दिया हुआ है । कुछ समय पहले 
यह छाब्द उर्दू का पर्यायवाची था । परन्तु श्रव इसका बोलचाल वाला रूप हिन्दुस्तानी 
कहलाता है। इसका भुकाव फ़ारसी की ओर अ्रवश्य है किन्तु उत्पत्ति की दृष्टि से 
यह साहित्यिक खड़ी बोली के हो निकट है। यह फ़ारसी भ्रौर संस्कृत के अस्वा- 
भाविक प्रभाव से दूर हैं । इसका प्रयोग साघारण श्रेणी के लोगों में होता है । 


हिन्दी की ग्रामीरा बोलियाँ 

भाषाशास्त्र के दृष्टिकोण से प्राचीन मध्यदेशीय क्षेत्र की मुख्य बोलियों के 
समूह को ही हिन्दी की ही संज्ञा प्रदान की जाती है । इसमें खड़ी बोली, ब्रज, बांगरु, 
कन्नौजी प्रौर बुंदेली शामिल हैं ' ग्रियर्सन ने इसे पदिचमीहिन्दी के नाम से पुकारा है। 
श्रवधी, बघेली श्रौर छत्तीसगढ़ी को पूर्वी हिन्दी की संज्ञा दी गई है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से पश्चिमी हिन्दी का सम्बन्ध शौरसेनी प्राकृत से है । राजस्थानी के श्रन्तगंत 
मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी तथा मालवी है । भोजपुरी, मगही भ्रोर मैथिली बिहारी 
उपभाषा के श्रन्तगंत श्राती हैं | पहाड़ी के श्रन्तगंत पदिचमी, मध्य गढ़वाली, कमायूँनी 
तया परव॑तिया या नंपाली वोलियाँ आती हैं । 
पश्चिसी उपभाषा :-- 

१. खड़ी बोली--खड़ी बोली पर हिन्दी की श्रन्य बोलियों की भ्रपेक्षा 
मुसलमानी प्रभाव अ्रधिक है। इसमें श्ररवी, फ़ारसी के क्षब्द भी काफ़ी हैं। ये प्रायः 
तद्भव श्रीर श्रघंतत्सम रूपों में प्रयुक्त होते हैं। खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, 
व्रिजनौर, मेरठ, मुजफ्फ़रनगर, सहारनपुर, देहरादून के मंदानी भाग, श्रम्बाला श्रादि 
भागों में बोली जाती है। ग्रियर्सन ने इसी बोली को बर्नाक्युनर हिन्दुस्तानी के नाम 
से पुकारा है । 

२. बांगद -यह हरियानी श्रौर जाद्द के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह दिल्ली, 
कर्नाल, रोहतक भ्ौर हिसार जिलों में बोली जाती है। यह राजस्थानी भौर पंजाबी 
का ही मिश्रित स्वरूप है। प्रसिद्ध युद्धक्षेत्र कुरुक्षेत्र ओर पानीपत इसी बोली क 
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सीमा के भ्रन्तगंत शआ्ाते हैं। यह खड़ी बोली का ही एक स्वरूप है इसे एक स्वतन्त्र 
बोली नहीं माना जा सकता । पु 

३. ब्रज़भाषा--त्रज की गिनती साहित्यिक भाषाओं में होने लगी है । 
इसलिए इसे ब्रजभाषा कह कर पुकारा जाता है । विद्युद्ध रूप से यह बोली मथुरा, 
श्रागरा, भ्रलीगढ़ तथा घौलपुर में बोली जाती है | गुड़गाँव, भरतपुर, करोली तथा 
ग्वालियर के पश्चितोत्तर भाग में इसमें राजस्थानी श्रौर बुंदेली का मिश्रण है । जब 
से गोकुल, वल्लभ सम्प्रदाय का केन्द्र हुआ तब से ब्रजभाषा में कृष्ण साहित्य 
लिखा जाने लगा | १७वीं सदी में साहित्य के क्षेत्र में ब्रजभापा का स्थान खड़ीबोली 
ने ले लिया । 

४. फन्‍नौजी--इस भाषा दा क्षेत्र ग्रवधी श्रौर ब्रजभाषा के वीच में है । 
यह पुराने कन्नौज राज्य की ही भाषा है । इस भाषा का केन्द्र फ़रु खाबाद है । 
उत्तर में यह हरदोई, दाहजहाँपुर तथा पीलीरीत तक, श्रौर दक्षिण में इटावा श्रौर 
फानपुर के पश्चिमी भाग में बोली जाती है । इस भूमिभाग में कई प्रसिद्ध कविगरा 
पैदा हुए किन्तु सबने ब्रज में ही रचनाएँ लिखी हैं। साहित्य क्षेत्र में भी ब्रज वी 
निकटता के कारण यह कभी श्राये नहीं बढ़ सकी । यह ब्रज का ही एक उपरूप है । 

५. बुंदेली--यह वुंदेलखड की बोली है। यह भाँसी, जालौन, हमीरपुर, 
ग्वालियर, भोपाल, श्रोड्छा, सागर, नूसिहपुर, सिवनी तथा होशंगाबाद में बोली 
जाती है। इसके श्रतिरिक्त यह भिश्चित रूप में दतिया, पन्‍ना, चरखारी, दमोह, बाला- 
घाट भर छिंदवाड़ा में वोली जाती है । मध्यकाल में बुंदेलखंड साह्त्य का प्रसिद्ध 
केन्द्र रहा है । बुंदेली श्रोर ब्रज में काफी साम्य है । 


पूर्वी उपभाषा 


१. श्रवधी--हरदोई जिले के भ्रतिरिक्त यह समस्त शभ्रवघ की वोली है। यह 
लखनऊ, उन्‍नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फ़ैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, 
प्रतापगढ़ भ्रौर बाराबंकी में बोली जाती है। इन जिलों के श्रतिरिक्त गंगापार, 
इलाहाबाद, फ़तहपुर, कानपुर श्रौर जोनपुर के कई भागों में बोली जाती है। वंसे 
तो मिश्रित भ्रवधी का विस्तार मुजफ्फ़रनगर तक है। पद्मावत, रामचरित मानस 
भौर कृष्णायन भ्रवधी साहित्य के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । 

२. बघेली--इसका क्षेत्र श्रवधी के दक्षिण में है। इसका केन्द्र रीवा राज्य 
है । यह दमोह, जबलपुर, मंडला तथा बालाघाट तक फैली हुई है । इसे श्रवधी का 
ही दक्षिणी रूप माना जाता है। 

३. छत्तोसगढ़ी---इसका दूसरा नाम लरिया या खल्ताही भी है। यह 
मध्यप्रांत में रायपुर, एवं बिलासपुर जिलों के भ्रतिरिक्त काकेर, नंदर्गाँव, खेरगढ़, 


$ 
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रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर तथा जयपुर में भिन्‍न रूपों में बोली जाती है । 
इसमें पुराना साहित्य नहीं है । 


बिहारी उपभाषा 


१. भोजपुरी--यह पुरानी काशी जनपद की बोली है । बिहार के शाहावाद 
जिले में भोजपुर एक छोटा सा परगना है । इसी से इस बोली का नाम पड़ा है। यह 
बोली वाराशासी, मिर्जापुर, जौनपुर, ग्राजीपुर, वलिया, गोरखपुर, बस्ती, श्राज़म- 
गढ़, शाहाबाद, चम्पारन, सारन तथा छोटा नागपुर तक बोली जाती है । इस भाषा 
का साहित्य नहीं है । 

२. मैथिली--यह वोली विहार में विशेषकर गंगा के उत्तरी भाग में 
चम्पारन जिलों को छोड़कर शेष प्रदेशों में वोली जाती थी । इसका केन्द्र दरभंगा 
राज्य है। विद्यापति इस भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। मिथिला तथा नैपाली 
में मैथिली पद मिश्रित संस्कृत नाटक भी लिखे गए हैं। इसकी अ्रपनी प्रादेशिक 
लिपि है जो बंगाली से मिलती-जुलती है । 

३. मगही--बिहार में गंगा के दक्षिण में शाहाबाद जिले को छोड़कर 
शेष प्रदेश के उत्तरी भाग में वोली जाती है। पटना श्रौर गया इसके केन्द्र माने 
जाते हैं। प्रादेशिक रूप से लिखने के लिए कंथी लिपि का प्रयोग होता है । मगही 
शब्द मागघी दाब्द का अ्रपम्र शा रूप है । 


राजस्थानी उपभाषा 


१० सारवाड़ी--मारवाड़ी श्रौरु मेवाड़ी को परदिचमी राजस्थानी कहा जा 
सकता है | यह श्ररावली के पदिचम और दक्षिण भागों में मुख्यतः जोधपुर, जैसलमेर, 
तथा उदयपुर में बोली जाती है । प्राचीन मारवाड़ी तथा डिंगल में पुरातन साहित्य 
प्रचुर मात्रा में है । 

२. जयपुरी--पूर्वी राजस्थानी के दो उपरूप हैं एक तो जयपुरी दूसरी 
हाड़ोती । इन भाषाश्रों में विशेष साहित्य की रचना नहीं हुई हैं । पूर्वी राजस्थान के 
दरबारों ने ब्रजमाया को ही स्थान दिया था । 

२. मेबाती--यह उत्तर राजस्थान तथा पंजाब प्रदेश के दक्षिण भाग के 
गुड़गाँव के निकटवर्ती प्रदेश में बोली जाती है । इस पर ब्रज का प्रभाव है । इसका 
साहित्य कभी नहीं रहा है । 

३. मालवी--इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इसका केन्द्र 
इन्दौर है । इसका साहित्यिक महत्त्व नहीं है। निमाड़ी भी मालवी का ही एक प्रति- 
रूप है। यह मध्यप्रदेश के निमाड़ जिले में मुख्यतः बोली जाती है । इसके परिवर्तित 
रूप में बुँदेली का भी मिश्रण है। 


श्र संत-साहित्य 


पहाड़ी उपभाषा 

इन पहाड़ी बोलियों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 
१. पदिचमी पहाड़ी २. मध्य पहाड़ी और ३. पूर्वी पहाड़ी । छिमला के निकटवर्ती 
प्रदेश में पद्चिमी पहाड़ी बोलियों का ही समूह है। इनमें न तो कोई साहित्य 
ही पाया जाता है श्रौर न ही इनका कोई सर्वमान्य रूप ही है। इस प्रदेश में 
साहित्यिक भाषा के रूप में हिन्दी का ही व्यवहार होता है । भध्य पहाड़ी के दो रूप 
हैं--१. कुमायूंनी श्रौर २. गढ़वाली । 

कुमायूंनी भल्मोड़ा और नेनीताल में वोली जाती है। गढ़वाली का प्रदेश 
और उसके झ्रासपास के प्रदेश ही हैं । मसू री का निकटवर्ती प्रदेश भी इसीमें भाता है । 
लोगों ने साहित्यिक व्यवहार के लिए हिन्दी को ही भ्रपनाया है । नैपाल की बोली 
धूर्वी पहाड़ी ही है। इसे खुसकुरा, नेपाली, गुरखाली या पर्वातया भी कहा जाता है। 
इसका विशुद्ध रूप काठमांडू की घाटी में ही बोला जाता है। इसे नेपाल राज्य से 
प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। इसमें कुछ साहित्यिक रचना भी हुई है। नेपाली का 
अध्ययन जर्मन तथा रूसी विद्वानों ने किया है। यह देवनागरी लिपि में ही 
लिखी जाती है । 


पंजाबी भाषा 


नामकरण--डा० मोहनसिह के मतानुसार पंजाबी शब्द का सर्वप्रथम व्यवहार 
सुन्दरदास नामक कवि ने किया है। उन्होंने एक दूसरा हवाला भी दिया है' जिसे 
देखने का सौभाग्य तो हमें प्राप्त नहीं हुआ । उन्होंने इस सुन्दरदास को भ्रकवर 
के समकालीन माना है श्रौर कहा है कि वह राजस्थान में कहीं हुआ था | पता 
नहीं कि इनका भ्राद्यय दाइ के दिष्य प्रसिद्ध कवि सुन्दरदास से था क्‍या ? सुन्दरदास 
तो दो हो गए हैं। प्रसिद्ध छोटे सुन्दरदास ने तो पंजाबी में भी कविता की है ५ 
पटियाला सार्वजनिक लाइब्रेरी में इनके पद देखने का मुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ था । 
आरइने भ्रकवरी में इस भाषा को भ्रब्दुलफ़जल ने मुलतानी कहा है। हाफ़िज्ञ 
बरखुरद।र ने इस भाषा को पंजाबी की संज्ञा प्रदान की है ' हाफ़िज्ञ औरंगजेब का 
समकालीन था। इससे पहले के कवियों ने इसे हिंदी या ६िंदवी की ही संज्ञा 
दी है। भ्रपनी रचना होर में हामिद ने इस भाषा की जटकी की संज्ञा प्रदान 
की है। 

पंजाबी का नाम लेते ही कई लोगों की यह घारणा हो जाती है कि यह 
समस्त पंजाब की भाषा है या समस्त पंजाब की एकम।त्र भाषा यही है । बात वास्तव 


१. ऐडलिंग : सिथिरिडेट्स ; बलिन (१८०६--१४) भाग १ पृ. १७ डा० 
मोहनसिह द्वारा उद्घृत । 
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में ऐसी नहीं है ।भारत विभाजन से पूर्व॑ंसमस्त पंजाब में पंजाबी भाषा-भाषियों का 
अनुपात वतंमान पूर्वी पंजाब की अपेक्षा कम था । विभाजन के पश्चात पूर्वी पंजाब 
में इस भाषा के बोलने वालों की काफी वृद्धि हो गई है । इसलिए वतंमान पूर्वी 
पंजाब की यही प्रान्तीय भाषा है । 

पंजाबी के पाकिस्तानी एवं भारतीय रूप :--पंजाबी के इस समय दो रूप 
हैं । एक तो भारतीय पंजाबी और दूसरा पाकिस्तानी पंजाबी । हमारा विषय इस समय 
भारतीय पंजाबी से ही सम्बन्धित है। ग्रियर्सन ने जिसे पूर्वी पंजाबी कहा है यही 
हमारे विषय के अन्तगंत ग्राती है । ग्रियसंन ने पंजाबी को श्रतिरिक्त समुदाय श्नौर 
लहिंदा को बाहरी समुदाय में रखा है । पंजाबी से लहिंदा को उन्होंने पृथक माना 
है। कई पंजाबी विद्वान लहिंदा को पंजाबी में ही सम्मिलित करते हैं। लहिंदा का 
क्षेत्र इस समय पाकिस्तान में है । आगे जब हम पंजाबी दाब्द का व्यवहार करेंगे उस 
समय केवल उसी पंजाबी से होगा जोकि भारत में वोली जाती है । 

भौगोलिक सौसा--इस भाषा के बोलनेवालों के क्षेत्र के उत्तर कद्ममोर, 
पूर्व में हिमालय प्रदेश. दक्षिण में राजस्थान श्रौर पदिचम में पद्दिचमी पंजाब है । 

सीमांतक भाषाएँ :--उत्तर में कशमीरी एवं उसकी बोलियाँ, उत्तर-पूर्व 
में शिमला की पहाड़ी बोलियाँ पूर्व में पदिचमी हिन्दी, दक्षिण में राजस्थानी श्रौर 
पश्चिम में पश्चिमी पंजाबी या लड़िदा का क्षेत्र है। एक भाषा और दूसरी भाषा 
के बीच में ठीक-ठीक सीमांतिक रेखा खींचना श्रत्यन्त कठिन है। दो भाषाओ्रों की 
सीमा पर प्रायः ऐसा प्रदेश रहता है, जहाँ पर दो भाषाश्रों या उससे भ्रधिक भाषाझों 
की सामान्य प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं । नक्शे पर भाषाओं की जो सीमाएँ खिंची 
रहती हैं वे माषाओ्रों को निश्चित करने का एक भ्रनिदिचत-सा ही मापदंड रहता है। 
बढ़ तो केवल सहूलियत के लिए खींच ली जाती है । यहाँ तक कि बोलियों की भी 
निद्चत सीमा नहीं खींची जा सकती । 


पंजाबी भाषा की उत्पत्ति 


पंजाबी की उत्पत्ति पर विभिन्‍न भाषा वैज्ञानिकों के मत-मतांतरों की 
विवेचना कर लेना समीचीन होगा। ग्रियर्सन के भ्नुसार साझा प्रान्त में पहले 
पैशाची ही बोली जाती थी । धीरे-धीरे उस पर दौरसेनी का प्रभाव पड़ा | पंजाबी 
की नींव पैशाची द्वारा पड़ी उस पर शौरसेनी की इमारत खड़ी हुई। पी० डी० गुने 
के मतानुसार पंजाबी भोर हिन्दी शौरसेनी से विकसित हुई दै। लहिंदा कष्ामीरी 
श्रादि शायद पैशाची भ्रपञ्रश से निकली हैं।' दुनीचंद के मत्ानुसार भाधुनिक 


१. पी. डी. ग्रुने ; इंद्रोडक्शन दू फ्राइलॉलॉली ; भू. २२३ 
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पदिचमी हिन्दी और पंजाबी शौरसेनी भ्रपश्रश से निकली है ।' तारपोरवाला का 
कथन है कि जिस भाषा से लहिंदा श्रौर पंजाबी निकली हैं उस बोली का संस्कृत या 
प्राकृत साहित्य में कोई वर्णन नहीं है परन्तु फिर भी उन पर शौरसेनी का 
प्रभाव है ।* 

बनारसीदास जैन ने ग्रियर्सन के मत ही को स्वीकार किया है । डा० मोहन 
सिह का मत है कि उज्जैन से पेशावर तक और सिंघ से लेकर कन्नौज तक महाराष्ट्री 
प्राकृत का क्षेत्र था । उसी से भ्रन्य आर्य भाषाएँ मराठी, गुजराती, राजस्थानी-डिंगल, 
विगल, सिंधी पंजाबी, पूर्वी श्रादि का उद्गम हुआ । पंजाबी श्रपशञ्न द्य का नाम उस 
समय भ्ाठवीं सदी में पिशाची, भ्रवहट्ट भ्रपञ्रष्ट या भूतभाषा था। श्राभीर, पिज्ञाच, 
भूतभाषा, भ्रवहट, जटकी ये सब प्राचीन पंजाबी ही के नाम थे ।' उपरोक्त समस्त 
मतों से निराला कथन प्रिं० तेजासिह का है। ये कहते हैं कि ग्रिय्सन के मतानुसार 
हमारी पंजाबी पिशाची श्रौर प्राकृत के मेल से बनी है। नहीं, हमारी बोली का 
विकास भ्रार्यों की वोली से हुआ है। वेद पंजावी में हैं । वरतंमान पंजाबी की अ्रपेक्षा 
वे प्राचीन पंजाबी में हैं। परन्तु है पंजाबी में, संस्कृत में नहीं। संस्कृत की रचना 
तो बाद को हुई ।” नलिनी मोहन सन्‍्याल ने पंजाबी की उत्पत्ति को वाल्हिक से 
माना है ।" पंजाबी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उपरोक्त मतमतांतरों से हम निम्न- 
लिखित निरंय पर पहुँचते हैं :-- 

१. पंजाबी और लहिंदा भ्रलग-अलग बोलियाँ हैं। पंजाबी का विकास 

छौरसेनी श्रौर लहिंदा का पैशाची से हुआ है । 

२. मूलाघार पैशाची है उस पर प्रभाव शोरसेनी का है। 

३. पंजाबी श्रौर लहिंदा दोनों ही पैशाची से निकली हैं । 

४. वैदिक संस्कृत से सीधे ही पं जाबी की उत्पत्ति हुई है । 

प्रियर्सन ने पंजाबी को झ्रांतरिक समुदाय की भाषा माना है। लहिंदा की 
गराना वाह्य समुदाय में की है। यह माना जाता है कि पंजाबी का सम्बन्ध केवल 
भ्रपञ्न्‍अ श से था। उस पर बाद को शोौरसेनी का प्रभाव पड़ा। मथुरा, वृदावन, 
आगरा एवं दिल्ली का पदिचमोत्तरी भाग झूरसेन कहलाता था। प्रि० तेजासिंह का 
मत कि वेद पंजाबी में है या यह मत कि पंजाबी सीधी वैदिक संस्क्रृत से ही निकली 
है, आ्रामक ही कहा जाएगा । भाषा में तो परिवर्तन होता रहता है । यह कैसे सम्भव 


१. दुनीचंद; हिन्दी शोर पंजाबी का भाषा विज्ञान ; पृ. १५-१६ 

२. तारपोरवाला ; दी एलोमेंटस झ्ाफ़ साइंस झाफ़ लेंगवेज् ; पु. ५२ 
३. डा० मोहनसिंह ;जितिदर साहित सरोवर ; पृ. ७३-८१ 

४. प्रो० तेजासिंह ; साहित दर्शन ; पृ. २०-११७ 

४. नलिनी मोहन सन्‍्याल ; बिहारी भाषाझ्रों का विकास (निबंध) 
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है कि वंदिक संस्कृत से पंजाबी निकल कर आज तक वैसे ही रही हो । उसमें क्या 
कोई परिवतंन नहीं हुआ ? भाषा वैज्ञानिकों ने जो संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्र श 
श्रादि को माना है, क्या उसे अस्वीकार कर दिया जाए ? वैदिक संस्कृत से तो 
समस्त ब्रा भाषाएँ निकली हैं इस कारण हरएक भाषा-भाषी यह कहने लग पड़ेगा 
कि वेद उसकी भाषा में ही है। पंजाबी की उत्पत्ति वाल्हिक से भी नहीं हुई है । 
नलिनी मोहन शन्‍्याल का मत भी नया और पुष्टिहीन है। वाल्हिक श्राज के 
वल्ख बुखारे का ही प्राचीन नाम है। यह पंजाब से काफी दूर पद्दिचमोत्तर भाग में 
है। इस कारण उससे पंजाबी की उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता । इस मत की 
किसी विद्वान ने पुष्टि नहीं की है कि पंजाबी की उत्पत्ति वाल्हिक से हुई है। पंजाबी 
की उत्पत्ति पैशाची से भी नहीं हुई है। पंजाबी और शौरसेनी का निकट सम्बन्ध 
है । शौरसेनी प्राकृत से पंजाबी की काफ़ी साम्यता है। परन्तु पंजाबी की उत्पत्ति 
भौरसेनी प्राकृत से नहीं हुई है । प्रतीत होता है कि पंजाबी को जन्म देने वाली 
शौरसेनी से प्रभावित कोई अ्रपश्र श रही होगी । उसे शौरसेनी से प्रभावित या 
उसका भेद कहा जा सकता है। उस भाषा को शौरसेनी से पुथक नहीं किया जा 
सकता । 

प्राचीन पंजाब की बोली के किसी निश्चित नाम का पता नहीं चलता । 
पंजाब में प्रचलित बोलियों के नाम पांचाली, टक्‍्क्री, कैकयी आदि थे । परन्तु कठिनाई 
यह है कि उन भाषाओ्रों की निश्चित रूपरेखा का पता नहीं चलता है । 

पश्चिम पंजाब को ही प्राचीन प्रदेश कहा जाता था। पांचाल का व्यवहार 
भी सारे पंजाब के लिए किया जाता था । दुनीचंद लिखते हैं कि पंजाबी का कैकयी 
या कैकयी पैश!चिका से घनिष्ठ सम्बन्ध है ।' भाषा वैज्ञानिकों की श्रधिकतर खोजों 
के परिणामस्वरूप यह कहा जा सकता है कि पंजाबी की उत्पत्ति कैक्यी से हुई है । 
कीकयी से श्राशथ कैकयी प्राकृत से है । पारिणनी के श्रष्टाध्यायी के एक सूत्र में कैकयी 
का नाम श्राता है। पारिनी का समय ई० पू० चौथी या पाँचवीं सदी माना जाता 
है । इससे यह प्रतीत होता है कि शौरसेनी के समान यह प्राकृत भी श्रति प्राचीन 
रही है । हो सकता है कि शौरसेनी की तरह प्रसिद्ध नहीं रही होगी । इसे शौरसेनी 
की बहिन कहा जा सकता है । इस कंकय का सम्बन्ध सीघा पालि से था। थालि का 
विकास स्थान मध्यदेदा ही था। इससे यह भी पता लगता है कि कैँकयी दूसरी 
प्राकृतों के समान सीधी पालि से आई है । इसकी उत्पत्ति शौरसेनी या किसी 
समकालीन वोली से नहीं हुई है ; श्रपश्न श काल में इसका नाम कैकय अपशञ्र शा पड़ 
गया होगा । केकय भाषा का क्षेत्र समस्त झ्राधुनिक पंजाब रहा होगा । इस कैकय पर 
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शौरसेनी का प्रभाव पड़ता रहा होगा । इसके श्रपञश्रद रूप को कैकय श्रपञ्न श, 
उपनागर अ्पश्र शा या टक्‍्की अ्रपश्र द़ कहा जाता रहा होगा । 

पंजाबी भाषा का जन्म स्थान वही है जो आज लंहिदा का प्रदेश माना जाता 
है । भारत में तुक और अफ़गान श्राक्रमणकारियों से प्रथम मुसलमान सूफी कवियों 
का भारत में झागमन प्रारम्भ हो गया था । उन्होंने अ्रपने काव्य का माध्यम जनता 
की बोली को बनाया । यह वह भाषा थी जो कि ब्रज से पृथक जनता में बोली जाती 
थी । शेख फरीद, क्षाह हुसेन आदि पंजाबी सूफी कवियों ने इसी भाषा का व्यवहार 
किया था । 

सार यह कि पंजाबी की उत्पत्ति पैशाची से सिद्ध नहीं होती । यही पंजाबी 
की उत्पत्ति केवल छ्ौरसेनी से हुई है । पंजाबी, श्राभीर, गुजर भ्रादि की बोली नहीं है । 
परन्तु पंजाबी पर आभी र, गुजंर, पिशाच और ईरानी भाषाओ्रों का प्रभाव भ्रवदय 
है । न ही इसकी उत्पत्ति वाल्हिकि से हुई है । पंजाबी एकदम वेदिक संस्कृत से भी 
नहीं निकली है | इसकी उत्पत्ति कैकय अभ्रथश्न श से ही संभव है । उस पर शौरसेनी 
का प्रभाव पड़ा है। प्राधुनिक पंजाबी का उदय पद्चमी पंजाब से हुआ है । 


पंजाबी भाषा की बोलियाँ 


ग्रियर्सन ने पंजाबी की निम्नलिखित बोलियों का उल्लेख किया है : १. मलवई, 
२. माभी, ३. नोभ्रा, ४. डोगरी, ५. यौवधी, ६ राठी, ७. भटिवाणी । कई पंजाबी 
विद्वान इसमें कांगड़ी औ्रौर लंहिदा का भी समावेश करते हैं। लहिंदा का प्रदेश इस 
समय पाकिस्तान में चला गया है इसलिए यह तो हमारे विषय के वाहर है । 


साभी 

पंजाबी की बोलियों में माफी को ही सबसे शुद्ध माना जाता है । यह 
माझभा प्रदेश की बोली है । माझा का भ्रथं है माके की बोली या मध्यदेश की बोली । 
इस छाब्द की व्युत्पत्ति का ठीक-ठीक तो पता नहीं लगता है। माना जाता है कि 
उसकी उत्पत्ति संस्कृत के मध्य का दाब्द से हुई होगी । मध्य से मज्का भौर उससे 
माझा । यह रावी, व्यास शौर सतलज के मध्य का क्षेत्र है। मारी का क्षेत्र अ्रमृतस र 
तरन तारन श्रौर गुरदासपुर तक है । लाहौर भी इसके ही क्षेत्र में श्राता था | पंजाबी 
का यह शुद्ध रूप तो माना जाता है किन्तु व्याकरण के शुद्ध सम्मत रूपों का इसमें 
भभाव ही पाया जाता है। 

माभी की श्रपनी कई विशेषताएं है। इसमें छू ध्वनि का अ्रभाव है माभी 
श्रौर मलवई में कई भ्रन्तर पाए जाते हैं । भ्रन्तस्थ छ ध्वनि का उच्चारण अमृततर 
में नहीं होता । दंत्य का ही प्रयोग होता है । जैसे माझी में “नाल” हाब्द मलवई में 
“नाछ' उच्चरित होता है। कोल (पास) शब्द को माझी का मलवई में कोछ हो 
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जाता है। ड का प्रथोग मामी में निम्नलिखित झवों होता ड़ । यथा तुदाडडा, साड्डा, 
बड्डा आदि, मलवई में ये तुहाडा, साडा, व्हडा होंगे । मारी सें ड ध्वचि का उच्चा- 
रण यदि दो वार हो तो पहला ड वर्ण हलंत होगा । 

मलवई भें जिन इकारों का 'संयुक्त उच्चारण होता है साक्की में उनका 
स्वरूप साधारण ही रहता ह जैसे 











साभ्ही सलवई 
द्िचि ब्च्चि 
लगिप्ना र्ला 





लब पेग्ना लब्व पेगञ्रा 
माझी और मलवई दोसों दी में र/ ध्वनि पर अवुर 





घ्र्यो 
मिलता है जैसे श्रप्पणां आदि। जहाँ व घ्त्रनि हो ग्रौर उसके पहले इ 
उसका उच्चारण ह के ट्वी रूप में होता है । साहित्यिक पजाबी में ऐसा नहीं है । 

दब्द माभी में प्रयोग 

श्रोस विच (उसमें ) ग्रोंसिच 

घर विच (घर में) घरिच 


व्यवहार में अ्रसीं, तुसीं शब्दों में अ्रनुस्वार का उच्चारण नहीं होता । इसका 
' उच्चारण शअ्रसी तुसी के रूप में ही होगा । उन्हां का उच्चारण ओ्रोना के रूप में 


होगा । 


भूतकाल के निम्नलिखित रूप होते हें 


सां सां 
से सो 
सी सी 


पंजाब में ज॑से-जेसे पश्चिम की ओर बढ़ा जाए मे पंजाब्री में लहिंदा 
का पुट मिलता जाता है ।॥ क्रिया में स के प्रयोग लिलते ८ (माशी में नहीं)। जैसे मैं 
जासीं--माकी में होगा मैं जाँदाँ । हाँ क्रिया के बंदमानकाल मे दां के स्थान पर ना 
का प्रयोग होता है । 





साहित्यिक पंजाबी साझो 

जांदां हां जानना हां 
खांदां हां खान्ना हां 
मारदा हां मारना हां 


गुरदासपुर जिले का एक भाग रावी के पद्चिम में पड़ता है । ग्रियर्सन ने इसे 
मामला का ही एक भाग माना है । लाहौर ओर श्रमृतसर का भाग सिख शासन और 
सभ्यता का केन्द्र रहा है। भ्रतएव माभी शुद्ध रही है। यह मत अञ्रामक भौर गलत 
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है कि पंजाबी क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा शुद्ध हुई है।' निम्नलिखित मारी का 
एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है । 

“ऊड्ट भाइऊ वंतिआ्ना । कट आ । तूँ ताँ यारा हरवेले इस तरहाँ वांडे टींडे ही 
रहिंदा एं । कंम तों बऊड़ा डरदा ऐं। तूं छंठ जिग्ना पिग्रा एं । जणा खणा तेरों 
बराबरी नहीं कर सकदा झा । सुबखते उठिग्ना कल्‍ले नूं कम्म जो बऊसे होए। तेरी 
चंगी ऊमर ञ्ञा कम्म करन दी । इकवार कम्म नं ढहि सई। कम्म नूं गाड़ी लालेवेंगा । 
तूं आ्रपगी जंभ बास्ते लूरा तेल ता इकट्ठा कर ले। खलोजा, सुरा, दसवीं ते नंद 
सुंह हुरां दे खंडपाठ रखिए । उहदी कुड़ी दा श्रनंद कारज ई। छेती करीं, कट भ्रावीं । 
श्रसीं निउंदरा (नेंदरा) पावेंगे। मैं किआ (किहा) श्रैवें जाके बैठा न रहीं। ऊनाँ 
घुप्राथों की तेशा ई। रूम्ान नाल कीं । वीह पंजी दिनां आपु खड़नगे 5 


मलवबई बोली 


पंजाब के दक्षिणी भाग को मालवा कहा जाता है । ठीक-ठीक तो नहीं कहा 
जा सकता कि इस शब्द की व्युत्पत्ति क॑से हुई। किन्तु इसकी उत्पत्ति मलवत्‌ शब्द 
हे मानी जाती है। मलवत्‌ का श्राशय है कि मललों या पहलवानों के समान। हो 
सकता है कि पंजाब के इस मालव का मध्य भारत के मालवा से कोई ऐतिहासिक 
संबंध रहा हो । इस प्रदेश की पंजाबी को मलवई कहा जाता है । इसमें फ़िरोजपुर, 
लुधियाना, फ़रीदकोट, बढठिडा, पश्चिमी पटियाला, नाभा आर मलेर कोटला आते 
हैं । मलवई के एक और तो माभी का प्रदेश है श्रौर दूसरी ओर बांगरू श्र राजस्थानी 
का प्रदेश है । इस कारण ब्रज और वांगरू के कई शब्द इसमें श्राते हैं। ब्रज में 
सम्बन्ध कारक विभक्ति का पदिचमी हिन्दी में के हो जाती है। मलवई में भी के का 
व्यवहार होता है । यदि छब्दों का प्रारम्भ अ या ए से होता है तो मलवई मे भ्र और 
ए ध्वनिथों का उच्चा रण नहीं होता । जैसे :-- 


पंजाबी मलवई 
अवस्था वसता 
एकादसी कादसी 
अखंडपाठ खंडपाठ 
अनन्द नंद 
केन्द्रीय या साहित्यिक पंजाबी का ल मलवई में न हो जाता है । 
साहित्यिक पंजाबी सलवई 
लंबरदार नंबरदार 
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१६ 
अलमारी नमारी 
लंघण नंघरा 
माझी की भ्रपेक्षा मलवई में संस्कृत की म्‌ ध्वनि श्रधिक सुरक्षित है। यह 
मे ध्वनि मारी में व हो जाती है। 
संस्कृत साझी मलवई 
दशम्‌ दसवां दसमां 
जिवें जिमे 
किवें किमे 
ऊवें ऊमें 
साहित्यिक पंजाबी की त्र ध्वनि मलवई में त के रूप में उच्चरित होती है :-- 
सा० पंजाबी सलवई 
पुत्तर, पुत कि 
सूत्तर, सूत्र सूत डे 
नींदर, निद्रा नींद न्‍्ड 
मूत्तर, मूत्र मूत -प 
माकरी के व के लिए मलवई में ब प्रचलित है :-- न्छ 
मारी सलवई हि 
बद्टा बट्ठा डे 
बेच बेच ”७ 
माझी और मलवई के सर्वनाम भी निम्नानुसार हैं : 3 
माझी मलवई न 
तुहाड़ा, घुआड़ा थौडा 
तुहाथ्यों, थुआ्राथ्यों थौतों 
तुहानूं थौनूं 
क्रिया के वतंमान काल में प्रइनवाचक में द करे स्थान पर न उच्चरित होता है । 
सा० प० स० 
की करद॑, करदा एं की करने 
खांदे खान्ने 
पींदे पीन्‍्ने 
जांदि जानने 
मलवई में कर्मवाच्य में क्रिया स्वतंत्र होती है :-- 
संस्कृत सान्‍्पं ० म० , 
क्रियते कीता जांदा 
जियते 


करीदा 


मरिझा जांदा मरीदा 


२० संत-साहित्य 


मलवई बोली का उदाहरण देखिए :--- 

“ऊई भरा वंतिञ्रा साल्‍्ह ग्रा छई देझशाप्रा'। तूं यार चत्तोपहर इसतरां 
लेणों ई रहने (रहिंदा ऐँ) कंमतो वालाह डरने । तूं ऊठ जिड़ा जिप्रों कलला दुकल्ला 
(जणा खणा) तेरी बरोवरी नई कर रुकदे । सिंदंहां ऊठिग्ना कर । कल्‍ले कहिरे नूं 
कम्म जो बालहे होए | तेरी चंगी वसता ए कम्म करन दी । केरां चंगी तरां कम्म 
नूं लग ता सई, कम्म नू मूरे लालेंगा । तूं आवदी (आपरणी) जन वासते नूरणा-तेल 
ताँ कट्ठा कर लैं। खोजा। सुण दसमीं ते निदर्सिह के खंडपाठ खुलिए। उसदी 
कुड़ी दा नंद श्र । छई करी । भवदे श्राई । आ्रापां निऊद्दाँ पामांगे । मशख्िग्रा (मंक्ख) 
एमे जाके उथे बेठा न रईदं । उनां ने थोतों की लेएणों । राम नाल कोई (कही) बवीह 
पच्ची दिनां ताँई श्रापे ले जाणगे ।”' 


है छुश्राबी 

दोआाब का प्रदेश पंजाब में पूर्व की श्रोर है। दोआव में होशियारपुर, 
जालंधर, कपूरथला, आदि हैं । इस क्षेत्र की बोली को दोग्रावी कहा जाता है । यह 
पंजाबी की कई बोलियों का संगमस्थल है । इसके एक श्रोर तो माभी का प्रदेश है 
श्रौर दूसरी श्रोर मलवई का प्रदेश है। इस कारण स्वभाविक तौर से ही इसमें 
मलवई भ्रौर माभी की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। पंजाबी की व ध्वनि दुम्माबी में 
ब के रूप में बोली जाती है । 


सा० पं० बु० 
वखी बखी 
बिच बिच 
बट्ढा बद्दा 
इसके क्रिया रूप मलवई के समान ही हैं । 

प० सण० 
श्रावेंगे आमांगे 
जावेंगे जमाँगे 


बुझआवी का उदाहरण :---“ऊए बीरा बंतिश्रा । कटपट एघर झा । तू यार 
सदा एकरण बांडे टींडे ई रहिने | कम्म तों वड़ा डरदां | तूं उठ प्ररगा एं (प्ररग) 
ललू पंछू तेरी वरोबरी नहीं कर सकदा। सबखते उठिझ्आा कर। पुत्ता करूले नूँ 
कम्म वऊत श्रे । तेरी कम्म करन दी उमर झा | इक बार कम्म न लग तां सई, 
कम्म नूं श्रग्गे ला लामेंगा। तूं श्रापणही जनेत लई लूण तेल ताँ जम्हाँ कर ले। 
खड़ो जा। सर दसमी ते नंद सुंह के पाठ बुलाइम्नो । ऊसदी केड़ी दे फेरे भा झ्रापां 
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नंदा पामांगे ।/!' 


डोगरी 

इस शब्द का उद्गम ट्ूगर या डोगर शब्द से हुआ है । डोगर या ड्ूगर की 
उत्तत्ति संस्कृत के टिग्रत से हुई है। जम्मू का पहाड़ी प्रदेश ही ड्रगर कहलाता है। 
जम्मू के उत्तर में पहाड़ी इलाका * जो इसे कशमीर से पृथक्‌ करता है। कशमीर 
भोर डोगरी के बीच श्रन्य वोलियों का प्रदेश है। यह कशमीरी को डोगरी से पृथक्‌ 
करता है । इन बोलियों की गणना ग्रियसं न' ने पहाड़ी वोलियों में की है । 

जम्मू के उत्तर में भादरवाह है । उसकी भाषा भादरवाही है। इसके पूर्व में 
चम्वा रियासत थी जहाँ की बोली को चमेली कहा जाता है। चमेली पहाड़ी की ही 
एक दाख्रा है । जम्मू के पश्चिम में मटेली नामक बोली का क्षेत्र है । जम्मू के दक्षिण 
में पंजाबी का प्रदेश है । पंजाबी की उत्तरी सीमा से ही डोगरी का प्रदेश प्रारम्भ हो 
जाता है। जम्मू के दक्षिण-पूर्व में कांगड़ा है । चिनाव जम्मू के पास से प्रवाहित होनी 
है । चिनाब के दूसरी ओर के कुछ भाग में डोगरी बोजी जाती है । 

संस्कृत के द्विग्रत का ही अश्रपश्र श्र डोगर है। डा० स्‍्टीन के मतानुसार इस 
प्रांत का नाम दुरगारा था । ग्रियसंन के मतानुसार डोगर शब्द का निर्माण प्राकृत के 
डोग्गर दाब्द से हुआ है ।' विशुद्ध पंजाबी के निकट होते हुए भी डोगरी का शब्द 
भण्डार पंजाबी से काफी भिन्‍न है। कशमीरी श्रौर लहिंदा के श्रतिरिक्त इस पर पढु- 
हारी का काफी प्रभाव है। 


केन्द्रीय या साहित्यिक पंजाबी 

केन्द्रीय पंजाबी का श्र होता है कि केन्द्र स्थित पंजावी। परन्तु केन्द्रीय 
पंजाबी किसी विशेष क्षेत्र की पंजाबी का नाम नहीं है | बल्कि यह साहित्यिक पंजाबी 
का ही नाम है | इसका श्राधार माझी ही है । इसमें पंजाबी की श्रन्य बोलियों के श्रंश 
भो मिले हुए हैं । इसमें तत्सम्‌ शब्दों का व्यवहार किया जाता है। जबकि पंजाबी की 
बोलियों में तत्सम्‌ की श्रपेक्षा तद्भधव शब्दों की ही प्रधानता है। साहित्यिक पंजाबी 
का उदाहरण देखिए “ऊई भाई बंतिश्रा । जल्दी श्रावो । तूं हर समों इस तरहाँ बाहर . 
ही रहिंदा हैं। हर इक तेरी समानता नहीं क सकदा। सुवेले उठिग्ना कर । इक्कले 
नूँ कम्म बहुते हन । तेरी सुहाणी श्रवसथा है । कम करन दी ॥ इक वार भली प्रकार 
कम्म नूं श्ररम्भ करो । कम्म आपरो आप पूरा हो जावेगा । तूं श्रापर झ्रापणीं जंभ 
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र्र संत-साहित्य 


लई सामगरी तां इकत्र कर | ठहर जा सुगणा, दसवीं वाले दिन स० नंद सिंघ हुरां दे 
श्रखंडपाठ रखिग्रा है। उसदी लड़की दा अ्रनंद कारज है । जलदी वापस झ्राऊणा । 
भ्रसीं निऊंदरा पावेंगे ।””' 

पठुहारी और लहिंदा का क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है । थंजाबी की उपरोक्त 
बोलियाँ ही उल्लेखनीय हैं । 


हिन्दी एवं पंजाबी भाषाओ्रों का विकास 


हिन्दी भाषा का विकास :--हिन्दी भाषा के विकास का इतिहास तीन कालों 
में विभक्त किया जा सकता है । (१) प्राचीनकाल १५०० ई० तक। इस समय तक 
प्राकृत भ्रौर भश्रपश्र श का प्रभाव हिन्दों भाषा पर वतंमान था । हिन्दी की बोलियों के 
रूप निश्चित रूप से विकसित नहीं हो पाए थे । 

(२) मध्यकाल (१५०० ई० से १८०० तक) । इस समय हिन्दी से अ्पश्र शों 
का प्रभाव हट गया था। खड़ीबोली, श्रज श्रौर अवधी का विकास हो चुका था । 

(३) वतं॑मानकाल (१८०० ई० के बाद) । इस समय खड़ीबोली का पूर्ण रूप 
से विकास हो चुका था। इसका साहित्य में उपयोग भी होने लगा था । 


प्राचीन काल 

हिन्दी का प्रारम्भ उस समय से होता है जबकि हिन्दी प्रदेश तीन भागों में 
विभक्त था | पद्चम मे दिल्ली तोमर वंश बी राजधानी थी। दिल्ली राज्य की 
सीमाएँ पद्चम में मुसलमानी राज्य से मिली हुई थीं। इसकी पूर्वी सीमा पर तो 
सदेय युद्ध ही होते रहते थे । चौहान राज्य के पूर्व में कन्नौज, राठौर या गहरवार वंश 
की राजधानी थी । इस राज्य की सीमा काशी श्ौर भ्रयोध्या तक थी । इस वंश का 
प्रन्तिम शासक जयचन्द था। उसका दरबार साहित्यिक चर्चा का मुख्य केन्द्र रहता 
था। परन्तु दरबार में संस्कृत भ्रौर प्राकृत का हो भ्रादर होता था। “भाषा” की 
गणाना का तो प्रइन ही नहीं उठता था। दक्षिण में महोबे का प्रसिद्ध राज्य ,था । 
महोबे के राजकवि जगनिक या जगनायक का नाम श्राज तक प्रसिद्ध है। 

धीरे-धीरे तीनों राज्य मुसलमानों के हाथों में चले गए। समस्त हिन्दी प्रदेश 
पर मुसलमानों का भ्रधिकार हो गया। हिन्दी के इस प्रदेश में इस समय तुर्की 
सुल्तानों फा ही भ्रधिकार रहा था। उनकी मातृभाषा तुर्की थी। लेकिन दरवारी 
भाषा फ़ारसी थी । इन विदेशी शासकों की रुचि जनता की भाषा की शोर बिल्कुल 
नहीं थी । भ्रतएव इन तीनसो वर्षों में शासन की झोर से हिन्दी को कोई सहायता नहीं 
प्राप्त हुई । भ्रमीर खुसरो ने इस समय हिन्दी के प्रति कुछ प्रेम दिखाया था। भक्ति 
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प्रांदोलन से हिन्दी को कुछ सहायता प्राप्त हुई । इस प्रकार के आंदोलनों में रामानंद, 
गोरख और कवीर विशेष उल्लेखनीय हैं। इस समय क्री सामग्री शिलालेख, ताम्र- 
पत्र, प्राचीन-पत्र, अ्रपश्र श काव्य, चारण काव्य, रासो और हिंदवी या पुरानी खड़ी 
वोली के लिखित रूप में ही उपलब्ध होती है । हिन्दी के प्राचीन नमूने पृथ्वीराज 
श्रौर समरसिह के दरबारों में पाए जाने वाले पत्रों के रूप में ही उपलब्ध हुए हैं । 
इनका प्रकाशन किया गया था किन्तु ये अ्प्रमारिएक ही सिद्ध हुए | पीताम्बर दत्त 
बर्थंवाल और राहुल सांकृत्यायन ने नाथपंथ, ब्रणयानी, सिद्ध- साहित्य पर खोज की 
है। इन कवियों का समय ६०० ई० से १३०० ई० तक माना गया है । दइंद्रधर 
शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिन्दी शीपंक लेख में जो नमूते लिए है उनकी भाषा पर 
अपभ्र श का प्रभाव बहुत है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें श्रपश्न श के नमूनों में ही रखा 
है । फिर भी हिन्दी की पुरानी स्थिति पर भाषा के इन नमूनों से काफ़ी प्रकाश पड़ता 
है । इस काल की भाषा का तीसरा समूह धामिक, चारण तथा लोकप्रिय काब्य ग्रंथों 
में मिलता है । 

दक्षिण भारत में विकसित हिंदवी या दक्खिनी उर्दू का साहित्य मुहम्मद 
तुग़लक के दक्षिण श्राक्रमण के पद्चात्‌ प्रारम्भ हुश्ना । हिंदवी के प्रारम्भिक कवि सूफ़ी 
कवि ही थे। इसकी भाषा पुरानी खड़ी बोली ही है किन्तु यह साहित्य देवनागरी 
लिपि में नहीं लिखा गया है । इन लेखकों में प्रसिद्ध ज्वाला बंदावाज (१३२९-- 
१४५२ ई०) थे । हिंदवी की प्रारम्भिक साहित्यिक रचनाएँ बीजापुर तथा गोलकुण्डा 
के सुल्तानों की संरक्षिता में १७वीं सदी में लिखी गई थीं। 


सध्यकाल 


१५०० ई० में देश की वागडोर तुर्की शासकों के हाथ से निकलकर मुग़ल- 
शासकों के हाथों में चली गई थी। मुगल अ्रपने से पहले के शासकों की ञ्रपेक्षा जनता 
के प्रधिक निकट थे। देश में शान्ति होने के कारण तथा राज्य की] श्रोर हश्तक्षेप 
न होने के कारण इस युग में साहित्य चर्चा हुईं। कई विद्वानों ने इसे हिन्दी का 
स्वर्णयुग तक कहा है। श्रवधी भ्रौर ब्रज का विकास सोलहवीं सदी में प्रारम्भ 
हुआ । ब्रज तो समस्त हिन्दी क्षेत्र की साहित्यिक भाषा ही बन गई। जनता में 
रामायण का प्रत्रार होने पर भी यह जनता थगी भाषा नहों हो सकी । श्रवघी में 
सइ समय दो ग्रंथ पद्मावत श्रौर रामचरित मानस लिखे गए । 

वल्लभाचायं के प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में ब्रज 
में भी साहित्यरचना प्रारम्भ हुई । इस भाषा का केन्द्र पद्चम मध्यदेश था । सूटदास के 
ग्रंथ कदाचित ई० १५५० तक रचे जा चुके थे । तुलसीदास ने भी गीतावली का भ्ौर 
विनथपत्रिका में ब्रज का प्रयोग किया है। नंददास के ग्रंथ भी साहित्यिक ब्रजभाषा 
में हैं। १७वीं श्र १८वीं सदी में स्रमस्त हिन्दी साहित्य ब्रज में ही लिखा गया । 
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ब्रजभाषा दिन पर दिन परिमार्जित होती चली गई। बिहारी ने भी ब्रज में रचना 
की परन्तु उनकी भाषा सूर से भिन्‍न है। राजस्थान और देशी राज्यों के सम्पर्क में 
श्राने के कारणा ब्रज में राजस्थानी का भी प्रभाव आ गया था । 

प्राचीन श्रौर मध्यकाल में खड़ी बोली के यत्र-तत्र उदाहरण मिलते हैं। 
रासो, कबीर, भूपरा श्रादि की वारियों में खड़ावोली के रूप मिलते हैं। खड़ीवोली 
का प्रयोग तो पहले से ही होता था किन्तु हिन्दू लेखक इसका प्रयोग विशेष नहीं 
करते थे । 


श्राधुनिक काल : (सन्‌ १८०० ई० के बाद) 


अश्रठारहवीं सदी के अन्त से ही परिवर्तन आरम्भ हो गया था। मुग़लकाल के 
पतन पर हिन्दी प्रदेश पर श्रफ़ग़ान, अंग्रेज और मराठा शक्तियों ने श्रपना प्रभाव 
जमाना प्रारम्भ किया । परन्तु पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठे अपनी शक्ति 
का पुनः संचय नहीं कर सके । किन्तु अफ़ग़ानों को इस विजय का लाभ प्राप्त नहीं 
हुआ । बक्सर के युद्ध के पश्चात्‌ गंगा का पूर्वी भाग अंग्रेजों के लिए खुल गया । 
सन्‌ १५८५६ तक भारत में अंग्रेजों का राज्य पूणा रूप से स्थापित हो गया था । 

इन राजनेतिक परिवर्तनों के कारण उनन्‍नीसवीं सदी के आरम्भ में ही हिन्दी 
पर वाहरी प्रभाव पड़ने प्रारम्भ हो गए। ब्रजभाषा की शक्ति क्षीण होने लगी थी । 
मुसलमानों में उर्दू का प्रचार हो रहा था। १६वीं सदी के प्रारम्भ में अंग्रेजों ने 
हिन्दुओं के लिए खड़ीबोली गद्य के कुछ प्रयोग करवाए । इसी के परिणाम स्वरूप 
फ़ोटंविलियय कालिज में लल्लूलाल ने प्रेमसागर श्र सदल मित्र ने नासिकेतोपख्यान 
की रचना की । इन पर ब्रजभाषा का प्रभाव रहना स्वाभाविक था । प्रेमसागर में तो 
ब्रज के प्रयोग बहुतायत से पाए जाते हैं । हिन्दी गद्य का पूर्ण विकास १९वीं सदी 
के उत्तराधं में हुआ | इसका श्रेय भारतेन्दु को था। स्वामी दयानन्द ने भी इस 
विकास में योगदान दिया । मुद्रशकला के साथ-साथ ? ड़ी बोली का प्रचार तेजी से 
होता चला । पद्य में फिर भी ब्रजभाषा का ही प्रयोग होता था। परन्तु २०वीं सदी 
के प्रारम्भ होते-होते खड़ीबोली गद्य भ्रौर पद्य की भाषा बन गई । सम्पूर्णा मध्यदेश 
की यह एकमात्र साहित्यिक भाषा हो गई । फिर भा ब्रजभाषा में इक्के-दुबके कविता 
लिखते ही चले आा रहे हैं। इस साहित्यिक ब्रजभाषा का भ्राघार मध्यकाल की 
ब्रजभाषा है श्राजजल की वास्तविक बोली नहीं । खडीबोली में प्रारम्भ के लेखकों में 
ब्रजभाषा की भलक मिलती है। श्रीधर पाठक की खड़ीबोली की कविता ब्रज भाषा 
के ही शब्द लिए रहती थी। भ्राज की भाषा साहित्यिक हिन्दी से ब्रज का प्रभाव 
बिल्कुल हट गया है। पिछले डेढ़ या दो सौ वर्षों में खड़ीबोली भ्रपने मूल स्थान से 
पृथक होकर स्वतन्त्र विकास कर रही है। झ्ाघुनिक हिन्दी-उर्दू मेरठ बिजनौर की 
बोली से भ्राज पृथक है। परन्तु उसमें भेद की श्रपेक्षा साम्य ही है। 
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हिन्दी इस समय स्वतन्त्र भारत की राज्यभाषा मान ली गई है । हिन्दी का 
्यापक प्रभाव होते हुए भी हिन्दी की अन्य प्रादेशिक बोलियाँ अपने-अपने प्रदेशों में 
जीवित हैं श्रोर उन्‍नति कर रही हैं। हिन्द, को किसी धर्म विशेष या संस्कृति से 
जोड़ना महान भूल करना है। इस तरह का दुरुपयोग केवल उर्दू का हो किया 
गया है । 

पंजाबी भाषा का विकास :--पंजाबी की उत्पत्ति कंकयी से हुई तो है किन्तु 
भाषा वैज्ञानिक भ्रभी तक कंकयी का भाषा विज्ञान के श्राधार पर ठीक-ठीक रूपरेखा 
नहीं प्रस्तुत कर सके हैं । कंक्‍यी प्राकृत उतनी ही प्राचीन है जितनी कि शौरसेनी 
प्राकृत । इसका विकास श्रन्य प्राकृत के समय से ही होता है । प्राकृत भाषाओं का 
समय ई० पू० २०० से ४०० ई० बाद तक माना जाता है। यही समय कैकयी का 
भी माना जा सकता है। कैक्यी प्राकृत से किसी अ्रपञ्नश का जन्म हुआ होगा। 
उसीसे पंजाबी का जन्म हुआ । इसे कंक्यी अ्पश्रश वी हो संज्ञा मिली होगी । इस 
अपभ्र दा का प्राचीन नाम टक्‍की या उपनागर श्रपश्र श्र था ' इसका लिखित रूप नहीं 
प्राप्त होता है । 

स्वयं भू ने अपनी पुस्तक में टक्‍्की श्रपश्र श का एक उदाहरण दिया है । परन्तु 
भाषा विज्ञान के आधार पर उसे देखने पर. टक्‍्की श्रपश्रश का उदाहरण नहीं 
प्रतीत होता । उसकी एक पंत्ति. है "सेसिय सूय बयणामिय रस्सस तितिण संभवाद 
हु केसवस ।”' इसकी य ध्वनि पंजाबी की विशेषता नहीं है । पंजाबी नत का ज 
कार हो जाता है।' हेमचंद्र ने शब्दानुश्ञासन में कुछ दोह और पद्य उद्धृत किए हैं 
श्रौर उन्हें श्रपञ्रश की संज्ञा दी है। इन अपभ्र शों के नमूनों में पुरानी पंजाबी के 
अंश भी है । हेमचंद्र प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। शछाब्दाटुशासन की रचना सिद्धराज 
के समय में हुई थी ।' राहुल सांकृत्यान के मतानुसार कंकयी श्रपश्नश का समय 
ई० १०१० था । वंसे कैकयी श्रपञ्र श का समय ई० ६०० से १००० तक माना जा 
सकता है । पंजाबी का विकास €०० ई० के श्रासपास से प्रारम्भ हो गया था। 
पंजाबी के बिकास को हम तीन भागों मे बाँट सकते हैं--१. प्राचीन काल २. मध्य- 
काल ३. श्राघुनिक काल । 


प्राचीन काल (ई० ६०० से १४५०) 
€्वीं सदी से पंजाबी का विकास होने लगा था। इस समय पंजाब में 
राजनतिक उपद्रव हो रहे थे । विदेशी श्राक्रमणकारियों के श्रमानुषिक श्रत्याचारों 


१. प्रो० प्रेम प्रकाशसिंह; पंजाबी बोली दा निकास ते विकास ; पृ. २५८५। 
२. प्रो० प्रेम प्रकाशर्सिह ; पंजाबी बोली दा निकास ते विकास ; पृ. २५६ । 
३. सुनीति कुमार चटर्जी ; इण्डो श्रार्यत एण्ड हन्दी पंग्रेज़ी ; पु. १६४॥। 





२६ संत-साहित्य 


द्वारा पंजाब इस समय कुचला जा रहा था। तुर्की सिपाही फ़ारसी का उपयोग 
साघारगा बोलचाल के लिए नहीं करते थे । बोलचाल की भाषा तुर्वा ही थी । सवं- 
प्रथम आय॑ंभाषाओं में पंजाबी का ही फ़ारसी भाषा से समागम हम्ना । फ़ारसी भारत 
में विजेताड्रों की भाषा के रूप में श्राई । इस कारण पंजाबी पर इसका प्रभाव पइना 
स्वाभाविक ही था । जिस समय पंजाब को दिल्ली से जोड़कर एक हिस्सा बना दिया 
गया उस समय पंजाबी पर फ़ारसी का और भी प्रभाव पड़ा | तुर्कों के आगमन के 
पूर्व पंजाव की भाषा भ्रपश्नश ही थी । वही साहित्यिक बोली थी। जन-सम्पर्क 
स्थापित करने के लिए इस समय महमूद ग़ज़नवी ने लोकभापा को भ्रपनाना प्रारम्भ 
किया । महमूद ने जो सिक्‍के प्रचलित करवाए उस पर लोकभाषा का ही व्यवहार 
किया ।' इस्लाम के प्रचार के लिए भी लोकभाषा को ही अपनाया गया । कालांतर 
सूफ़ी कवियों ने भी जनता ही की भाषा को काव्य का माध्यम बनाया । 

मुलतान निवासी मुहम्मद रहमान नामक कवि ने तत्कालीन पंजाबी में रचना 
की । सुनीतिकुमार चटर्जी मसऊद इब्न स॑यद का भी नाम लिया है। संयद का 
देहांत सन्‌ ११२५--११३० के लगभग हुआ था । इनके दीवान की भाषा श्ररवी 
फ़ारसी और हिन्दवी कही जाती है । डा० मोहनसिंह ने अपने एक लेख में संयद की 
रचना की भाषा को पंजाबी माना है । यह वह समय था जबकि एक श्रोर तो 
हेमचंद्र ने इस भाषा को श्रपश्रश की संज्ञा प्रदान की थी श्रौर दूसरी श्रोर इसे 
हिन्दवी कहा जाता था । पंजाबी के लिए उस समय हिंदवी शब्द का प्रयोग होता 
था। हिन्दवी नाम विदेशियों का ही दिया हुआ था | विदेशियों को भारत में ग्राए 
भ्रधिक समय नहीं हुम्ना था श्रतएव वे भारत की समस्त आयंभाषाओं से परिचित 
नहीं थे । विदेशियों का पहला केन्द्र मुलतान ही था । वहाँ की भाषा पंजाबी ही थी । 
हिंदवी नाम भी इनके लिए नवीन नहीं था। डोरियम. (ई० पू० ५२२-४८८) के 
शिलालेख की एक पंक्ति में संस्कृत नाम के अ्रतिरिक्त हिंदुश शब्द भी श्राया है । यह 
हिंदुश अभ्ररबी या फ़ारसी लोगों के भारत श्राने से पहले प्रचलित हो गया था । इस 
बात का पता नहीं लगता कि संयद साहब की हिंदवी का क्‍या रूप था। इस समय की 
पंजाबी ने भ्रपश्न श से श्रलग॒ होकर श्रपना स्वतन्त्र मार्ग अपना लिया था। परन्तु 
उसमें अ्रभी पूर्ण निखार नहीं श्राया था । इसके पदचात्‌ गोरखनाथ, चरपटनाथ भ्रादि 
की बानियों में पंजाबी के नमूने उपलब्ध होते हैं। राहुल श्र डा० मोहनर्ह ने 
गोरख का समय १०वीं सदी माना है। रामचन्द्र शुक्ल ने गोरख का समय उपरोक्त 
विद्वानों से भिन्‍न माना है । किन्तु पंजाब को नाथपंथियों का केन्द्र होना तो स्वीकार 
किया है ।' पंजाब का जालंघर छहर प्रसिद्ध नाथपंथी जालंधर का ही स्मारक है । 


१. रामचंद्र शुक्ल ; हिन्दी साहित्य फा इतिहास,; पू. २२। 
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२. रामचंद्र शुबल ; हिन्दी साहित्य का इतिहास ; पृ. १४। 
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सियालकोट, जालंघर श्रौर बालनाथ दा टिब्बा नाथपंथियों के प्रसिद्ध केन्द्र थे । 
राजस्थान और पंजाब की ही श्रोर प्रचार होने के कारण इन नाथपंथियों ने वहीं 
की लोकभाषा को अ्रपनाया । वे अ्रप नी बानियाँ जनता तक ले जाना चाहते थे इस 
लिए लोकभाषा का व्यवहार उनके लिए श्रावश्यक था। पुरानी पंजाबी में वैसे तो 
भ्रपश्रश का काफ़ी प्रभाव है । चंदवरदाई की रचना रासो में भी पंजाबी के कई 
शब्द श्रौर शब्द-विन्यास मिलते हैं । रासो की भाषा भी तत्कालीन पंजाबी से किसी 
न किसी रूप से प्रभावित हुई थी । रासो की मूल प्रति भ्राज उपलब्ध तो नहीं है 
किन्तु रासो के वत्तंमान प्रचलित रूप में पुरानी पंजाबी के कई दाब्द पाए जाते हैं । 
उनसे बारहवीं या तेरहवीं सदी की पंजाबी के नमूने का पता लगता है। 

इस समय पंजाबी को भारी योगदान बावा फ़रीद से मिला। फ़रीद का 
समय ई० ११७२ से १२६६ माना जाता है। फ़रीद की भाषा में काफ़ी परिवतंन 
हैं। फ़रीद की भाषा को देखकर तो फ़रीद के उक्त समय के बारे में कई विद्वानों को 
सन्देह होता है या वे उस भाषा को फ़रीद की भाषा मानने को तैयार नहीं हैं । 
परन्तु इसमें श्राइचर्य की कोई बात नहीं है । मुसलमान ही पंजाबी के पहले कवि 
थे। एक श्र से वे उसमें लिखते श्रा रहे थे। पंजाबी को भ्रपने काव्य का माध्यम 
बनाकर उन्होंने जनता के निकट होने का प्रयास किया । फ़रीद के पदों में श्रपश्र श 
का थोड़ा-थोड़ा पुट है। प्रो० दीवानसिंह ने फ़रीद दर्शन में इस बात की सविस्तार 
चर्चा की है। 

पंजाबी भाषा में सीखने वालों में १३वीं सदी में भ्रमीर खुसरो का नाम भी 
उल्लेखनीय है। भ्रमीर खुसरो ने कई बादशाहों का ज़माना देखा था भ्ौर वे कई 
भाषाओ्रों के ज्ञाता और विद्वान थे। डा० मोहन सिंह ने प्रमीर खुसरो द्वारा रचित 
भ्रमीर खुसरो दीवार का उल्लेख किया है। परन्तु वह भ्रभी श्रप्राप्य ही है। उसकी 
भाषा के विषय में इसलिये निरचयपूर्वक कुछ कहना कठिन ही है। श्रमीर खुसरो 
ने श्रपणी समकालीन पंजाबी को लाहोरी या मुलतानी कहा है | 

१५वीं सदी की पंजाबी पूर्णा रूप से श्रपश्रश के प्रभाव से ;मुक्त नहीं हो 
पाई थी । उस समय की पंजाबी में श्रपञ्रद के दाब्दों का वाहुल्य है। खुसरो की 
भाषा वोलचाल की ही भाषा थी। इस समय की पंजाबी की विश्येपताएँ हैं-- 
स्वर वाहुल्य, श्रपश्न श शब्दों की प्रचुरता भ्रादि संस्कृत का ऋऋ तत्सम रूप में प्राप्त 
नहीं होता । बहुत से शब्दों का भ्रन्त उकार से होता है। म के स्थान पर ज के प्रयोग 
पाये जाते हैं। यथा योग --जोग । न के स्थान पर ण का प्रयोग उपलब्ध होता है। 
यथा यन--जरा । श्रनुनासिकता की भी काफी मात्रा प्राप्त होती है। भपश्रश के 
ही समान इस समय की भाषा से क्रिया में संदिलष्ठात्मक प्रवृत्ति पाई ७२ । 
क्रिया रूपों में भ्रपश्नश् का प्रमाव इस समय तक गया नहीं था। शब्दावली में भी 
तत्सम्‌ दाब्दों का प्रायः प्रभाव ही पाया जाता है। इस्र श्रमय पंजाबी में एक नवीन 


श्८ संत-साहित्य 


प्रवत्ति दिखाई पड़ने लग जाती है, वह है अरबी, फ़ारसी, ओर तर्की शब्दों का 
प्रवेश ॥ इस समय पंजाव में साहित्य के लिए लोक भाया के रूप या तो पंजाबी को 
अपनाया जाता था या परम्परागत रूप को ही अपना लिया जाता था । परम्परा- 
वादियों में हिन्दू कवि या योगी श्राते हैं । इनकी भाषा में हिन्दी विशेषकर ब्रज का 
प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है । फरीद, खुसरो श्रादि ने लोकप्रणाली को अ्पताया । 
मुसलमात कवि इन नाथयोगियों या हिन्दू कवियों की अपेक्षा जनता के ग्रधिक निकट 
थे । इस समय की पंजाबी को अपश्र श प्रधान कहा जा सकता है। 


सध्यकाल (सन्‌ १८५० से १६०० तक) 
पंद्रहदीं सदी के उत्तरार्ध एवं सोलहवीं सदी का समय भारत में शान्ति का समय 
था । उस समय भारत में मुग़लराज्य पूर्णा रूप से स्थापित हो गया था । इस समग्र 
समस्त श्रायं भाषाश्रों ने स्वतन्त्र रूप ग्रहण कर लिया था। इस समय देश में भक्ति 
श्रांदोलन फैल रहा था। इसी समय रामचरित मानस, सूरसागर और गुरु ग्रंथ साहिब 
जैसी रचनायें सामने भाई । प्रान्तीय भाषाओं में इस समय निखार श्रा गया था। 
इतना ही नहीं परन्तु प्रांतीय भाषाओं में भ्रन्तर-प्रान्तीय सम्मिलन भी हुआ । पंजाबी 
इसकी भ्रपवाद नहीं रह सकी । निकटवर्ती श्रन्य प्रांतीय भाषाद्रों का उसपर प्रभाव 
पड़ा । पंजाबी इस समय स्वतन्त्र रूप से विकसित हो चुकी थी और उसमें प्रोढ़ 
काव्यरचना होने लगी थी। भक्त कवियों ने जनता तक भश्रपनी वाणी को पहुँचाने के 
लिए लोकभापा का व्यवहार तो किया किन्तु साथ ही साथ भ्रनेक भाषाओं के विभिन्‍न 
शब्दों को भी ग्रहण किया । इसके परिणामस्वरूप पंजाबी भाषा के कई शब्द बाहर 
गए और उसमें बाहर से श्राए भी । 
भक्त श्रांदोलन के कारण पूर्व के दव्द पश्चिम श्रोर पद्िचम के शब्द पूर्व 
की ओर गए । पंजाब भ्रन्तर-प्रांतीय भाषाओ्रों का संगम हो गया । उस समय पंजाबी 
में राजस्थानी, ब्रजभाषा, श्रवधी, मराठी, बंगाली ओ्रौर सिंधी के छाब्दों ने प्रवेश 
किया । परन्तु इन सबको पंजाबी ने श्रपना बनाने के बाद ही श्रात्मसात किया। 
पंजाबी में मिल कर उन ढाब्दों पर पंजाबीपन आ गया । दूसरी ओर सूफ़ी 
कवियों ने इस भाषा को अरबी, फ़ारसी श्रौर तुर्की के छब्द दिये । पंजाबी भाषा 
का सूफी साहित्य भारत की श्रन्य भाषाओं से अधिक है । हिन्दी की भ्रपेझा पंजाबी 
सें सूफी साहित्य श्रधिक उपलब्ध होगा। इस समय की पंजाबी में पूर्ण रूप से 
पंजाबीपन शभ्रा गया था । पंजावी श्रपने क्षेत्र से हटकर दूर-दूर प्रभाव डाल रही थे, । 
उदू के जन्म में पंजाबी का भारी हाथ है। कबीर भ्रादि के कई पद तो शुद्ध पंजाबी 
के ही हैं । पंजाबी के इस समय चार रूप दिखाई पड़ते हैं। ये हैं (१) संत भाषा 
प्रभावित पंजाबी (२) ब्रजभाषा प्रभावित पंजाबी (३) फ़ारसी प्रभावित पंजाबी 
(४) देशी भाषा प्रभावित पंजाबी। सिख गुरुओं ने जिस भाषा का व्यवहार 
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किया उसे संत भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। जिस भाषा में सिख सिद्धांत लिखे 
गए वह ब्रजभाषा प्रघान पंजात्री है । सूफ़ी कवियों ने जिस भाषा का व्यवहार 
किया है वह फ़ारसी प्रधान पंजाबी ही है । भाई गुरदास की रचनाओं में पाई जाने 
वाली भाषा को देशी पंजाबी कहा जा सकता है । उसमें साहित्यिक पुट अधिक है । 
मध्यकाल में ग्रन्य भाषाग्रों के शब्दों ने हिन्दी में तद्भव के रूप में ही प्रवेश 
किया । संस्कृत, फारसी, अरबी एवं श्रन्य भाषाओं के शब्द इस समय पंजाबी में 
तद्भव रूपों में ही पाए जाते हैं । स्‌ या सं ध्वनि का उच्चारण स के रूप में होता है. 
श्रोर उससे पहले श्र, इ, उ, आते हैं । यया 
स्थान 5 अ्रसथान 
स्थिति -5 इसथिति 
स्तुति 55 उसतति 
व ध्वनि का रूपांतर श्रौ ध्वनि के रूप में हो जाता है यथा कंवल"तकौल । 
य का रूपांतर ज के रूप में हो जाता है यया योग->जोग, युक्ति--जुगति, फारसी 
ज, द का रूप घारण कर लेता है, कागज़् --कागद, काज़ियाँ--क्रापियाँ ट, ठ, ड, ड़, 
ण के स्वरों में भी वृद्धि हो जाती है । का प्रयोग बढ़ जाता है। यथा मंका ज-गंवड़ा । 
फ़ारसी के क़, ख, ग़, ज़, फ़ ध्वनियों का भी पंजाबी रूप हो जाता है। 
इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि “सघोष महाप्राण घ, रू, घ, 5, भ्‌ के 
प्राण या 'ह'--उपादान की स्थान पूर्ति, कण्ठनालीय स्पर्श के साथ मिली हुई ध्वनि से 
हो जाती है । फलस्वरूप नई ध्वनियाँ ग्‌', ज्‌' ड' द,' व,” या ('ग, 'ज, 'ड, 'द, 'ब,) 
प्राप्त होती हैं। उन्हें 'प्राइवसित घ्वनियाँ ([70]0आंए९$ रि८८णाअआं९८७) कहा 
गया है।” आधुनिक पंजाबी के ये ध्वनियाँ उसकी अपनी विशेषताएं हैं। 
क्ष, प का परिवतंन, ख, और छ के रूप में हो जाता है। स की बहुलता हो 
जाती है । रूप विचार कां दृष्टि से भी पंजाबी में काफी शुद्धता श्रागई थी । इस समय 
पंजाबी संयोगात्मक श्रवस्था से वियोगात्मक श्रवस्था में जा रही थी । कारक श्रौर 
विभवितयों के स्थान पर पंजाबी के अ्रपने उपसर्ग वन गए थे । पंजाबी में उस समय 
शक्ति इतनी भा गई थी कि वह सहायक क्रिया से ही लिंग, वचन, काल को व्यक्त 
करने में सफल हो गई थी । पंजाबी के कारकों की निम्नलिखित विभक्तियाँ भा 
गई थीं । 


कारक विभक्ति हिन्दीरुप पुरानी पंजाबी 
कर्त्ता ने ने व 
कर्म न, कू, मेँ का कड 
संप्रदान लई, नों, का, के, लिए 

से 


अपादान तो 
संबंध दा, दी, दे का, के, की का, के, की 
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अधिकरण विच, उत्ते में, पर, मटि, अंदर 
अधिकरण ओर संबोधन कारकों के ठीक-ठीक स्वरूपों का पता नहीं लगता 
है । इस समय भ्रपश्र श के क्रिया रूपों का लोप हो जाता है और ये पंजाबी के भ्रपने 
हो जाते हैं । 
वरतंमान काल के भ्रपश्न श का खावहि, जावहि पंजावबो में खांदा, जांदा हो 
जाता है । भविष्य काल में सहायक क्रिया के साथ “गा” का प्रयोग होता है । 
भूतकाल में कृदंत के साथ ही क्रिया का योग हो जाता है । जैसे गया था--गया सी 
गए सन्‌ । इसी समय पंजाबी के दाब्द-भण्डार में भी काफ़ी विकास हुआ । बाहरी 
भाषाओं के शब्द पंजाबी में तज़्ज्व वनकर ही वे झात्मसात हो सके, तत्सम्‌, रूपों में 
नहीं । इस समय की पंजाबी को इसलिए “तद्भव प्रधान” कहा जा सकता है। 


वर्तसानकाल (पूर्वार्थ सन्‌ १७०० से १८६०) 

वतंमान काल के पूर्वाघ में फ़ारसी का प्रभाव ही भ्रधिक है। भारत के पूर्वी 
भाग की बोलियों से इसका भ्रन्तर बढ़ता ही जाता है। तुर्कों के श्रागमन से पंजाबी 
में तुर्की और फ़ारसी के शब्द श्राने लगे । इन तु्कों के बोलचाल की भाषा तो तुर्की 
थी किन्तु साहित्यिक भाषा के लिए फ़ारसी का ही व्यवहार होता था। इस समय 
तक सूफ़ी कवि पंजाबी को काव्य की भाषा बना चुके थे। मुसलमान होने के नाते 
फ़ारसी का प्रयोग इन सूफ़ी कवियों द्वारा नितांत स्वभाविक था। इन मुसलमान 
कवियों ने फ़ारसी के किस्से कहानियों का पंजाबी भाषा में भ्रनुवाद क्रिया । उस 
समय फ़ारसी मुसलमानों की साहित्यिक भाषा थी । साथ ही फ़ारसी को राज्यभाषा 
का भी स्थान प्राप्त था। हिन्दी में साहित्य का भाषा के रूप में ब्नजभाषा की ही 
प्रचलन थी। सिख भ्रोर हिन्दू कवि पंजाबी की भ्रपेक्षा ब्रज में ही कविता करना 
पसंद करते थे । 

पंजाबी को सन्‌ १८०० के बाद भी रणजीतसिंह के समय में राज्यभाषा का 
स्वरूप नहीं प्राप्त हो सका। महाराणा रणजीतर्सिह ने राज्यभाषा के रूप में 
फ़ारसी को ही स्वीकार किया । मध्यकाल से पंजाबी पर फ़ारसी का प्रभाव प्रारम्भ 
हो गया था किन्तु इस समय जाकर तो पंजाबी को उसने भ्रच्छी तरह प्रभावित 
किया । पंजाबी भाषी क्षेत्र में ही राजन॑तिक भोर साहित्यिक महत्त्व फ़ारसी को ही 
प्राप्त था । पंजाबी लोकभाषा भ्रवदय थी। किन्तु साहित्य भौर राजनीति में उसका 
महत्त्व गौण था। वारिसशाह भ्रौर बुल्लेशाह की रचनाएँ पंजाबी पर पढ़े हुए 
फ़ारसी प्रभाव को स्पष्ट बताती हैं । भ्रहमद यार भौर हाफ़िज्ञ की रचनाझों को देखने 
से तो यह भौर भी स्पष्ट हो जाता है। इस समय फ़ारसी का उत्तरोत्तर प्रभाव 
पंजाबी पर बढ़ता ही जाता है। ग़, ज़्, फ़, ख, क़॒ फ़ारसी ध्वनियों का भविभाव 
पंजाबी में इस समय हो गया था। फ़ारसी के बहुत से मुहावरे तत्सम्‌ रूप में पंजाबी 


हिन्दी व पंजाबी भाषा ३१ 


में श्रा गए थे। शब्दावली में फ़ारसी के तत्सम्‌ शब्दों का तो काफ़ी विकास हुग्ना । 
डेढ़ सौ वर्षों की पंजाबी को फ़ारसी प्रघान कहा जा सकता है। ब्रज का भी थोड़ा 
बहुत प्रभाव पंजाबी में इस समय चल रहा था । 

उत्तरार्ध (सन्‌ १८६० के पश्चात )--भारतीय इतिहास में पंजाब में हर 
समय काफ़ी उथल-पुथल होती रही है । इसलिए पंजाब की संस्कृति सर्देव प्रगतिशील 
भर गतिमय रही है । यदि पंजाब की संस्क्रति ने अपने आपको समय के अनुसार 
न बदला होता तो पंजाब आ्राज विदेशियों के हाथ में ही होता । इन क्रांतिकारी 
अवस्थाओ्ं का प्रभाव पंजाबी भाषा पर पड़ना आ्रावदयक और स्वभाविक ही था । सन्‌ 
१८४६ तक पंजाब पर अंग्रेजों का श्रधिकार हो गया था । अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना 
के साथ ही साथ फ़ारसी का स्थान अंग्रेज़ी ने लिया तथा भारत की राज्यभाषा 
अंग्रेज़ी हो गई । १९वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तरी भारत में सामाजिक सुधारों की 
एक लहर दोड़ पड़ी थी । पंजाब भी इससे श्रद्भृता न रहा । लोगों का ध्यान भ्रपनी 
मातृभापा की श्रोर गया। पंजाबी की ओर भी पंजाबियों का ध्यान जाना 
स्वभाविक था । सन्‌ १८६० में एज्यूकेशनल बोर्ड की स्थापना के साथ ही साथ उर्दू 
के साथ पंजाबी को भी पाठ्यालाग्रों की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 
इस समय पंजाबी भाषा में राजनीतिक जागरुकता के दर्शन होते हैं। देश में होने 
वाले विभिन्‍न स्वाघीनता श्रांदोलनों का प्रभाव पंजाबी भाषा पर भी पड़ता है। भ्रपने 
पैरों पर खड़े होने के लिए न जाने कितने ही नए शब्दों का पंजाबी भाषा में निर्माण 
हुआ । भ्राधुनिक काल में भारत विभाजन का पंजावी पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। 

विभाजन के पदचात पंजाबी भाषा को एक नई दिशा प्राप्त हुई है । फ़ारसी 
श्रौर उर्दू का प्रभाव विभाजन के पदचात पंजाबी पर से बिल्कुल चला गया। श्रभी 
तक पंजाबी भाषा के इतिहास में उर्दू और फ़ारसी का एक प्रधान भाग था। 
विभाजन के पश्चात तो वह बिल्कुल ही जाता रहा । पंजाबी भाषा के उस समय 
दो विभाग हो जाते हैं एक तो पश्चिमी या पाकिस्तानी पंजाबी श्रौर दूसरी भारतीय 
पंजाबी भाषा । दोनों प्रकार की पंजाबियों का विकास अ्रपनी देश की परिस्थितियों के 





श्रनुसार हो रहा है इस कारण उनमें अंतर श्राना स्वभाविक है। विभाजन के 
पदचात्‌ प्रंजाबी-क्-सबसे बड़ी विशेषता है उसमें तत्सम्‌-ब्दों-का प्रवेश । इस समय 
पंजाबी भाषा की प्रवृत्ति हर क्षेत्र में तत्सम्‌ शब्दों को ग्रहण करने की प्रोर है ।. 
विशेषकर साहित्यिक पंजाबी का भ्रुकाव तो तत्सम्‌ शब्द ग्रहण करने की 
श्रोर ही है। विभाजन के पदचात पंजाबी श्रन्य भारतीय भाषाओं के निकट भ्रा रही 
है । जो श्रन्य भाषाओं के तत्सम्‌ शब्द पंजाबी ने तझ्भ्व बनाकर भात्मसात कर लिए 
थे उन्हें पुन: तत्सम्‌ रूप में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है । पंजाबी भ्न्य भाषाओं 
के शब्द भी तत्सम्‌ रूप में ही ग्रहण करने का ही श्रयत्न कर रही है | प्राकृत युग 
में शौरसेनी प्राकृत की यह विशेषता थी कि संस्कृत के दाब्दों को उसने (तद्भुव रूप 
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में ग्रहणा किया । वे शब्द पंजाब में चले ञ्रा रहे थे परन्तु शव वे ही शब्द तत्सम्‌ 
में लिये जाते उगे हैं। रे ध्वनि दंतव्य स के रूप में पंजाबी में परिवर्णित शो 
गई थी । एन: झय स के स्थान पर रे की स्थापना हो रही है। जैसे स्थान स्थिति 
वैसे शब्दों का उच्चारण ग्रसथान और इसथिति के रूप में होता था | अ्व पुन हें 
स्थान और स्थिति के रूप में ही उच्चरित किया जाता है। य ध्वनि ज के रूप में 
उच्चरित होती थी । ञ्व पुनः यह प्रवृत्ति य की ओर ही है । जैसे योग का पंजादी 
रूप जोग था श्रव पुनः उत्ते योग ही कहा जाने लगा है। क्ष का परिवर्तित रूप 


पूरानी पंजाबी में ख था ग्रव पुनः प्रव्त्ति क्ष ही लिखने की ओर है । पहले सूक्ष्म 
शब्द पंजाबी में सूखम था श्रव सूक्ष्म बोलने की प्रवृत्ति चल पडी है। स्वरों में 
तत्ममता का प्रभाव ग्रीर तदानसार परिवतंन दृष्टिगत होता है । दीघ ई या ऊका 
प्रचलन पुरानी पंजाबी में बहत कम था। वंमान पंजाबी में ई झौर ऊ के प्रयोग 
सामान्य रूप से देसे जा सकते हैं । यथा--प्रनुसार, परिभाषा, प्रतिकम का उच्चारण 
श्रतूसार परीभाषा, श्रौर प्रतीकमं के रूप में होता है। पंजाबी भाषा के रूप विचार 
में भी यह परिवर्तन देखा जा सक्रता हैं । पहले विशेषणा बनाने के लिए स्वरों की ही 
सहायता ले ली जाती थी । यथा अदव, राजस आदि को विशेषण झदबी, राजसी 
भ्रादि हो जाते थे । किन्तु अब विशेषण बनाने के लिए प्रत्ययों का उपयोग किया 
जाता है । रूपविचार, प्रत्यय, भूत, कृदंत, क्रियाविशेषण श्रादि से कई उदाहरण 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जहाँ से यह प्रतिपादित हो जाएगा कि वर्तमान पंजाबी की 
प्रवृत्ति ग्रधिकाधिक तत्सम्‌ शब्दों को ग्रदण करने की ओर है 
तत्सम्‌ शब्दों के साथ ही साथ सामासिक शब्दों की ओर भी रुचि हृष्टिगत 
होती है । पंजाबी में संस्कृत के समान समास प्रचलित नहीं थे। प्रत्गोक पृथक-पृथक 
लिखा जाता धा किन्तु अ्रब संयुक्‍ताक्षर श्र समासिक शब्द पंजाबी में पाए जाते हैं । 
दब्दावली में तो तद्भूव छाब्दों के स्थान पर तत्मम्‌ शब्दों के प्रयोग की ही प्रवृत्ति 
पाई जाती है । कई शब्दों का श्रर्थ संकोच पर अर्थविस्तार हो रहा है । पंजाबी 
भाषा की रग-रग में तत्सम्‌ शब्दों का समावेश हो रहा है । परन्तु पंजाबी इन तत्सम्‌ 
शब्दों को अ्यनी प्रवृत्ति के ही अनुसार ही बलाकर आत्मसात कर रही है। यथा 
सूक्ष्म, स्थिति, स्थान, को सूकछम, सथान, सिथित ही लिखा या पढ़ा जाता है । पंजाबी 
भाषा भारत की अन्य भारतीय भाषाओं के संपक्क में आ रही हे 
आधुनिक समय में पंजाबी पर से फ़ारसी का प्रभाव चला गया है। 














“वाकिस्तानी पंजाबी का विकास फ़ारसी के ही प्रभाव में हो रहा है। आशय कि उस 


पर फ़ारसी का प्रभाव किसी न किसी रूप में ही जा रहा है । परिण्णामस्वरूप फ़ारसी 
के दाव्द तद्भूव अवस्था को प्राप्त होकर पाकिस्तानी पंजाबी में व्यवहृत हो रहे हैं । 
पंजाबी की बोलियों का प्रयोग भी इस समय साहित्यिक पंजाबी में हो ,रहा है । 
सुरिन्द्र सिघ उप्पल,./ करतार सिंघ दुग्गल आदि साहित्यिक पंजाबी में पठुआरी का 
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प्रयोग करते हैं। संतर्सिघ की भाषा में माक्की के प्रयोग पाए जाते हैं। माफी पर 
विकसित होकर ही केन्द्रीय पंजाबी साहित्य की भाषा बनी हुई है । विभाजन के 
पदचात शरणाश्ियों के आने से भी भाषाझ्रों में काफो आादान-प्रदान हुआ । विशेष 
कर पश्चिमी पंजाब की वोलियों का सम्पकं पूर्वी पंजाब की वोलियों से ह॒श्ना दोनों 
श्रोर की बोलियों के कई शब्द साहित्यिक पजाबी में श्राए । आधुनिक पंजाबी को 
तत्सम्‌ प्रधान पंजाबी कहा जा सकता है। पाकिस्तानी पंजाबी में परम्परावादी 
दृष्टिकोण श्रौर ठेठपन का ही अधिक जोर है। 


देवनागरी एवं गुरुमुखी लिपि व श्रंक 
गौरी शंकर हीराचंद श्रोफा के मतानुसार नागरी लिपि का प्रयोग उत्तर 
भारत में दसवीं सदी के प्रारम्भ में मिलता है ।' ग्रुप्तलिपि के विकसित रूप का 
ही नाम (कल्पित) कुटिल लिपि रखा गया । उत्तर भारत में उसका प्रचार छठी शताब्दी 
से नवीं शताब्दी तक रहा । श्रक्षरों और स्वरों की कुटिलता के कारण इसे कुटिल लिपि 
बनाया गया । इस समय के शिलालेख दानपत्र-श्रादि इसी लिपि में ही लिखे गये । 
कुटिल लिपि से ही नागरी तथा कशामीर की प्राचीन लिपि शारदा निकली । शारदा 
से वर्तमान टाकरी श्रौर कशमीरी लिपियों की उत्पत्ति हुई | इन्हीं के मेल से कालांतर 
गुरुमुखी का विकास हुग्रा । प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से लगमग १०वीं 
सदी में बंगला निकली । उसका ही श्राघुनिक परिवर्तित रूप श्राभुनिक बंगला, 
मैथिली, उड़िया श्रौर नंपाली लिपियाँ हैं । देवनागरी से ही गुजराती, कंथी, महाजनी, 
तथा उत्तर भारत की श्रन्य लिपियाँ सम्बद्ध हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार श्रोका के 
मतानुसार दक्षिण में नागरी लिपि में कुछ शिलालेख आ्राठवीं सदी के पाए जाते हैं। 
दक्षिण की नागरी को नंदि नागरी की भी संज्ञा दी गई है। दक्षिण में संस्कृत 
पुस्तकें लिखने में उसका प्रचार है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विहार, मश्यभारत, 
भौर विध्य प्रदेश में पाए गए शिलालेख की भाषा नागरी ही है । 
वतंमान नागरी लिपि ब्राह्मी का ही परिवर्तित रूप हैं । उसके प्राचीन और 
भर्वाचीन श्रंकों में अ्रंतर है । कुछ विद्वानों का मत है कि नागरी के मूल अंक विदेशी भ्रंकों 
से प्रभावित हैं। श्रोफा ने इस मत का खंडन किया है उनके मतानुसार “प्राचीन शैली 
के भारतीय श्रंक भारतीय पश्रार्यो के स्वतंत्र किए हुए हैं ।”' नवीन शैली के अ्रंक 
का क्रम पाँचवीं या छठवीं सदी में ही प्रचलित हो गए होंगे । इन नवीन श्रंक क्रमों 
का प्रचार पहले पहल किस विद्वान ने किया उसका पता नहीं चलता ! केंदल यही 
पता चलता है कि नवीन श्रंकों की सृष्टि भारतवर्ष में ही हुई । फिर यहाँ से वह क्रम 
४ 
« भारतीय प्राज्ोन-क्लिफ्सिला-उ-(ओका) (१६१८) ; पू. ६० । 
२. वही; पृ. ११४॥ ह॒ 
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अरबों ने सीखा ।' पंजाबी भाषा लिखने के लिए गरुरुमुखी लिपि का व्यवहार होता है । 
मुसलमान पंजाबी लिखने के लिए फ़ारसी लिपि का व्यवहार करते हैं । पंजाबी भाषा 
के समस्त उच्चारण देवनागरी लिपि में ठीक-ठीक नहीं श्रा सकते । गुरुमुखी से पहले. 
लंडा लिपि का प्रयोग होता था। लंडा दुकानदारों या महाजनों द्वारा व्यवहृत होती थी । 
लंडा लिपि से स्वरों का उच्चारण पूरी तरह से नहीं हो सकता क्‍योंकि लंडा की स्वर 
ध्वनियाँ सीमांत हैं । स्वरों के उच्चारण के लिए पर्याप्त वर्ण नहीं हैं। एक ही वर्ण 
से दो या तीन तरह की ध्वनि निकाली जा सकती हैं। इसका ज्ञान भाषा की प्रकृति 
सीखने से ही हो सकता है नियम विशेष से नहीं | उच्चारण में स्वर तो अधिक हैं। 
किन्तु लिखने में कम है । ग्रुरु श्रंगद के समय लंडा का प्रयोग होता था । 

प्रचलित सर्वलाधारण के मतानुसार औ्रौर ग्रियसंन के मतानुसार गुरुमुखी 
लिपि. की रचना गुरु अंगद ने की थी। वास्तव में बात ऐसी नहीं है। गुरुमुखी के 
३५ प्रक्षर इतने ही प्र।चीन हैं जितने भारतीय भाषाओ्रों के भ्रन्य भ्रक्षर। यह लिपि 
तो कशमीर, चंबा, ढुल्लू' प्रदेशों में प्रचलित उस समय की शारदा लिपि ही है । 
उसका वर्णा-क्रम ब्राह्मी से ही प्रारम्भ होता है । पंजाब में सिख गुरुओं से सदियों पहले 
ही लौकिक जीवन गतिहीन हो गया था । पंजाब में साक्षरता [नाम मात्र को ही थी । 
संस्कृत की देववारती की संज्ञा देकर उसे शूद्रों शोर स्त्रियों से दूर ही रखा गया था। 
उस समय के ग्रधिकतर ब्राह्मण उससे भ्रपनी रोटी ही कमा रहे थे । महाजन भ्रौर 
अयापारी वर्ग शीघ्रलिपि लंडा का ही प्रयोग कर रहा था। पंजाब के वोद्धि क जीवन-को 
पुनः जाग्रत करने के लिए गुरु अंगद ने पहाड़ी प्रदेश की लिपि को अपनाया-भ्रौर सिक्‍्स्मों 
(शिष्यों) ने यह तरीका गुरु के मुख से सुना सीखा इसलिए उसे गुरुमुखी की संज्ञा प्रदान- 
की + कारण यह था कि गोइंदवाल के हठधर्मी ब्राह्रण यह नहीं चाहते थे कि गुरु नानक 
की वाणी (जो कि छाद्रों और ब्राह्मणों में समानता का प्रतिपादन करती थी ।) को 
देवनागरी लिपि में लिखें । भाई वीरसिंह ने भी यह माना है कि ग्रुरुमुखी की रचना 
गुरु श्ंगद ने नहीं की थी | इस लिए की रचना तो गुरु नानक से पहले हो छुकी थी। 
लंडा भ्रौर गुरुमुखी में काफ़ी समानता है। लगभग १५ श्रक्षर दोनों लिपियों के एक 
से ही है । लंडा पर शिरोरेखा नहीं होती । गुरुमुखी के सात या आठ भक्षर शारदा 
लिपि से मिलते-जुलते हैं । दो भ्रक्षरों की साम्यता नागरी श्रक्षरों के साथ भी है। 
यूनानी का भी प्रभाव गुरुमुखी पर देखा जा सकता है। यह सिखों की लिपि नहीं है। 
किसी देश की लिपि को किसी वर्ण विद्येष के या धर्म विज्लेषके साथ नहीं जोड़ा जा 
सकता । गुरुमुखी के मूल वर्णा ३५ होते हैं । इसलिए उसे पैंती' भी कहा 
जाता है । 


१... भा० प्रा० लि० ; (प्रोफा); पृ. ११७ 
२. पैंती पंजावी शब्द हैं जिसका भ्रर्थ है पैतीस ॥ 
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गुरुमुखी वर्रणामाला 

6 है घट प्र | | है ठा 

ऊड़ा औड़ा ईडी सस्सा हाहा कक्‍्का खस्खा गग्गा 
ऊ श्र डर स॒ ह क ख ग 
ष्थ दब हु ड्ड नर है ख्ट ट 

चघ्घा. इडा चच्चा छछुयछा. जज्जा. भडभा ब्य टेंका 
घ ड् च छ ज भर ञ्ग ट 
ठ ड़ 5 ड छ घघ छठ | 

ठठद्ठा. ड़ाड़ा ढ़ढ़्ढ़ा._ णाणा तत्ता थथूथा  ददूदा घधध्घा 
ठ ड़ा ढ़ ण त॒ थ द घ 
ठ थ् ढ़ ञ्घ ड़ भर प् ठ 

नन्‍ना  पपष्पा फफ्फा बब्बा भवब्वा मम्मा यय्या रारा 
न प्‌ फ ब भ मम य र 
६] न्न 

लाला वावा डाड़ा 


अंक ०, ९, २, 3, 8, ५, ६, 9, ५, ४ 

ऊपर पंजाबी भाषा के मूल वर्ण दिए गए हैं । नीचे गुरुमुखी लिपि के स्वर 
विस्तार में दिए जा रहे हैं :--- 
श्र ता हि शी छ छे ञ्ने भ्ै तने तर 
झ्मप्रा ड़ ई उःऊ ए ऐ ञ्रो प्रा 
श्रं श्र: की पृथक योजना नहीं है । क्‍योंकि पंजाबी में विसगग तो होता ही 
नहीं । श्रनुनासिक स्वर अ्रवद्य होते हैं । 

श, फ़, ज़, क़, ख, श्रादि वरणों का ग्रुरुमुखी के मूलाक्षरों में श्रभाव है । 
इसके लिए फ़ारसी का नुकता उपयोग में लाया जाता । ८। है । वे निम्न प्रकार से 
लिखे जाते हैं :-- 

प्र॒ (श) ढ़ (फ़) ज्ञ (ज) व्‌ (क़) | (ख) इस नुकते का प्रयोग पंजाबी भाषा 
में हिन्दी के समान ही होता है । संयुक्ताक्षर निम्न प्रकार से लिखे जाते है । 
झ्ू थू प्नु प्न ठान्न रु प्र ्ड 
त्ऱ््प्र सन सच गय्‌ स॒ठ स्थ . डद्‌ 

श्रनुनासिक चिह्न क्रमशः * भ्रोर ” हैं। यथा जांदा (म्रांणा) मुँडा (भेंडा) 
हस्व स्वरों के लिए ” का श्रौर दीघं स्वरों पर * का प्रयोग होता है। _ श्रध॑चन्द्र 
होने पर उस ध्वनि का दो वार उच्चारण होता है । उसमें पहला वर्श हलंत रहता 
है जैसे :-- 

कुत्ता (जैंठा) सदुदना (प्रेंटठाः) (बुलाना) हृस्व स्व॒रों पर भ्रनुनासिक चिह्न 
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तथा दीघ॑ स्वरों पर अनुस्वार का प्रयोग होता है । 
है का उच्चारण ओ,्रोंकार से होता है | गुरुमुखी का स, (म) देवनागरी का 
ही म है। श श्रौर प के लिए ग्रुरुमुखी में केवल श श्रौर स का ही प्रयोग होता है । 
स्वरों के लिए गुरुमुखी में मूल केवल तीन ही वर्ण हैं। उनमें मात्रा लगा 
कर श्रन्य स्वरों की रचना की जाती है। 
श्रा की मात्रा (7), इ ()ई (१)क की मात्रा, ए ( ) और ऐ ( ) की 
मात्राएं, ओ ( ) श्रौर भ्रौ ” की मात्राए हीती हैं । 
इ श्ौर ई की मात्राएं तो देवनागरी के समान ही होती हैं । 
मलवई पंजाबी में छ ध्वनि भी पाई जाती है । किन्तु उसकी ध्वनि उस रूप 
में नहीं है जैसे कि मराठी का मेछ शब्द है या दक्षिण की द्वाविड़ बोलियों में 
यह ध्वनि पाई जाती है। माभझी में इस ध्वनि का सर्वंथा भ्रभाव ही है। माफी का 
नाल मलवई में नाछ के रूप में उच्चरित होता है । 
पं पंजाबी में घ, भ, ध, क, श्र ढ अपनी मूल ध्वनियाँ खो चुके हैं। इन स्वरों 
|का उच्चारण पंजाबी की श्रपनी मौलिक विशेषता है । यह अन्य भारतीय. भाषाओं 
में नहीं पाई जाती । इसकी विवेचना हम अध्याय के अंत में करेंगे । 
देवनागरी को सुधारने के लिए कई योजनाएं वनाई गई । विशेषकर मुद्रलेखन 
यंत्र की सुविधा का ख्याल कर कई तरह के सुझाव परिवतंन के लिए प्रस्तुत किए 
गए । किन्तु उसका कोई भी स्वरूप जनता में प्रचलित न हो सका देवनागरी प्रपने 
पुराने या भ्रच्छे या बुरे रूप में जैसे भी प्रचलित थी वसे ही चली श्रा रही है। हिन्दी 
के मुद्रलेखन यंत्रों के तख्तों ([९८५ ]8309/0) में अ्रभी समानता नही है| हर कंपनी 
मुद ने खन यंत्र का अ्पना-भ्रपना की-बोर्ड है। भारत सरकार ने इसका एक रूप 
निर्धारित भी किया है किन्तु उसका प्रचलन नहीं हो सका । 


देवनागरी लिपि का श्रतिम संशोधित रूप 

भारत सरकार द्वारा भी देवनागरी का अंतिम संशोधित रूप प्रकाशित कर 
दिया गया है। छपाई और मुद्रलेखन (9.0८ ७7रत!8 की सुविधा की दृष्टि से ही 
लिपि में संशोधन की श्रावश्यकता थी । इस भ्रोर प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं विद्वानों का 
ध्यान तो गया था। संस्थाओं झौर सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया। इसी 
उद्देश्य से सन्‌ १६४३ में लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने एक सम्मेलन किया था। 
इस सम्मेलन में देवनागरी में संशोधन करने के लिए कुछ सुकाव प्रस्तुत किए गए 
थे। जनवरी १६५४ में भारत सरकार ने इस सम्मेलन के निद्चयों को स्वीकार 
किया । किन्तु लखनऊ सम्मेलनों में कई त्रुटियाँ थी । देवनागरी को लखनऊ सम्मेलन 
द्वारा प्रस्तावित रूप में व्यवहृत नहीं किया जा सका था। राज्य सरकारों ने उस पर 
भपना असंतोष भी प्रकट किया था। सामान्य रूप से भी इन सुझावों का स्वागत 
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नहीं हुआ था। १६५३ से १६५६ तक उत्तर प्रदेशीयर प्रशासन ने भी इस सम्मेलन 
द्वारा प्रस्तावित लिपि के प्रयोग के कितने ही असफल प्रयास किए । उत्तर प्रदेश में 
१६५६ (अक्तूबर) को पुनः एक सम्मेलन इस विपय पर विचार करने के लिए 
बुलाया । इस सम्मेलन ने लखनऊ सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित सुकावों में कुछ परिवतंन 
करने के सुझाव दिए। भारत सरकार ने शिक्षा मत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया । 
इस सम्मेलन से पहले भारत सरकार ने विद्येषज्ञों का भी एक सम्मेलन कर विस्तार 
में उनकी राय ज्ञात की । सन १६५६ में शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें पिछले 
सुझावों व॒ प्रस्तावों पर विचार कर देवनागरी लिपि का अंतिम व संशोधित रूप 
प्रस्तुत किया गया है । 


संशोधित वर्रमाला 
ब्ण अ आइदइईउऊ 


#्जार 7-5 «०- 
न्‍्रू रु रेजो ओअअ 
नकल ते और 
) क खशचघच ह- 
५. चि छजझ ४ 
ट ठ डद॒ण:;: 
ब्चंज्न( (“ैगल्पण) है टु है 
त थ दधन 
पफ बभम 
य र लवशबष., 
स॒हक्षज्ञरू | 


संशोशित हिन्दी वर्णामाला प्रायः पुरानी जैसी ही है, सिवाय इसके कि “ख' 
में *रकार” की पूंछ को खड़ी पाई से मिला दिया गया है। 'छ! की घुण्डी के बाद 
नीचे जाने वाली पूंछ काट दी गई है। 'घ” श्रौर “भ' के प्रारम्भ में घुण्डी लगा दी 
गई है, जैसा मराठी लिपि में होता है । मराठी का “ल' वर्णामाला में सम्मिलित कर 
लिया गया है । “त्र” को समाप्त करके उसके स्थान पर “त्‌” और 'र” का संयुक्त श्रक्षर 
त्र बनाया गया है । 

हिन्दी में यह ऋ (दोघं ऋ) का प्रयोग बहुत ही कम होता है, श्रतः इसे स्वरों 
में सम्मिलित नहीं किया गया है । 

संयुक्ताक्षर 
संयुक्ताक्षर बनाने की विधि के बारे में यह निष्िचत किया गया है कि खड़ी 


श्रप संत-साहित्य 


पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए। 
यथा: ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, व्यंजन, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, 
प्यास, डिब्बा, सम्य, रम्य, शय्या, उल्लेख, प्यासा, इलोक, राद्रीय, स्वीकृत झ्ौर 
यक्ष्मा भ्रादि । 

'क' और “फ' के संयुक्ताक्षर बनाने का वर्तमाव ढंग ही कायम रहेगा । यथा : 
संयुक्त, पक्का, दफ्तर । ह 

ड, छ, ट, ठ. ड, ढ और द के संयुक्ताक्षर हल चिह्न लगाकर ही बनाए 
जायें । यथा वाइमय लट्हू, वुड्ढा, विदूया श्रादि। 


“'र! के तीन रूप 

संयुक्त “र' के पुराने तीनों रूप यथावत्‌ रहेंगे। यथा : प्रकार, धर्म, राष्ट्र 

“श्र! का पुराना रूप जैसा श्री” में है वसा ही कायम रहेगा । 

“अर” के स्थान पर श्रव 'क श्रौर 'र' का संयुक्त पभ्रक्षर त्‌ रहेगा। 

“'ह' का संयुक्त रूप वर्तमान प्रणाली के साथ ही हल्‌ चिह्ल लगाकर भी किया 
जा सकेगा । यथा : चिहन श्रोर चिह.न (चिह्न नहीं) 

संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे । 

प्रन्य निश्चय जो १६४३ में हुए थे वे ही कायम रहेंगे । यथा : शिरोरेखा का 
प्रयोग प्रचलित रहेगा। 


चिह्नों का स्वरूप 
(१) (क) फुलस्टाप को छोड़कर शेष विराम भ्रादि का चिह्न वही ग्रहण कर लिये 
जायें जो प्ंग्रेजी में प्रचलित हैं। यथा: ( .--+, 3 । १?! :) 


(विसगं) के चिह्न को ही कोलन का चिह्न मान लिया जाय) 

(ख) पूर्णा विराम के लिए खड़ी पाई (। ) का प्रयोग किया जाय । 

(ग) जहाँ तक सम्भव हो टाइपराइटर के मुद्रीपटल में निम्नलिखित चिह्नों को 
सम्मिलित कर लिया जाय: (..॥" “८ ”()+ »& #  + 


्ज्ट 


(२) प्रनुस्वार भौर अ्नुनासिक दोनों ( *” ) प्रचलित रहेगे। 
हिन्दी प्रौर हिन्दुस्तानी का पुराना विवाद समाप्त हो चुका है। इस समय 
हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा के नाम पर प्रचलित देवनागरी के वर्णों का प्रयोग न कर 
अ्रपने ही द्वारा स्वतंत्र वर्शों की सृष्टि करना हठधर्मी ही होगी। हिन्दी में पंजाबी 
की प्रपेक्षा ध्वनि समूह निसंदेह भ्रधिक है । 
हिन्दी श्लौर पंजाबी भाषाश्रों का शब्द समूह 
किसी भी भाषा के हाब्द समूह का विश्लेषण करने से उस भाषा-भाषी 
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प्रदेश के राजनंतिक और सामाजिक इतिहास पर क,फ़ी प्रकाश पड़ सकता है। 
क्योंकि राजनंतिक श्रौर सामाजिक परिवतंनों का प्रभाव किसी भी भाषा पर पड़ता 
स्वभाविक ही है । इसलिए शब्दों का विडलेपणा और उनकी ब्युत्पत्ति भाषा विज्ञान 
के विशेष अंग हुआ करते हैं। पंजाब में राजनेतिक अ्रस्थिरता के कारण जाने 
कितने ही शब्द पंजाबी भाषा में श्राते-जाते रहे । पंजाबी में विदेशी शब्द काफी- 
तादाद में हैं। दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली से इसका प्रारंम्म 
तो हुआ, परन्तु कालान्तर में इसमें कई विदेशी शब्द ग्राकर मिल गए। हिन्दी में 
विदेशी शब्दों को आत्मसात करने की शक्ति होने के कारण या लचीलापन होने के 
कारण ही वह इतनी प्रचलित हो सकी । हिन्दी ने शुद्धता का दावा कर व्याकरण 
के नियमों में अयते श्राप को बाँध कर श्रयना क्षेत्र कभी भी संकुचित नहीं किया । 
हिन्दी श्रोर पंजाबी के शब्द समूह को निम्नलिखित रूपों थें बाँदा जा सकता है। 
१. तत्सम्‌ २. श्रर्थ तत्सम्‌ ३. तद्‌भव ४. विदेशी शब्द ५. तथा नवीन शब्दावली 

तत्सम्‌ शब्द :---पंजाबी भाषा में हिन्दी की श्रपेक्षा तत्सम्‌ शब्द कम हैं । 
हिन्दी में तो आरम्भ ही से संस्कृत के तत्सम्‌ शब्द ग्रहण करने की प्रवृति रही है । 
पंजाबी आरंम ही से तद्भव प्रधान रही है । हिन्दी संस्कृत के निकट है तो पंजाबी 
प्राकृत के। तत्समता की ओर पंजाबी भाषा का ध्यान वर्तमान समय में विभाजन के 
पदचात ही जा रहा है | श्राघुनिक साहित्यिक हिंदी में तो यह प्रवृत्ति-तत्सम्‌ शब्द ग्रहए। 
करने की, बढ़ती ही जा रही है । विभाजन के पदचात पंजाबी का भुकाव भी तत्सम्‌ 
शब्द ग्रहण करने की श्रोर ही है। इतना ही नहीं बल्कि पंजाबी में पुराने प्रयुक्त 
तद्भव दाव्द भी श्रपने तत्सम्‌ रूप में लिखे जा रहे हैं । दूसरी भाषाओ्रों के शब्दों को मी 
तत्सम्‌ रूप में ही ग्रहण करने की प्रवृत्ति पंजाबी में आधुनिक समय में ही पाई 
जा रही है । हिन्दी में पर्याप्त घ्वनियाँ होने के कारण पंजाबी की श्रपेक्षा हिन्दी में 
संस्कृत के तत्सम्‌ शब्द ठीक-रठक श्रा सके हैं। पंजाबी में कई तत्सम्‌ दाब्द ले तो 
लिए हैं किन्तु पर्याप्त ध्वनियों के श्रभाव में उन्हें पूर्ण रूप से उसी रूप में लिखा 
नहीं जा सकता है | उनमें पंजाबीपन भ्रवश्य दिखता है । इसलिए एक हो तरह के 
शब्दों के पंजाबी श्रौर हिन्दी के उच्चारणों में विभिन्‍नता है । हिन्दी श्रौ र पंजाबी के 
तत्सम्‌ शब्दों की एक खासी लम्बी तालिका दी जा सकती है। नीचे कुछ शब्द दिए 
जा रहे हैं जो तत्सम्‌ होते हुए भी उच्चारण की दृष्टि से पंजाबी श्रौर हिन्दी में 
अलग-भ्रलग हैं । यथा :--- 


हिन्दी पंजाबी , 
काँग्रेस कांगरेस 
दृष्टि द्विदटी 

श्रात्मा श्रातमा 


परमात्मा परमातमा 


हिन्दी 
स्थान 
स्पेशल 
कृष्ण 


संत-साहित्न 


पंजाबी हिन्दी पंजाबी 
असथान स्थिति इसथिती 
इसपेशल कालेज काल्‌ज 
क्रिदन 
अर्धतत्सभ्‌॒दब्द < 


पंजाबी भाषा में जो शब्द प्राकृत से आए उनमें झ्रागे ध्वनि परिवर्तन नहीं 
हुगमा । ये उसी तरह अर्धतत्सम रहे । प्राकृत के विकास के उत्तराध काल में संस्कृत 
के बहुत से शब्द प्राकृत में श्रंध॑तत्सम के रूप में आत्ससात हो गए थे। यथा :--- 


तत्सम रूप 
कृष्ण 
रजनी 

कर्म 

स्नेह 


पंजाबी रूप (श्रघं तत्सम) 
कान्ह्‌ 
रेण 
कम्म 
नेहु 


तद्भव शब्द 


पंजाबी भाषा हिन्दी की श्रपेक्षा प्राकृत से ग्रधिक निकट है। इस कारण 
हिंदी की भ्रपेक्षा इसमें तड्भुव शब्द अ्रधिक है । संस्कृत के बहुत से तत्सम छाब्द प्राकृत 
में तद्भव रूप धारण कर बैठे थे। प्राकृत भाषा में तद्भूव शब्द ही पाए जाते हैं । 
खड़ी बोली साहित्यिक हिन्दी में उनकी संख्या भ्रधिक नहीं है । यथा :-- , , पक 


-. तत्सस रूप 
यात्रा... 

की प्रएव 
स्तुति: 
गृह्‌ 
चतुर 
सुवेता 
हस्त 
वृद्ध 
जिद्धा 


. तदु० रूप हि० तद्‌० रूप पं० 
न्न् यातरा 
परसों परसों 
न उसतति 
घर भरा 
न चतर 
सवेरा सवेरा 
हाथ ह हत्वः 
बूढ़ा बुड्डा 
जीभ जीम 


मुख मुंह मुँह 

ऐसे शब्दों की भी एक लंबी तालिका दी जा सकती है कि जो शब्द हिन्दी 
में तत्सम रूप में हैं। किन्तु पंजाबी में तद्भ[ व रूप में पाए जाते हैं । 

इन ढाब्दों के भ्रतिरिक्त पंजाबी श्रौर हिन्दी में ऐसे भी शब्द पाए जाते हैं। 
जिसके कि मूल का कोई पता , हीं लगता है भौर ये इन्हीं भाषाझरों के भपने ही 
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घब्द हैं जो हिन्दी श्रौर पंजाबी में समान रूप से व्यवह्ृत होते हैं । यथा :-- 


पंजाबी हिन्दी पंजाबी हिन्दी 
हाणी हानि भुलेखा (भूल) 
भरग्गा मर्मा साग सगाई 
निक्‍्का जे न च+ 
भिहज्जा भीगा 

बंगा चंगा 


हिन्दी के तत्सम्‌ श्रोर तझ्भव समूह में कई शब्द ऐसे भी हैं जो प्राचीनकाल 
में श्रायं भाषाओं में तत्कालीन आ्रारयंभाषाश्रों में ले लिए गए थे । हिन्दी श्रौर पंजाबी 
में द्राविड़, तमित्ठ, तेलगू, मुंडा श्रादि भाषाओ्रों से आधुनिक काल में श्राए हुए शब्द 
चहुत कम हैं । हिन्दी में द्वाविड़ भाषाओं से श्राए हुए कई शब्दों का प्रयोग बुरे रूप 
में ही होता है । द्वाविड़ में पिल्‍ले शब्द कां श्रर्थ पुत्र होता है किन्तु हिन्दी में यह 
कुत्ते के बच्चे के लिए प्रयुक्त होता है। मूद्धंन्य वर्णों पर द्वाविड़ भाषाओं का 
प्रभाव तो बहुत पड़ा है । ये स्वर द्राविड़ भाषाओ्रों की विद्लेपता हैं। पंजाबी भाषा 
पर तो यह प्रभाव नहीं के वरावर मिलता है । 


विदेशी भाषाश्रों के शब्द 

संकड़ों वर्यों से विदेशी दासन में रहने के कारण हिन्दी और पंजाबी भाषाओ्रों 
पर अन्य भारतीय भाषाझ्रों की श्रपेक्षा विदेशी भाषाश्रों का प्रभाव भ्रघिक पड़ा है । 
यह प्रभाव दो प्रकार का है । १. मुसलमानी प्रभाव २. युरोपीय प्रभाव । दोनों प्रकार 
के छब्द विदेशियों के शासक होने के नाते ही हिन्दी औ्ौर पंजाबी में श्राए भ्रतएव 
दोनों प्रकार के शब्दों में बहुत कुछ समानता है । ह 

फ़ारसी, श्ररवी, तुर्को श्लोर पहतों शब्द :--ई० सन्‌ १००० के लगभग तुर्की 
बोलने वालों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। उनकी साहित्यिक भाषा तुर्की ही 
थी । तत्कालीन हिन्दी और पंजाबी उनसे प्रभावित होने नगी थीं । हिन्दी की भ्रपेक्षा 
पंजाबी में इस प्रकार के विदेशी शब्द पहले श्राए । पृथ्वीराज रासो में फ़ारसी शब्द 
काफी संख्या में पाए जाते हैं। सन्‌ १२०० के पदचात लगभग “६०० वर्षों तक हिन्दी 
एवं पंजाबी भाषी जनता पर तुर्क, श्रफ़गान और मुग़लों का शासन रहा । इस समय 
संकड़ों विदेशी शब्द ग्रामीण बोलियों तक में चले श्राए | हिन्दी में भ्रचेलित विदेशी 
शब्दों में सर्वाधिक संख्या फ़ारसी दाब्दों की ही है। हिन्दी की भपेक्षा पंजाबी में 
विदेशी क्षब्द श्रधिक हैं क्योंकि मुसलमानी शासक कोई भी रहे तो उनकी दरवारी 
भाषा तो फ़ारसी ही थी। फ़्रारसी, तुर्की के ये दाब्द, ध्वनि परिवतंन के सो दोनों 
भाषाओं में श्राए। यथा :-- 


डर 


विदेशी शब्द 
इनाम्‌ 

तेज 

क़दम 

हवा 
किताब्‌ 

गर्म 


हिन्दी 
इनाम 
तेज 
कदम 
हवा 
किताब 
गरम 
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पंजाबी 
अनाम 
तेज 
वाह 
कताब 
गरम 


योरोपीय भाषाध्रों के ज्षब्द :--सोलहवीं सदी से योरोपीय लोगों का भारत 
श्रागमन प्रारम्भ हो गया था। किन्तु सदियों तक ये हिन्दी के सम्पक में नहीं भ्राए । 
पंजाबी ती और भी दूर पड़ती थी । पद्चिमोत्तर भाग में होने के कारण वंसे ही 
योरोपीय प्रभाव से यह दूर रही, दूसरे १६वीं सदी के पूर्वार्ध तक तो पंजाब स्वतन्त्र 
था। पंजाव पर जब अंग्रेजों का राज्य हुआ उस समय पंजाबी पर अंग्रेज़ी का 
प्रभाव पड़ने लगा । योरोपीय लोग समुद्री मार्ग से भारत श्राए । इसलिए प्रारम्भ से 
ही उनके कार्यक्षेत्र समुद्रवर्ती प्रदेश ही रहे । इस कारण प्राचीन हिन्दी भ्ौर पंजाबी 
में श्रंग्रेज़ी शब्द नहीं के बरावर हैं। गत सौ सवा सौ वर्षों से दोनों ही भाषाओं के 
शब्दसमूह पर श्रंग्रेज़्ी का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अंग्रेजी के अतिरिक्त दोनों भाषाओं 
में पुतंगालीं, फ्रेंच श्रोर डच दाब्द भी आराए हैं । 


पुर्तंगाली शब्द :-- 
हिन्दी 
कनिस्तर 
झल्मारी 
फीता 
पिस्तोल 
तौलिया 
पीपा 
बालटी 


बिस्कुट 
फ्रांसीसी दाब्द :--- 


कारतूस, कूपन, अ्रंग्रेज़, भादि । 


बम दाब्द डच है। 


पंजाबी 
कनस्तर 
अलमारी 
फीता 
पसतोल 
तौलिया 
पीपा 
बालटी 
बिसकुट 


दोनों भाषाभों में पंग्रेज़ी के बहुत से शब्द ध्वनि परिवर्तन के सञ्लाथ भा गए 


हैं । बणा :-- 
झ्रंप्रेती शब्द 
सेक्रेटरी 


हिन्दी 


पंजाबो 
सकत्तर 


हिन्दी व पंजाबी भाषा ड३े 


आ्रगस्ट अगस्त अगस्त 
रिपोर्ट रपोट रपोट 
लैन्टर्ने लालटेन लालटन 
डिसेम्बर दिसम्बर दिसम्बर 
लाॉँगक्लाथ लंकलाट 


अंग्रेजी के कई शब्द तो दोनों भाषाओं में ऐसे भा गए हैं कि उनके लिए 
हिन्दी या पंजाबी के पृथक शब्द बनाने की कल्पना ही व्यर्थ प्रतीत होगी । यथा :-८ 
जज, ग्लास, स्टेशन, साइकल, रेडियो, मोटर श्रादि 
बाद को दोनों भाषाओं के में अंग्रेज़ी शब्दों का व्यवहार तो शिक्षित वर्ग 
वैसे ही करने लगा । विदेशी प्रभाव से जो शब्द दोनों भाषाओं में भ्राए उन्हें निम्न 
रूपों में रखा जा सकता है । 
१. विदेशी संस्थाओ्रों (जैसे कचहरी, फोज, स्कूल) ग्रादि से सम्बन्ध रखने 
वाले । 
२. विदेशी प्रभाव के कारण नई वस्तुश्रों के नाम, जैसे, पहनावे, खाने, 
यन्‍त्र श्रादि । 
पंजाबी की श्रपेक्षा हिन्दी में प्रंग्रेजी शब्द भ्रधिक मिलेंगे। परन्तु अंग्रेज़ी का 
प्रभाव शहर में बोली जाने वाली भाषा पर ही श्रधिक है । 


नवीन शब्दावली 

हिन्दी के राज्यभाषा होने के कारण श्रौर पंजाबी के प्रांतीय भाषा होने के 
कारण इन दोनों भाषाओ्रों के समक्ष कई नए प्रदन खड़े हुए हैं । दोनों भाषाओं का 
ही व्यवहार राज्य श्रौर प्रांत की सरकारी भाषाओं के रूप में उपयोग होने लगा है । 
राज्य भाषा पद पर श्रासीन होते ही हिन्दी के तीन रूप साफ-साफ दिखाई पड़ने 
लगे हैं। १. जनभाषा २. साहित्य भाषा और ३. राज भाषा । भाने वाले युग की 
भाषा जन भाषा ही होगी । हरएक भाषा के विकास में या परिवतंन में ये तीनों 
स्थितियाँ देखी जा सकती हैं। जन भाषा परिवर्तनशील होती है। वह साहित्य भौर 
व्याकरण के नियमों से बेंघी नहीं होती श्रतएव प्रानेवाले युग की वही भाषा 
हो जाती है। श्रागे फिर उसके इसी तरह पुनः तीन रूप हो जाते हैं। पंजाबी की 
प्रांतीय भाषा हो जाने के पदचात पंजाबी के सम्मुख यह प्रदन है कि वह अ्रपनी 
शब्दावली का इतना विकास करे कि राजकीय कार्यों के लिए उसका पूरा-पूरा उपयोग 
हो सके । राज्य भाषा के भ्रतिरक्त विद्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी हो जाने 
के कारण हिन्दी की छब्दावली में भ्रावरयकतानुसार काफी विकास हुआ है। हिन्दी में 
इस समय नई दाब्दावली की जो संस्था है वह किसी भारतीय भाषा में नहीं प्राप्त 
होती ॥ यह एक विवादास्पद विषय है कि विज्ञान शोर चिकित्सा के लिए मोलिकता 


डीड संत-साहित्य 


के नाम पर क्लिष्ट और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाए या प्रचलित श्रंग्रेज़ी 
के शब्द जैसे के तेसे ले लिए जाएँ। यदि विज्ञान और चिकित्सा में श्रन्तर्रा्रीय 
शाब्दावली का उपयोग किया जाय तो कोई हानि नहीं । श्रपने छव्द बनाकर क्लिष्टता 
को जन्म देने के स्थान पर ऐसा करना अधिक व्यवहारिक होगा। उससे हिन्दी को 
माध्यम बनाकर भी अश्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होने वाले आविष्कारों से पूर्णा तादात्मय 
स्थापित किया जा सकेगा । नवीन शब्दावली को श्रव रूढ़ बनाने का प्रश्न है, कि 
उपयोग में किसी एक विशिष्ट शब्द का एक विशिष्ट श्रर्थ ही हो। साथ ही साथ 
उनमें सरलता और स्वभाविकता की भी रक्षा करना होगी अन्यथा क्लिप्ट हो कर ये 
अव्यवहारिक तथा हास्यप्रद हो जाएँगे । 

संज्ञा :--का रकों की संख्या जितनी संस्कृत में है उतनी ही हिन्दी और 
पंजाबी में भी है । किन्तु प्रत्येक कारक में भिन्‍न-भिन्‍न संयोगात्मक रूप नहीं होते । 
संस्कृत में श्राठ विभक्तियाँ होती हैं। प्रत्येक विभक्ति में तीन वचनों के रूपों को 
मिलाकर प्रत्येक संज्ञा में २४ रूपांतर हो जाते हैं। हिन्दी और पंजाबी में द्विवचन 
तो होता ही नहीं । भिन्‍न कारकों के एकवचन ओर बहुवचन के चार से श्रधिक रूप 
नहीं पाये जाते हैं। वचन तथा लिंगभेद के अनुसार प्रथमा बहुवचन तथा समस्त 
कारकों के एकवचन श्रोर बहुबचन के रूपों के अन्त में कुछ भेद पाए जाते हैं । 


हि० एक व० बहु० पंजाबी एक व० बहु० 
कर्त्ता लड़का लड़के मुंडा मंडे 
कर्म लड़के को लड़कों को मुंडे नूं मुंडियाँ नूं 
करण लड़के से लड़कों से मुंडे तो मुंडियाँ तो 
संप्रदान लड़के को लड़कों को मुंडे नूं मुंडियाँ नूं 
भ्रपादान लड़के से लड़कों से मुंडे तों मुंडियाँ तों 
सम्बन्ध लड़के का, के, की लड़कों का, के, मुंडे दा, दे, दी मुंडियाँ दा, 
की दे, दी 
श्रधिकरण . लड़के में लड़कों में मुंडे विच मुंडियाँ विच 
सम्बोधन (ए) लड़का (ए) लड़को (श्रोए) मुंडे (ओए) 
मुंडेओ 


उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा कि हिन्दी और पंजाबी के कारकों में 
समानता है । 

कारक चिह्न : -- संज्ञा के विक्ृृत रूप में कारक चिह्न लगाकर हिन्दी 
विभाजनों के रूप बनाए गए हैं। प्राचीन तथा मब्यकालीन शभ्रायं भाषाओं के 
संयोगात्मक रूपों के धीरे-धीरे घिस जाने पर मध्यकाल के अंत में संज्ञा का प्रायः मूलरुप 
विधान भिन्न-भिन्न विभक्तियों में प्रयुक्त होने लगा था । ऐसी स्थिति में भ्र्थ समभने 
में कठिनाई होने लगी। इसलिए भिन्न-भिन्न कारकों के अर्थों को स्पष्ट करने 
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के लिए ऊपर से पृथक शब्द इन मूलरूपों के साथ जोड़े जाने लगे। हिन्दी और पंजाबी 
के ये कारक चिह्न मध्यकाल में लगाए जाने वाले इन्हीं सहकारी शब्दों के अवशेष मात्र 
हैं । घिसते-घिसते ये शब्द इतने छोटे हो गए कि इनके रूपों को पहचानना कठिन हो 
गया है । साधारण शब्दसमूह में (पृथक अस्तित्व न रहने के कारण) इन्हें संज्ञा के मूल 
रूपों के साथ ही लिखा जाता है। हिन्दी श्रौर पंजाबी के कारक चिह्न निम्नानुसार हैं । 


कारक हिन्दी पंजाबी 
कर्त्ता ने ने 

कम को नूं, कू, नो 
करण से तों, ने 
संप्रदान को, के, लिए नू, दे लई 
अपादान से तो कोलों 
संबंध का, के, की दा, दे, दी 
अ्धिकरण में, पर विच उत्त्ते 
संबोधन हे, श्रजी, श्रे, अहो, ओह हों 


ग्रियर्सन के मतानुसार हिन्दी में ने का प्रयोग पंजावी से श्राया है । पंजाबी में 
एक ही श्रथथ में ने और नूं का प्रयोग होता है । 

लिंग : --प्रकृति में लिंग की दृष्टि से चेतन पदार्थों के तीन भेद हो सकते हैं 
१. पुल्लिग, २. स्त्री लिंग ३. नपुंसक लिंग। अ्रचेतन पदार्थों को प्रायः नपुंसक लिंग में 
ही शामिल कर लिया जाता है। इस क्रम से मिलता-जुलता लिंगभेद संस्कृत श्रंग्रेजी, 
मराठी, गुजराती श्रादि भाषाओं में है। लिंगों के सम्बन्ध में भारतीय आय॑भाषाओ्रों में 
कई भेद मिलते हैं। संस्कृत श्रौर प्राकृत तथा मराठी, गुजराती और सिंहली में तीन 
लिंग होते हैं । हिन्दी, पंजाबी, राजस्थानी श्रोर सिंघी में दो ही लिंग होते हैं । बंगाली, 
उड़िया तथा बिहारी में व्याकरण संबंधी लिंगभेद बहुत ही कम किया जाता 
है । भारत की पूर्वी भाषाओ्रों में लिंग भेद की शिथिलता का कारण प्रायः निकटवर्ती 
तिब्बत औ्ौर वर्मा प्रदेशों की भाषा का प्रभाव माना जाता है । 

हिन्दी श्रौर पंजाबी में लिंग भेद सबसे अश्रधिक दुरूह हैं । दोनों ही भाषाश्रों में 
नपुंसक लिंग होता ही नहीं । इसलिए प्रत्येक जड़ पदार्थ को भी पुल्लिग या स्त्री लिम 
में ही रखना पड़ता है। इस सम्बन्ध में दोनों भाषश्नों के ही लिए कोई निश्चित 
नियम बनाना कठिन है । विदेशियों को हिन्दी में शुद्ध लिग का प्रयोग करने में इसी 
लिए कठिनाई होती है । 

दोनों ही भाषाओं में लिंग सम्बन्धी दूसरी विदेषता यह है कि क्रियाझों में भी 
लिंग के कारण विकार होता है। लिंगभेद के कारण क्रिया के भी दो रूप पुल्लिग 
और स्त्री लिंग होते हैं। भारत की पूर्वी भाषाझों में लिंगभेद न होने के कारण हिन्दी 
बोलते समय वे लिंग भेद की गलती करते हैं। लिंग भेद के ये प्रयोग भाषा की 
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प्रकृति सीखने के बाद ही ज्ञात किए जा सकते हैं । हिन्दी भ्रौर पंजाबी में सर्वेनामों 
तथा प्रायः क्रियाविशेषणों में लिगभेद के कारण परिवतंन नहीं होते । साधारणतया 
ईकारांत शब्द स्त्री लिंग होते हैं आ्राकारांत पुल्लिग होते हैं । परन्तु इसके अपवाद भी 
हैं । नीचे कुछ झाकारांत स्त्री लिंग शब्द दिए जाते हैं। 


हिन्दी पंजाबी हिन्दी पंजाबी 
जगह जगा दुभा दुञ्ा 
दुनिया दुनिया कृपा किरपा 
आज्ञा श्रागूया भाषा भाषा 
क्षमा खिमा लज्जा लजिआ 
भ्रवज्ञा अवगिग्मा हवा वा 
र्द्ष्या ्ई्खा घमंशाला घरमशाला 
विद्या विदिआरा 

ईकारान्त पुल्लिग धाब्द :--- 
हिन्दी पंजाबी 
मोती मोती 
द्हरी शरी 
पानी पानी 


हिन्दी और पंजाबी, दोनों ही भाषाश्रों में लिग सम्बन्धी नियम समान ही 
हैं । विदेशी को जो लिंग सम्बन्धी कठिनाइयाँ हिन्दी सीखने में होती हैं वही पंजाबी 
सीखने में होती हैं । 

वचन :--प्राचीन आ्रायंभाषाओ्रों में तीन वचन होते थे । एक वचन, द्विवचन, 
बहुवचन । धीरे-घीरे द्विविचन घिस गया। केवल दो ही वचन रह गये। हिन्दी 
और पंजाबी दोनों ही भाषाग्रों में बहुवचन बड़े ही सरल ढंग से बनते हैं । 
पुल्लिग व्यंजनांत तथा स्वरांत कुछ संज्ञाओं में एक वचन शौर बहुवचन के रूप 
समान होते हैं । 


एक० हि० पं० बहु० हि० पं० 
घर घर घर घर 
मनुष्य मनुख मनुष्य मनुख 


पुल्लिग भ्राकारांत संज्ञाओ्रों में बहुवचन बनाने के लिए दाब्द के श्रन्त में ए 
लगाया जाता है। 


एक० हि० पं० बहु० हि० चं० 
गधा खोता गधे खोते 
लड़का मुंडा लड़के मुंडे 


घोड़ा घोड़ा घोड़े घोड़े 
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दोनों भाषाओ्रों के वचन सम्बन्धी नियमों में भी समानता ही पाई जाती है । 

सर्वताम :-- दोनों भाषाओं में सर्वनामों का रूप एक-सा ही हे। इनमें 
प्ज्ञाओं के समान ही विभक्तियों का उपयोग किया जाता है । हिन्दी की तरह ही 
वंजाबी में भी स्वंनाम समान होते हैं। विज्वेषणों में भी उसी तरह की समानता है । 
प्रतीत होता हे कि समस्त आय॑भाषाओरों के रूप संस्कृत से होकर नहीं भ्राये । ये 
वाली अथवा मध्यकालीन आयंभाषाओं के समान किसी सर्व प्रचलित भाषा से सम्बंध 
रखते हैं। केवल कहीं-कहीं ही प्रादेशिक प्राकृत या भ्रपञ्न श की छाप है। संख्या- 
वाचक विदेषणा हिन्दी और पंजाबी में समान हैं । 

क्रिया :--पाली में घातु के उतने रूप नहीं मिलते जितने कि संस्कृत में । 
संस्कृत, पाली और प्राकृत में क्रिया का रूप संयोगात्मक ही था। रूपों की संख्या में 
अवश्य कमी होती गई । हिन्दी की क्रियाओं के रूपांतर का ढंग सरल है। पाँच 
धातुओं को छोड़कर शेष हिन्दी धातुओं में संसक्रत के समान गणों का किसी प्रकार 
का विमाग नहीं है। हिन्दी और पंजाबी में कालों की संख्या लगभग १४५ है। 
हिन्दी क्रिया के रूपों की बनावट बहुत बड़ी संख्या में वियोगात्मक हो गई है । शुद्ध 
संयोगात्मक रूप बहुत कम मिलते हैं । 

वैयाकरणों के श्रनुसार संस्कृत में घातुओं की संख्या लगभग २००० मानी 
जाती है। इनमें से केवल ८०० का प्रयोग ही प्राचीन साहित्य में मिलता है। इन 
८०० में से २०० का प्रयोग तो केवल ब्राह्मण ग्रंथों में ही हुआ है । ५०० वेदिक 
श्रौर संस्कृत साहित्य में ही मिलती हैं । हानंली के भ्रनुसार हिन्दी घातुओं की संख्या 
लगभग ५०० है। ऐतिहासिक हृष्टि से इन्हें दो रूपों में विभाजित किया जा सकता 
है । मूल श्रौर योगिक मूल धातु तो वे हैं जो संस्कृत से हिन्दी में प्राई है । हानेली 
के मतानुसार इनकी संख्या ३६३ है । पंजाबी में घातुओ्रों का ठीक-ठीक पता नहीं है 

हिन्दी भ्रौर पंजाबी में काल रचना के लिए हकृदंत रूपों श्रोर सहायक क्रियाश्रों 
की विशेष सहायता ली जाती है। हिन्दी काल रचना में वर्तमान कालिक कृदंत तथा 
भूतकालिक कृदंत के रूपों का व्यवहार स्वतन्त्रता पूर्वक होता है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी और पंजाबी के कालों को तीन वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है । १. संस्कृत कालों के भ्रवशेष काल २. संस्कृत श्रौर प्राकृत 
कृदंतों से बने काल ३. श्राघुनिक संयुक्त काल । 

श्रव्यय :--व्याकरण के श्रनुसार श्रव्यय चार समूह- में बांटे गए हैं। 
१. क्रियाविशेषण २. सम्मुज्चय वोधक ३. विस्मयादि बोधक ४. संबंध सूचक । हिन्दी 
श्रौर पंजाबी के विस्मयादि बोघकों का कोई विशेष इतिहास नहीं है । क्रियाविशेषणों 
की उत्पत्ति प्रायः संस्कृत संज्ञाओं भ्रथवा सर्वनाम से हुई दे। भर की दृष्टि से इन्हें 
कालवाचक, स्थानवाचक, दिल्यावाचक, तथा रीतिवाचक इन चार मुख्य वर्णों में 
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विभाजित किया जा सकता है । हिन्दी की श्रपेक्षा पंजाबी में भ्ररवी फ़ारसी के बहुत 
से शब्द सत्सम या तद्भव रूपों में क्रिया विद्येषण के समान प्रयुक्त होने लगे हैं । 
इतिहास की दृष्टि से इसका विशेष महत्व नहीं है । 


पंजाबी में ह-कार की बहुरूपता 

ह ध्वनि विसगं या नघोष ह के उच्चारण में जीभ श्रौर तालु अथवा होठों की 
सहायता बिल्कुल नहीं ली जाती । हवा की ओझर से अंदर से फेंककर मुखद्वार के खुले 
रहते हुए स्वर यंत्र के मुख पर रगड़ उत्पन्न करके इस ध्वनि का उच्चारण किया 
जाता है । विसगं या ह श्रीर॒ ञ्र के उच्चारण में मुख के समस्त अवयव समान रहते 
हैं । विसगं-ह शभ्रघोष है । इसे स्वरयंत्री, भ्रघोषसंबंधी घ्वनि कहा जा सकता है। ह 
ध्वनि श्रौर विसर्ग का उच्चारण स्थान एक ही है। ह सघोष ध्वनि है। इसे 
स्वरयंत्र मुखी, सघोष संबंधी ध्वनि कहा जा सकता है । 

पंजाबी की विशेषता उसकी ह-कार ध्वनि है। यह ध्वनि दो रूपों में पाई 
जाती है। एक तो स्वतंत्र रूप में दूसरी संयुक्त रूप में । हृदय हुक्म श्रादि में यह्‌ 
ध्वनि स्वतंत्र है । धीह, मेंहणा आदि में यह घ्वनि संयुक्त है, घ भू ढ, घ, म पंजाबी 
की भ्रपनी मौलिक ध्वनियाँ हैं। श्रन्य भारतीय प्राय भाषा्रों में ये ध्वनियाँ प्राप्त 
नहीं होतीं । इनका उच्चारण हिन्दी की घ, कर, ठ, ध, म ध्वनियों के समान नहीं 
होता । पंजाबी में विसर्ग का उपयोग पृथक रूप से होता ही नहीं । पंजाबी में यह 
घ्यनि शब्दों के साथ ही विलुप्त हो गई है । 

इससे पहले कि हम पंजाबी में ह-कार के विभिन्‍न रूपों पर विचार करें, 
उसके विकास पर एक दृष्टि डाल लेना ठीक होगा । ईरानी वोलयों में हिन्द योरो- 
पियन भाषा का स, ह रूप में परिवर्तित हो जाता है । संस्कृत की स ध्वनि भ्ावेस्ता 
में ह रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे भ्रसुर, सोम, सिन्धु श्रादि भ्ावेस्ता में क्रमणः 
झहुर, होम, भोर हिन्दु हो जाते हैं । पदलवी में भी स का स्थान ह ने ले लिया है । 
तीसरी सदी में अशोक ने भ्रपने राज्य में विभिन्‍न स्थानों में शिलालेख खुदवाएं। इन 
शिलालेखों की पाली में समानता नहीं है। या तो वे स्थानीय पाली में हैं या उस 
पाली के विभिन्‍न रूपों पर स्थानीय ध्वनियों भोर बोलियों का प्रभाव पड़ा है। भारत 
के पष्िचमीत्तरी भाग में शाहबाद गड़ी भौर मनसेरा में श्रशोक के शिलालेख मिले 
हैं। उसकी भाषा का विद्येषण ह-कार के विकास के भ्रध्ययन में भ्रच्छा योगदान देता 
है । उस शिलालेख में प्रयुक्त हकार की तुलना वतंमान लंहिदा में प्रयुक्त हकार से की 
भाए तो दोनों में साम्यता स्पष्ट ही दिखाई पड़ेगी । विसर्ग का लोप उसी समय हो गया 
था। भ्ोर हकार का योग झक्षरों के साथ ही हो गया था । 

निम्नलिलित उदाहरण से शिलालेल में प्रयुक्त हकार का पता लग सकता है । 


हिन्दी व पंजाबी भाषा ४६ 


शि० की पाली संस्कृत लहिंदा 
हिदि भ्र्थ॑ हिय्थि 
हेव॑ एवं हिडिं 
हृहति अस्ति है । 


इससे यह प्रतिपादित होता है कि उस समय इस विभाग में लोग इन सघोष 
श्रौर भ्रघोष ध्वनियों का उच्चारण करने लग पड़े थे । विसगं का लोप हो गया था 
श्रौर उसका स्थान ह ने ले लिया था | ख, घ, थ, धघ, फ, ध्वनियों के स्थान पर प्राकृत 
में ह ध्वनि का प्रयोग होने लगा था । संस्कृत के शब्द मुख, मेघ भ्रादि क़मश : मुंह 
श्रौर मींह हो गए । विसर्ग का प्राकृत में लोप हो गया। प्राकृत में विकासों मुख 
हकार संबंधी समस्त प्रवृत्तियाँ श्रपश्न श मे पूर्णाता प्राप्त कर लेती है। श्रपञ्र श के बाद 
प्राघुनिक श्रायंभाषाओ्रों में हकार का विकास हुआ (गुजराती में यह प्रवृत्ति देखी जा 
सकती है । लिखित गुजराती का स #ाठियावाड़ में जनसाधारणा द्वारा ह के रूप में 
उच्चरित होता है | यथा, साँक, साच्‌ सारुधार क्रमशः हांफे, हाभू श्रौर हारूघार हो 
जाते हैं। हिन्दी में सघोष श्रौर श्रघोष दोनों ही रूपों में ह-कार का प्रचलन है । 
हिन्दी में जहाँ ह स्थान से पहले श्रनुनासिक ध्वनि होती है इसका उच्चारण 
पंजाबी में में घ के रूप में होता है । यथा सिंह, सहार श्रादि क्रमशः वे पंजाबी में 
सिंघ, संघार श्रादि हो जाते हैं । 
कई वर्णों में सघोष श्रौर श्रघोष महाप्राण स्वरों में हकार का श्रंतर रह जाता 
है । भ्ल्प प्राण श्रंश का लोप हो जाता है । 
ख ध्वनि का परिरव॑तन पंजाबी में स रूप में पाया जाता है। मेखला, मुख, 
नखर पंजाबी में मेहल, मुंह, श्रौर नहेँ हो जाते हैं । 
घ ध्वनिका लोप ह के' रूप में हो जाता है । मेघ, मेह हो जाता है । 
इसके श्रतिरिक्त घ, थ, ठ, और ड ध्वनियाँ भी पंजाबी में ह के रूप में 
परिवर्तित होती देखी जाती हैं। यथा : 
कथन --कहना पथ">पहा कथानक --कहानी 
दधि दही वधुनन्बहू सुधा चन्‍मोह 
सौगंध ->सौंह श्रंघकार --हनेरा बखिर">वहिरा 
कुठार --कुहाड़ा लाभज""लाह सौभाग्य -- सुहाग 
प्राचीन भ्रपञ्र शा के श्राधार पर, इ और रु ध्वनियाँ पंजाबी में ह में रूपांतरित 
दो जाती हैं । 


शब्द पंजाबी शब्द पंजाबी 
उष्णकाल नुहाल निष्फल  तिहफल 
सयास साह आ्राषाड॒ हाड़ 


वर्ष वरहा बेसना बेहना 


५० संत-साहित्य 


दिवस दिहु दस दह 

पंजाबी में ह भर महाप्राण स्पर्श ध्वनियों के भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के उच्चारण 
पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि पंजाब में विभिन्‍न प्रकार के लोगों का संगम 
होता रहा है। पूर्वी पंजाबी में सघोष महाप्राणों के रूपांतर के साथ स्वर विन्यास 
में भी परिवर्तन श्रा जाता है। पंजाबी में भ्रघोष महाप्राण नहीं बदलते । सुनीति 
कुमार चटर्जी ने इस स्वर के लिए (७)' इस चिक्न का उल्लेख कया है। इसे संकेत 
बिन्दु माना है । पंजाबी की घ, भ, थ, फ, ध, भ, घ्वनियाँ क७, चएछ, प७, तए, 
ट७ के रूप में उच्चरित होंगी । जब वे शब्दों के भीतर आते हैं तब वे भ्रल्पप्राण हो 
जाते हैं परन्तु स्वरविन्यास भी साथ ही बदल जाता है श्रोर जब उसके बाद का स्वर 
बलयुक्त होता है तब उसका स्वर विन्यास निम्नोक्त हो जाता है । कुछ उदाहरण 
देखिए :-- 


हिन्दी पंजाबी हिन्दी पंजाबी 
भूख पुणख भारी पशप्रारी 
घोड़ा कछग्रोड़ा ध्यान तिधप्रान 
भाडू चणप्माडू घी किछ्ग्रो 


“परन्तु जब बलयुक्त स्वर उसके पहले श्राता है तब स्वर विन्यास उच्च 
भ्रवनत हो जाता है ।”' इसका संकेत चिह्न (/)...-का उल्लेख किया है । 
“वंजाबी में महाप्राण तथा सघोष महाप्राणित स्पर्शों का स्थान कुछ 
अंशों में स्व॒रविन्यास परिवतंन से लिया है । भारतीत भाषाओं में ह-कार के विभिन्‍न 
झोर वहुरूप एक पृथक ही भ्रध्ययन का विषय है । 


१. भारतीय प्रार्यभावा झोौर हिन्दी ; सुनीत्कुमार चटर्जी ; पृ. १२८॥ 
२. वही पृ. १२५॥ 
३. वही पृ. हैन्द । 
४, वही पृ. १२८॥। 


द्वितीय | श्रध्याय 
राजनेतिक, सामाजिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि 


राजनंतिक परिस्थितियाँ 


कुरान में यद्यपि लिखा है कि विश्वास लाने के लिए-किसी को मजबूर नहीं 
किब्रा जा सकता' फिर भी श्रपने धर्म के प्रसार के लिए मुसलमानों ने - तलवार का 
काफ़ी सहारा लिया । दसवीं श्रौरे ग्यारहवीं सदी में अराजकता का घोर युग था । 
भारत पर विदेशियों के श्राक्रमण प्रारम्भ हो छुके थे । मुहम्मद विन कासिम इस 
तरह के श्राक्रमणाका रियों में पहला श्राक्मणकारी था। इसके वाद ग़ज़नी और गोरी 
के आ्राक्रमण प्रारम्भ होते हैं ॥ विसेंट स्मिथ ने ग़ज्जनत्री के श्राक्रमणों की संख्या १६ 
मानी है। उसके मतानुसार सोमनाथ का श्राक्रमणा महमूद की सोलहवीं चढ़ाई. के 
दौरान हुआ था ।' उसके बाद मुहम्मद ग्रोरी ने भारत पर प्राक्रमणा किए। उसके 
तीन-चार श्राक्रमण तो प्रसिद्ध हैं । मुहम्मद विन कासिम का श्राक्रमणा केवल सिघ पर 
ही हुआ्ना था | वास्तविक विदेशी श्राक्रमण ग़ज़नवी और ग्रोरी के थे । इन्ही श्राक्रमणों 
ने भारत की सम्यता श्रौर कला को उजाड़ना प्रारम्भ कर दिया था । 

इन आराक्रमणों से भारत की शस्य-हयामला घरती की दछ्या घूलधुलरित-सी 
हो गई । भारत की प्राचीनता की उज्ज्वलता ने श्रपना दम तोड़ दिया। मुसंलमानीं 
श्राक्रमणाकारियों की बर्बरता का कद्ठु श्रनुभव भारतीयों को हुआ । ग़ज़नवी के सांथ 
प्रसिद्ध इतिहासकार श्रलवेख्नी भी था | उसने अपने समय के भारत का विस्तृत वर्णन 
किया है । वह लिखता है कि महमूद ग़ज़नवी ने भारत के वैभव को सम्पूर्णा रूप सैं 
मिटा-सा दिया । साथ ही उसने (महमूद ने) श्रावचर्य के वे कारनामे किए कि हिन्दू 
धूंल के कणमात्र रहे गए । श्रथवा लोगों के मुँह पर के पुराने जमाने की एक कहानी 





१. ऊल कुरान ; (सेल) ; पृ. ५६६ । डा० बड़थ्वाल द्वारा उद्धत । 
२. श्रॉक्सफ़ोर्ड हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया ; (विसेंट स्मिथ) ; पृ. १६१ । 


भ्र 


श 


संत-साहित्य 
ल्‍्ट 


मात्र रह गए ।' आ्रागे वह लिखता है कि इसी कारण भारतीय विद्या कशमीर ओर 
वारारासी जैसे दूरस्थ स्थानों में चली गई |. महमूद की चढ़ाइयों के हिन्दू इतिहास- 
* कार तो मौन ही रह गए हैं। उसकी चढ़ाइयों का वर्णन मुसलमान इतिहासकारों से 
ही मिलता है । परन्तु मुसलमान इतिहासकारों के वृतांत में काफ़ी अ्रतिशयोक्ति श्रौर 
* विरोधाभास है । उनके मतों में भी विभिन्‍नता है । 
मज़हब के प्रसार के लिए श्राक्रमणकारियों ने चारों श्लोर खुदा के नाम पर 
अत्याचार किए ।॥ संसार में यह देखा जाता है कि किसी मत के अनुयायी श्रपने घर्म 
गुरु या पैग़म्बर को जितना श्रादर देना चाहते हैं, उतना ही भ्रादर की भावना के 
जोश में ग्राकर उसे अ्रनादर देते चले जाते हैं । उनमें कट्टरता बढ़ती ही जाती है । बुद्ध 
ने श्रात्मा श्रौर परमात्मा के प्रश्न को अ्रव्यकृत कह कर उस पर मौन रहना ही उचित 
समभा । परमात्मा का एक मूर्ति के रूप में कल्पना करना तो खेर एक बहुत दूर की 
बात धी बिन्तु उनके ही श्रनुयायियों ने उनकी मृत्यु के पश्वात उनका मूर्ति रूप में 
पूजन भी प्रारम्भ कर दिया | बौद्ध के चेहरे पाया जाने वाला वैराग्य का श्रानंद 
बौद्ध भिक्षुओ्रों केचेहरे पर निराशा के रूप में ही प्रस्फुटित होता है। 
इसी प्रकार अ्रपने धर्म-युरु की शिक्षा के विरुद्ध ही खलीफ़ाग्रों ने तलवार का 
प्रयोग किया । इसके बाद यह भावना उग्र रूप ही धारण करती गई । इस्लाम का 
खुदा सिर्फ एक दंड देने वाला खुदा ही रह गया। खलीफ़ा मुसलमानों के धर्मंगुर थे। 
समस्त मुसलमान बादशाह उन्हें नज़राना श्रौर खिलात भेजते थे। गज़नवी ने कई 
आक्रमणों के पश्चात खलीफ़ा को नज़राना श्रौर भेंट स्वरूफ सामग्री भेजी थी । 
मुसलमानी भ्राक्रमणों की झ्रांधी के समक्ष सारा भारत भुकता गया । परन्तु 
हिन्दुओं ने श्रपनी पराजय को इतनी शीकघ्रता से स्वीकार नही किया । उन्होंने पग-पग _ 
पर इन मुसलमानी भ्राक्रमएों का विरोध किया। परन्तु भ्रापसी फूट, छात्रु के प्रति. 
'क्षमाशीलता की भावना, प्लौर कई भ्रंध-विश्वासों ने मिलकर उनकी प्रवनति की-॥ 
समय की निष्ठुरता के समक्ष उन्हें सिर भुकाना ही पड़ा । 
पहले मुसलमानी विजेता सिर्फ श्राक्रमणकारियों के रूप में ही भारत में 
श्राए । परन्तु बाद में उन्होंने यहाँ पर बसना भी प्रारम्भ कर दिया । बंगाल तक विजय 
प्राप्त करने के पश्चात गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐवक को वाइसराय के रूप में दिल्ली में 
नियुक्त किया । श्राक्रमशकारियों ने भ्रपने भाक़मणों के दोरान में प्रसिद्ध मंदिरों एवं 
सांस्कृतिक स्थलों पर श्राक्रमणा कर उन्हें भ्रष्ट किया । स्मिथ लिखता है कि प्राचीन: 
सभ्यता के कई प्रन्यतम नमूने मुसलमानों के प्राथमिक प्राक्रमणों के युग में ही समाप्त. 
हो गए ।' भारतीय कला के ये श्रेष्ठतम नमूने घुल में मिला दिए गए। सरस्वतीः 


१. एलबरनील़ इंडिया ; (एडवर्ड सवाऊ) ; पृ. १६११। 
२. प्रॉक्सफ़ोर्ड हिस्द्री श्राफ़ इंडिया ; (विसेंट स्मिथ) ; पृ. २२६ ॥ 


राजनेतिक, सामाजिक एवं धामिक पृष्ठभूमि भरे 


के केन्र भी इन बर्बर श्राक्रमणों से श्रलिप्त न रह सक्रे । शिल्ककलाएँ एवं अन्य 
विद्याएँ श्रन्तवेंद से हटकर भारत के उन दूर स्थानों में चली गई जहाँ पर मुसलमानी 
आक्रमणों का भय नहीं था । भारत में बध्षने के वाद भी इन शासकों ने ग्रपनी बर्वर 
और हिसक नीति को छोड़ा नहीं । भारत का उत्तरखंड तो एक प्रकार से रौंद 
डाला गया । मंदिरों पर बहुत ही भीषण आक्रमरा हुए । इन मंदिरों में कला के कई 
श्रेष्ठतम नमूने मौजूद थे । मथुरा के कलात्मक मंदिरों पर जब गज़नवी की तलवार 
पड़ी उस समय एक से एक कलात्मक मंदिर गिनाश के गर्त में समा गए। स्मिथ 
लिखता है कि इस तरह कला के नमूने समाप्त हो गए। ये प्राचीन भारत के कला के 
श्रेष्ठतम नमूने थे ।' इन मंदिरों की शिल्पकला ने महमूद को भी प्रभावित किया था । 
स्वयं महमूद ने कहा था कि ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए कम से कम दो सौ वर्षों 
का समय चाहिए । 

विहार के बौद्धविहार श्रपनी पतनावस्या में खड़े जीर्णाता को लेकर अ्रपना 
सिर पीट रहे थे । महात्मा बुद्ध की ओजस्वनी वाणी क्षीश पड़ गई थी । बुद्ध धर्म 
भारत में पतन के कगारे पर खड़ा श्रन्तिम प्रहार की राह देख रहा था । इसके पहले 
ही “प्रच्छन्‍्तन बौद्ध/ शंकर ने भारत से बौद्ध घमं का उन्मूलन कर दिया था। रही- 
सही जड़ों का सफ़ाया इन विदेशी श्राक्रमणकारियों ने कर दिया । ग्रन्तिम दिनों में 
इन बौद्ध बिहारों को पाल वंशीय राजाश्ं का संरक्षण प्राप्त था । विदेशी अ्र/क्रमरणा- 
कारियों ने पहले-पहल इन बौद्ध भिक्षुओं को “सिर मुंडे ब्राह्मण” की संज्ञा दी। ये 
ब्राह्मण और बौढों में श्रन्तर जानते ही न थे । तुर्कों की मोटी बुद्धि से यह परे की बात 
थी। विहारों पर मुहम्मद त्रिन बख्त्यार का नृशंस प्राक्रमण हुआ था । बौद्ध विहारों 
ही की यह स्थिति नहीं थी परन्तु उन सब स्थानों की यही दछ्शा हुई जहाँ पर विदेशी 
श्राक्रमणा हुए । कला श्रौर संरकृति के निशान मिटते चले गए। इन विदेशियों के 
श्राक्रमणों से पहले भारत छोटे-छोटे राज्यों में बेटा था । ऐसा कोई शक्तिशाली राजा 
नहीं था जो उन्हें रोकता । सामूहिक रूप से लड़ने पर भी अ्रवनी व्यक्तिगत फूट 
प्रौर श्रहंमन्‍्यता के कारण राजपूत सफल नहीं हो पाते थे । बाबर म्िर्फ ६२ हजार 
भ्रादमी लेकर श्राता है श्रोर विजय प्राप्त कर लेता है इसी से श्नुमान लगाया जा 
सकता है कि भारत में उस समय विदेशियों को रोकने के लिए कितने शक्तिशाली 
राजा थे। राणा साँगा की पराजय एक ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं है बल्कि उससे 
बहुत सी बातों पर प्रकाश पड़ता है। हाँ एक वात है कि भारत यथा छोटे-छोटे 
राज्यों में विभक्त था किन्तु फिर भी कला-कौशल को कोई हानि नहीं पहुँची थी । 
श्रापसी फूट के बावजूद भी हर राज्य में कला, साहित्य श्रादि को प्रोत्साहन तो 
किसी न कसी रूप में मिलता ही रहता था। स्मिथ लिखता है कि हर राज्य में 


१. अ्राकसफ़ोर्ड हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया ; (वि्सेट स्मिथ) ; पृ. १६२ । 


भ्र्ड संत-साहित्य 


कला के उत्मोत्तम नमूने मौजूद थे । इन राज्यों में विद्वानों का ग्रादर होता था । 
विद्वानों की भाषा संस्कृत ही थी। ये राजा कलम और तलवार दोनों केही 
घनी थे ।' 

इन विदेशियों ने भारतवासियों को हर प्रकार से तंग करना प्रारम्भ कर 
दिया। हिन्दुओं से हर प्रकार का कर लिया जाता था। कई ऐसे कर थे जो केवल 
इसलिए वसूल किए जाते थे कि देने वाला गैर मुसलमान था। जजिया एक इसी 
तरह का कर 'था। वह हिन्दुश्“ों से इसलिए वसूल किया जाता था क्‍योंकि वे 
मुसलमान नहीं थे | हजार तरह के भ्रपराघध करने पर भी इस्लाम धर्म स्वीकार करने 
से एक व्यक्ति माफ़ कर दिया जाता था । देश में मज़हब के नाम पर हर तरह का 
प्रन्याय खुल कर खेलता था । पठानी सल्तनत में ही नहीं वल्कि मुगल सल्तनत में 
भी यह देखा जा सकता है कि उस समय देश में धामिक सहिष्णुता विल्कूल नहीं 
थी। भ्रकबर में ही केवल धामिक सहिष्णुता के दर्शन होते हैं। जहाँगीर से औरंगजेब 
तक इस सहिष्णुता का विनाश ही होता गया। औरंगजेब के समय में तो यह 
घामिक कट्टरपन भ्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था । भ्राशीर्वादी लाल श्रीवास्तव' 
के भ्रनुसार यह दो शक्तियों के सम्बन्ध का युग था। यह युग घधाभिक सहिष्णुता 
झ्रौर मुस्लिम धर्माधता का युग था जिसमें ग्रन्त में मुस्लिम घर्मांघता की ही विजय 
हुई। बावर यद्यपि श्रन्य सुलतानों की भ्रपेक्षा उदार था किन्तु कुरान के नाम पर 
उसने इस्लाम को ही सहारा दिया था। राणा साँगा को तो उपने काफ़िरों का 
सरदार कहा था। उसने हिन्दुओं के विरुद्द किए गए समस्त युद्धों को जिहाद 
कहा है । 

इस तरह स्पष्ट देखा जा सकता है कि विदेशियों के भ्रत्याचार इस समय 
भ्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गए थे। मुसलमानी शासन केवल घर्मांधता का व्यापार 
मात्र था । धर्म का काफी संकीरं भ्र्थ लिया जाता था । विदेशी शासकों का विचार 
भारत को एक मुसलमानी राष्ट्र बना देने का था। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने पर 
जागीरें मिलती थीं। कई भ्रपराध माफ कर दिए जाते थे । कालिजर की विजय के 
पदचात कुतुबुद्दीन का इतिहासकार लिखता है मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर 
मस्जिदें बनवा दी गई हैं। जनता भी धीरे-धीरे भ्रत्याचार सहने में भ्रम्यस्त होती 
गई। हिन्दुश्रों के पतन में एक श्रोर भ्रध्याय जुड़ गया। भारतीय इतिहास के पन्‍ने 
कलात्मक मंदिरों के |विध्वंस की कहानियों से भरे पड़े हैं। अलाउद्दीन के समकालीन 
उसकी राज्य व्यवस्था के बारे में एक लेखक लिखता है कि कोई भी हिन्दू श्रपना सिर 
भी नहीं उठा सकता था। सोने, चाँदी या भ्रन्य किसी कीमती वस्तु का हिन्दुओं के 
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राजनंतिक, सामाजिक एवं धाभिक पृष्ठभूमि भर 


पास पता भी नहीं रहने दिया जाता था ।' 

ऐसी बात नहीं कि भारत पर पहले श्राक्रमण न हुए हों । मुसलमानों के 
पहले भी भारत पर शक, हूणों श्रौर युनानियों के श्राक्मण हुए थे। लेकिन ये 
श्राक़मणकारी भारत में ही बस गए थे। उनके श्रत्याचार घर्मांधता की नीति से 
प्रेरित नहीं थे । वे भारत में रहकर भारतीय हो गए। उन्होंने कुछ भारत से 
लिया श्रौर कुछ भारत को दिया । इस तरह कला, घम्मं, दर्शन, साहित्य और रहन- 
सहन के श्रतिरिक्त उन्होंने भारतीय संस्क्रति को श्रपना लिया । राजपूतों का भश्रावि- 
भाव ऐसे ही हुआ है । राजपूत विश्युद्ध श्रायं क्षत्रिय नहीं हैं । परन्तु इन तुक॑ और 
अ्रफ़गान श्राक्रमणकारियों ने भ्रपनीा घामिक संकीर्णाता और कट्ट रता को नहीं छोड़ा 
वे इस्लाम के ग्रतिरिक्त किसी अन्य धर्म की कल्तना भी नहीं कर सकते थे । इस्लाम 
जिहाद श्रादि के नाम पर साधारण इस्लामिक जनता को फुसलाकर उन्होंने श्रपना 
स्वायं श्रच्छी तरह से पूरा किया । भारत में सदियों रहने पर भी एक भारतीय मुसल- 
मान की जितनी हमदर्दी फारस और अरब से थी उतनी भारत या उसके निवासियों 
से नहीं ) इधर भारतवासियों का भी पतन प्रारम्भ हो गया था। ये श्राक्रमणका री 
भला पराजित जाति से क्‍या सीखते ? 

श्रलवेखनी का भारत का संपादक सवाल लिखता है कि महमूद के लिए हिंदू 
काफिर हैं। यदि ये अपने श्राप को लूटने नहीं देते तो सीधे ही नरक भेज देने के 
योग्य समझे जाते थे* । मुसलमानी शासन में प्रजा की दशा बहुत बुरी थी । फर्कुहर 
लिखता है कवि मुसलमानी शासकों की आधीनता में हर समय युद्ध ही होते रहते थे । 
जिसका परिणाम सिवाय बर्बरता के कुछ नहीं था ।' गजनवी शभ्रौर गोरी के पहले जो 
मुहमम्द बिन-कासिम का भ्राक्रमण हुआ था वह भारत के लिए इतना हानिप्रद नहीं था। 
वह तो भारतीय इतिहास में एक प्रकार की रोचक घटना है । सिंध पर विदेक्षियों का 
श्रघिकार तो श्रवद्य हो गया था किन्तु राज्य के उच्च स्थानों पर ब्राह्मणों को नियुक्त 
किया गया था । उस समय के श्ररव भाक्रमणकारी भारतीय ज्योतिष, विद्याधमं, 
साहित्य, वद्यक, गणित श्रादि से काफ़ी प्रभावित हुए थे। वे शभ्रपने साथ भारतीय 
विंद्रानों को खलीफाओञ्रों के दरबार में बग़दाद ले गये थे । परन्तु कालांतर हम देखते हैं 
कि मुसलमान श्राक्रमणकारियों में भारत से ग्रहण करने की प्रवृत्ति का भ्रभाव हो गया। 
उनमें से विशाल भावना का लोप होता चला गया। हिन्दू और मुसलमानों में विरोध 
की यह घारा समानांतर रूप से बढ़ती ही चली गई। यह विरोध आगे श्राने वाले 


१. आ्रावसफ़ोर्ड हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया; (वी. ए. स्मिथ) ; पृ. २३४। स्मिथ 
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२. प्रलबेख्नीज़ इंडिया ; (संपादक सवाऊ) ; पृ. १७। 
/ ३: मान रिलीजस मूवेमेंट्स इन इंडिया (फर्कूहर) ; पृ. २। 


५६ संत-साहित्य 


सदियों में शांत होने की भ्रपेक्षा विकसित ही होता गया । पहले के खलीफा उदार थे 
परन्तु बाद की संकीर्ाता और घा्िक ग्रसहिष्णुता की वृद्धि हो गई। मुसलमान शासकों 
ने भेदभाव की इस खाई को मिटाने का कभी प्रयत्न नहीं किया । हिन्दुओं में भी इस 
समय काफी संकीर्णता श्रा चुकी थी । अपने पूर्वजों.की व्यापकता उनमें नहीं रह गई थी। 
हमारी सभ्यता स्थिर हो गई थी । वर्शाभेद की विषभता ने उग्र रूप धारण कर लिया 
था । भ्रलवेरूनी लिखता है कि यदि हिन्दू भ्रमण करें, भ्रन्य लोगों से मिलते रहें तो 
शीघ्र ही वे अपने विचार बदल देंगे। इनके पूर्वंज इस तरह की संकीर्ण मनोवृत्ति के 
नहीं थे जैसी कि वतंमान पीढ़ी है ।' 


सामाजिक परिस्थितियां 

इस तरह हिन्दुश्लों का राजनेतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक पतन भी प्रारम्भ 
हो गया था । राजनैतिक दशा के समान उनकी सामाजिक दक्षा भी शोचनीय थी । 
ये भिन्‍न जातियों श्रौर उपजातियों में विभक्त थे । वे मिलकर काम नहीं कर सकते 
थे ।' समाज में जाति का निर्धारण कर्म से नहीं वल्कि जन्म से होता था। इघर 
विदेशियों के भ्रत्याचार भ्रपनी चरम सीमा पर थे । हिन्दुय्यों की सामाजिक देन्यता की 
सीमा नहीं थी । भिन्‍न-भिन्‍न जातियों को विदेशी भ्रत्याचारों का सामना तो करना पड़ 
ही रहा था किन्तु उन पर हिन्दुओं के भी सामाजिक भ्रत्याचार हो रहे थे । 

भार्यों की कार्य-कुशलता और धर्म-व्यवस्था में निहित व्यापकता नष्ट हो चुकी 
थी। वह माना जा सकता[है कि एक व्यक्ति के भविष्य निर्माण में उसकी घरेलू 
परिस्थितियों का काफी हाथ रहता है। परन्तु(उसका यह भ्राशय नहीं कि जो काम 
बाप कर रहा है वह उसका पुत्र ही कर सकता है श्लौर कोई नहीं या पुत्र वही काम 
कर सकता है जो उसका बाप करता या कर रहा हो । समाज में जातीयता के बन्धन 
इतने कड़े थे कि उनसे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन था। जातियों के विशेष उद्योग 
घन्धे वन गए थे । वे घंधे इन्हीं जातियों तक सीमित थे। जाति प्रथा के बारे में 
प्रलवेखनी लिखता है कि ये (हिन्दू) किसी को भ्रपनी जाति बदलने नहीं देते थे । जो 
जो अपनी जाति का उलंघन करता उसे सदैव रोक दिया जाता था ।'* स्पष्ट देखा जा 
सकता है कि उस समय की सामाजिक प्रगति में सबसे वड़ी बाधा इस जाति प्रथा ने 
ही उपस्थित की थी। हिन्दुशों में घामिक भौर राष्ट्रीय एकता नहीं थी । राजनंतिक 
पतन का कारण भी काफी मात्रा में जाति-प्रथा ही थी । 

निम्नजातियों की तो भौर भी बुरी दक्शा थी। शूुद्रों और निम्नजातियों को 


१. प्रलबेरूनीज़् इंडिया ; (सवाऊ ; संपादित) ; पृ. १२२। 
२. भारतवर्ष का इतिहास ; (ईए्वरी प्रसाद) ; पृ. १४३॥। 
३. प्रलबेरूनीज़ इंडिया ; (सवाऊ संपादित) ; पृ. १०० । 


राजनंतिक, सामाजिक एवं घामिक पृष्ठभूमि प्र 


समाज में श्रत्यन्त घ्ण्ित काम सौंप दिए गए थे । उन्हें समाज में निम्नकोटि के 
कार्य करने पड़ते थे । उनकी प्रतिष्ठा समाज में नहीं के वरावर थी । उच्च वर्णीय 
जातियाँ उनसे खानपान आदि किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखती थीं । उनके साथ 
खाना-पीना, उठना-बैठना और उन्हें स्पर्श तक करना निषिद्ध माना जाता था। देव 
दर्शन उनके लिए वर्जित था । 

लगातार कई वर्षों से ऐसी स्थिति होने के कारण निचले वर्ग की ये जातियाँ 
इन सामाजिक श्रत्याचारों से अम्यस्त हो चुकी थीं । ये श्र॒रत्थाचार उनके द॑ निक जीवन 
में समाकर उनके लिए सामान्य बन चुके थे । उच्चवर्णीय लोगों ने यह नहीं सोचा 
कि श्राखिर मनुष्य को मनुष्य के अधिकारों से क्‍यों वंचित रखा जाए। घोड़े से गधा 
श्रलग हो सकता है क्‍योंकि दोनों की नस्ल एक-सी नहीं है । घोड़ों की जाति में न 
तो गघे ही पैदा हो सकते हैं श्रौर न ही गधों में घोड़े पंदा हो सकते हैं। परन्तु 
मनुष्यों में तो मनुष्य का जन्म हो सकता है फिर उनमें भेद करना कहाँ तक उचित 
है ? फिर भला जन्म के श्राघार पर मनुष्य की ऊँच-नीच को भला कहाँ तक उचित 
कहा जा सकता है ? उच्चवर्गीय लोंगों को इन बातों से कोई सरोकार नहीं था । 
वे तो यही समभते थे कि परमात्मा ने निम्नवर्ण की जातियों को उनके ही सुख के 
लिए पैदा किया है । ऊँच-नीच के इस भेदभाव में काफी रूढ़िवादिता और संकीर्ंता 
भ्रा गई थी। भ्रलवेरूनी लिखता है कि “हिन्दू समभते हैं कि उनकी जाति के समान 
कोई जाति ही नहीं है । उनके देश के समान कोई देद ही नहीं है । उनके राष्ट्र के 
समान कोई श्रन्य राष्ट्र ही नहीं है ।”' सनन्‍यास भी उस समय इतना सस्ता हो गया 
था कि दुनिया में जब किसी का कुछ नहीं रह जाता था तो वह सनन्‍यासी हो जाता 
था। इन साधु और सन्‍्यासियों में विरला ही कोई पहुँचा हुआ होता था। स्वयं 
तुलसीदास ने कहा है :-- 

नारि मुइ घरि संपत्ति नासी। 
मूंड मुड़ाए भये सनन्‍्यासी ॥ 

तुलसीदास के समय में यह परिस्थिति थी तो भनुमान लगाया जा सकता है 
कि उनके पहले क्या हालत रही होगी । तय 

हिन्दुओं का यह पतन काल था । उनमें कई तरह के सामाजिक, राजनेतिक 
भौर धार्मिक विकारों ने घर कर लिया था। यह सच है कि हिन्दू भौर मुसलमान 
भ्रपनी संकी्णंता के कारण एक नहीं हो सके थे किन्तु देखा जाए तो भ्रसहयोग की 
इस[दीवार को विदेशी शासकों ने भर भी चौड़ा किया। भकवर के सिवाय कोई भौ 
ऐसा विदेशी ध्ासक नहीं था जिसने प्रजा को हिन्दू या मुसलमान नहीं वल्कि 


“पू फहल्क के लिर्गुझ सम्प्रवाय ; (पीतांबर दस) ; (गरशुराम चतुर्वेदी द्वारा 
ख्ंपादित ; पू, २। 


भ्र्ष संत-साहित्य 


भारतीय दृष्टिकोण से देखा हो । कहा जाता है कि मुग़ल शासन राष्ट्रीय था। यह 
बात बिल्कुल ही भ्रमात्मक है। बावर और हुमायूं तो विदेशी ही थे। जहाँगीर के 
समय से हिन्दुओं पर श्रत्याचार बढ़ने लगे थे । भ्रोरंगज़ेव के समय में वे तो भ्रपनी 
चरम सीमा पर ही पहुँच गए थे । 

मुसलमानों के श्रत्याचारों से कला के भ्न्यतम नमूनों को भी भारी क्षति 
पहुँची । फ़तहपुर सीकरी की दीवारों पर भ्रकबर ने जो चित्र बनवाए थे श्रौरंगझ्ेेव 
ने उन चित्रों से सिर घड़ से भ्रलझग करवा दिए थे। उसका कथन था कि बुत बनाने 
का हक केवल खुदा को ही है। इंगलैंड के इतिहास में भी इसी तरह का प्रसंग 
ग्राता है। क्रामवेल ने जब राजवंश का विनाश कर लंदन की कलात्मक मूर्तियों को 
तहस-नहस कर दिया । उसने भी इंजील के कथन का ही श्रनुसरण किया कि मनुष्य 
के रूप में परमात्मा ने भ्रपने श्रापो ही बनाया। मनुष्यों की मूर्ति बनाने का हक 
केवल परमात्मा को ही है । 

इस तरह स्पष्ट देखा जां सकता है कि हिन्दुओं को केवल जीने भर को 
अधिकार था क्‍योंकि उनके मर जाने से राज्यकोष में कर की कमी हो जाने का 
भय थां ।' 

मुसलभानों के संसर्ग से इस निचले वर्ग की जातियों में हलचल होना 
स्वभाविक वात थी । मुसलमानों में उन्हें एक ऐसा धर दिखा जहाँ भ्रपने जन्म के 
कारण कोई ऊँचा या नीचा नहीं था। यह उनके लिए एक भ्रसाधारणं बात थी। 
उन्होंने देखा कि हर भहले इस्लाम बराबर है। ऊँच-नीच के वहाँ कृत्रिम बंधन नहीं 
हैं। बराबर होने के कारण हर किसी के लिएं उन्‍नति का मार्ग एक-सां खुला थां। 
इस्लाम की इस एकता ने भ्ररव॑ की लड़ाकू भौर खूंखार जातियों को एक किया था। 
ऐसी जाति के संसर्ग में श्राकर उससे प्रभावित होना निचले बगे के लिए एक 
स्वभाविक-सी बात था । 


धांमिक परिस्थितियाँ 


इसी समय देह में विभिन्‍न भक्ति संस्थाओ्रों भौर संप्रदायों का जोर बढ़े रहा 
था। भारतीय इतिहास के इरा मुस्लिम युगे में भक्ति-प्रांदोलनों का प्रांवल्य था। 
देश में विदेशियों का राज्य भ्रच्छी तरह से स्थापित हो चुका थां। रामचंद्र शुक्ल का 
कथन है कि देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने के कारण हिन्दू जनता के 
हृदय में गौरव, उत्साह श्रौर प्रभिमान के लिए वह भ्रवंकाश महीं रह गया । उनके 
सामने ही उनके देव मन्दिर गिराए जाते थे। वे कुंछे नहीं कर सकते थे.........भपने 


१. हिन्दी में निर्भुर संप्रदाय ; (पौताम्बर दत्त) ; परंणुराम चतुर्वेदी द्वारा 
संपादित ; पृ, २। का 3 
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राजनैतिक, सामाजिक एवं घा्िक पृष्ठ भूमि प्र 


पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा को ध्यान में लाने 
के श्रतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही क्या था ।' रामचंद्र शुक्ल ने हिन्दुओं का भक्ति. 
की श्रोर मुड़ना विवश्ञता के परिराामस्वरूप माना है। यह मत अ्रामक है। भारत 
में शंकराचार्य और उनके पइचात वैष्णव संप्रदाय दक्षिण ही से प्रारम्भ होकर 
शने: शनेः उत्तर की ओर चला । दक्षिण भी उस समय मुसलमानों के आक्रमणों से 
एक प्रकार श्रद्दृता ही था। समस्त मुसलमानी श्राक्रमणों का प्रभाव तो केवल उत्तरी 
भारत पर ही पड़ा था । तो भक्ति आंदोलन का उद्गम विवशता का परिणाम नहीं 
माना जा सकता । हजारी प्रसाद ढविवेदी ने भी कहा है “कुछ विद्वानों ने इस भक्ति | 
आंदोलन को हारी हुई जाति की श्रसहाय चित्त की प्रतिक्रिया के रूप में माना है । यह | 
बात ठीक नहीं है ।* | 
इस समय के भक्ति आंदोलनों को हम निम्नलिखित रूप में बाँट सकते है । 
१. वैष्णव संप्रदाय २. शव मत ३. सूफ़ी मत ४. निर्गुणा विचारधारा । पौराणिक 
2८ युग की तंत्रोपचार पद्धति विद्विष्ट भक्तियुग के समाप्त 
आाड़वार भक्त होते-होते क्रमशः दक्षिण की श्रोर श्रग्नसर हुई । इनके 
>ेच्छे अ्रपनाने वाले तामिल के ही लोग थे | ये लोग आडवार 
कहलाते थे । इनका जीवन सादा श्रौर सरल होता था। मुख्य श्राडवारों की संख्या 
१२ मानी जाती है। इन्होंने श्रपने भ्राध्यात्मिक श्रनुभवों के आधार पर पद रचना की 
है। इनका एक संग्रह “प्रबंधम्‌” के नाम से प्रसिद्ध है। यह तामिक भाषा में है । 
ये बारह श्राइवार एक दूसरे के समकालीन नहीं थे । आडवारों में सर्वप्रसिद्ध नम्मल- 
वार एक शूद्र परिवार में जन्मे थे । नम्मलवार की एक शिष्या गोदो के नाम से 
प्रसिद्ध हुई । उसकी कविता माधुय्य भाव से पूर्णो है। यह प्रवंधम्‌ विक्रम की १२वीं 
सदी में श्राचार्यों द्वारा सम्पादित हुआ्ना । “उनकी रचनाओं द्वारा प्रदर्शित भक्ति के 
भ्रन्तगंत जीवात्मा व परमात्मा के मध्यवर्ती एक श्रलौकिक प्रेम का श्रंश वतंमान है 
जिसे श्रलंकारिक भाषा में “सहवास का प्रेम कहा जा सकता है ।” श्रलवारों के 
वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले भक्त “आ्राचार्यों'" के नाम से प्रसिद्ठ हुए । इन 
प्राचार्यों में सर्वप्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। उन्होंने आडवारों के ४ 
सहस्त्र पदों को चार भागों में संपादित किया । उनके पदचात चौथे प्रसिद्ध श्राचार्य 
यामुनाचार्य थे । इनका समय स० ६७३-१०६७ माना जाता 
रामानुजाचार्य है । उन्होंने सिद्धित्रम लिखकर शंकर के मायावाद का खंडन 
किया । रामानुज ने यामुनाचार्य की दी विचारधारा की 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास; (रामचंद्र शुक्ल); पृ. ६० नवम्त संस्करण । 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास ; (हजारीप्रसाद द्विवेदी ) 


६० संत-साहित्य 


विशिष्ठाद्वत द्वारा प्रौढत्व प्रदान किया । रामानुज का कथन था कि जीवात्मा और 
जगत परमात्मा के गु ग॒ विशेष हैं | इथ ग्रद्वितीय ब्रह्म विशेष की प्राप्ति ज्ञान मात्र के 
भ्राघार पर न होकर वेद निहित कमंनुष्ठान एवं विविध भक्ति साधनाओं से ही संभव 
हो सकती है। बौद्ध के निरीदवरवादी सिद्धान्तों का उन्मूलन शंकर के श्रद्वत ने 
भ्रवश्य ही किया था। परन्तु एकात्मिक भक्ति का श्रपूर्ण स्वरूप देने में वह एक 
प्रकार से ग्रसमर्थ रहा । “लोगों की रुचि फिर से प्राचीत एकांतिक धर्म की ओर 
मुड़ रही थी। उसका प्रवत्तंत संभवतः वदरिकाश्रम में हुआ था । उपास्य देव को 
एकांतिक प्रेम का अ्वलंबन बनाने वाले इस नारायणी धर्म में जनता ने श्रपने धर्म का 
भ्राकपंण पाया ।”' शंकर का श्रद्धतवाद जनता तक नहीं पहुँच सका । वंष्णव संप्रदाय 
भारत का एक प्राचीन संप्रदाय है । वैष्णव अपनी साधना का परम लक्ष्य परमपद 
ही रखता है । वेप्णव धमं की प्राचीनता के विषय में तो कोई संदेह नहीं किया 
जाता । मेगास्थनीज़् ने ईसा से चार सदी पूर्व ही लिखा है कि भारत में कुदरत की 
पूजा होती है । 

दक्षिण में वंष्णव संप्रदाय को सबसे अभ्रधिक वल रामानुज से ही मिला। 
रामानुज से पहले दक्षिण में भ्रलवांर संतों की परम्परा पाई जाती है जिसका हमने 
पहले उल्लेख किया है। श्रलवार मुक्ति के लिए भक्ति को भ्रावश्यक मानते थे । 
भ्रलवारों ने जनता की सीधी-सादी भाषा को ही श्रपना माध्यम बनाया था। कृष्णा 
स्वामी श्रायंगर के कथनानुसार “उनका (भ्रलवारों) पता भ्रानेवाली उन पीढ़ियों 
से लगता है जोकि दंवीबुद्धि की स्पष्टता को बताकर संसार को ऐसी भययुक्त स्थिति 
से बचाना चाहते हैं जिसमें कि संसार ने भ्रपने श्रापको फंसा रखा है ।””' 

हांकर का भ्रद्वत श्रपनी दाशंनिकता की गहनता के कारण जनता में ग्रहण 
नहीं हो सका । उस समय जनता को ईदवर के उस स्वरूप की श्रावश्यकता थी जो 
बिना किसी मर्यादा के उःसे पेश झा सके । वेष्णव संत तो कई हुए किन्तु वेष्णव 
संप्रदाय को सबसे भ्रधिक बल रामानुज ही से प्राप्त हुआ । रामानुज का यह संप्रदाय 
वैष्णव श्री संप्रदाय कहलाया । रामानुज नाथमुनि के ही प्रपोत्र थे । शंकराद्वेत के 
प्रसिद्ध भ्राचार्य यादव प्रकाश के यहाँ उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी। भ्रपनी कुशाग्र 
बुद्धि के कारण इन्होंने शीघ्र उन्‍नति की तथा श्रपनी दीक्षा समाप्त कर लेने पर 
विचारों की स्वतन्त्रता एवं प्रौढ़ता के कारण यादव प्रकाद से इनकी निभी नहीं । 
ग्रियसंन का यह मत गलत है कि वैष्ण संप्रदाय का प्रारम्भ रामानुज से होता है । 
यादवप्रकाद् ने रामानुज की हत्या भी करवाने का प्रयत्न छिया था परन्तु उसे 


*“ १. उत्तरी भा० स० प० ; (परशुराम चतुर्वेदी) ; पृ. प३। 
२. हिन्दी में निर्गुरा संप्रदाय ; (पीतांबरदत्त बड्थ्वाल) ; पृ. २। 
३. रामानुजाचार्य : (कृष्णास्वामी भ्रायंगर) ; पृ. ४। 


राजन तिक, सामाजिक एवं घामिक पृष्ठभूमि ६१ 


सफलता न मिल सकी । यामुन ने रामानुज को बुलाया किन्तु अपने संप्रदाय में 
उन्हें दीक्षित करने करने के लिये वे जीवित नहीं रह सके । रामानुज को केवल उनके 
शव के ही दर्शन हुए । किया 

रामानुज ने पुरातन भागवत संप्रदाय की विचारधारा की वेदांत के एकेइ्वर- 
वाद से मिलाकर शंकर के भ्रद्वंत का सहारा लेते हुए उसे विशिष्ठाइ्वेत-वना दिया। 
रंगाचार्य के कथनानुसार रामानुज का उद्दश्य प्रत्यक्ष रूप से भक्ति श्रौर सत्य के 


भाव के धाभिक महत्व को समझभाना था ।' श्रात्म-शुद्धि को हरेक घाभिक नेता ने: 


साधना की पहली सीढ़ी माना है ।_ परन्तु इस श्रात्मशुद्धि के बारे में *इन घामिक 
नेताश्रों में मतभेद है । रामानुज ने श्रात्मशुद्धि श्रौर स्वार्थ परित्याग के लिए जीवन 
में भक्ति को परम आवश्यक माना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने भक्ति पर 
ही जोर दिया है । भक्षित में श्रद्धा और प्रेम की पूर्णाता अपेक्षित है । भवित में प्रेम 
की भावना निहित होने से स्वार्थ दूर होता जाता है । श्रपने आप का साथ ही 
विस्मरण होता चला जाता है । ईश्वर का सामीष्यलाभ रामानुज ने भवित द्वारा ही 
माना है। रामानुज का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीभाष्य है । शंकर ने परमात्मा की सत्ता को 
स्वीकार कर संसार को माया माना है । रामानुज ने ईश्वर को सत्य मानते हुए 
जगत को भी सत्य माना है । शंकर के मायावाद का उन्होंने खंडन किया है । 


ईदवर एक है श्रौर जो कुछ भी हृद्यमान जगत है, वह उसी दाक्तिशाली का ' 


ही है। शक्ति के दो स्वरूप हैं चित औ्लौर अचित । चित मानवात्मा और अचित 
संसार की वस्तु है । शंकराद्बवत भी मानता है कि ईश्वर एक है श्रौर शेष उसकी 
शक्ति । श्रद्वत श्रौर विशिष्टाद्वत में समानता केवल यहीं तक है । पहले ही कहा जा 
छुका है कि शंकर ने मायावाद की प्रस्थापना की श्रौर रामानुज ने उसका खंडन किया 
ओर जगत की सत्यता को स्वीकार किया । उनके झ्नुसार माया का भ्रस्तित्व ही 
ईदवर के बिना श्रसम्भव है । विशिष्टाद्वत के अनुसार चिदचिद्वशिष्ट ब्रह्म के ही अंश 
संसार के समस्त प्राणी हैं। इसके ही श्राघार पर दांकर के मत का श्रीभाष्य में 
उन्होंने खंडन किया है। श्रीभाष्य की रचना केवल सूृत्रों के भ्राधार पर हुई है । 
रामानुज ने पुराणों श्रौर उपनिषदों की भी विशिष्टा्वतवाद के ही दृष्टिकोण ग्रे 
व्याख्या की है । 
बेदों में श्रह्मा, विष्णु श्रोर महेश का तो उल्लेख मिलता है परन्तु विष्णु के 
अवतारों की चर्चा उनमें नहीं है। उपनषिदों में उसकी 
माध्वाचार्य चर्चा काफी श्राती है। वेदों में ब्रह्मा श्रौर महेश की भ्रपेक्षा 
भ्रधिक चर्चा विष्णु की है । दक्षिण में माध्वाचार्य ने 
श्रपना द्वैतवादी संप्रदाय चलाया । रामचंद्र शुक्ल ने इनका समय १२५४-१३९१ ३ 


१. घरमानुचायं ; (रगाचाये) ; पृ. €२॥ 


श्र संत-साहित्य 


माना है ।' फर्कूहर लिखता है कि माघव संप्रदाय के लोग वैष्णव हैं जो माध्वाचार्य 
के अनुगामी हैं ।' इनके आराध्यदेव कृष्ण ही हैं। 

वल्लभाचर्य का जन्म स० १५३६ माना जाता रै। इनकी विचारधारा 
शुद्धाहेतवाद कहलाती है । थुद्धादत के श्नुसार इन्होंने पुष्टिमार्ग का प्रतिपादन 
किया । उन्होंने वेदांत सूत्रों पर भ्रपना भाष्य लिखकर शुद्धादत की स्थापना की । 
इन्होंने विशिष्टाद्वतवाद के दो पक्षों की विशिष्टता को हटा दिया । दाशतिक पक्ष में 
वल्लभाचार्य का मत जिस तरह शुद्धाद्वेत कहलाता है उसी प्रकार भक्तिपक्ष में पुष्टि- 
मार्ग कहलाता है।' वल्लभाचायं ने सारे देश का भ्रमण कर विद्वानों से शास्त्रार्थ 
कर अपने मत क्रा प्रचार किया। इन्होंने श्रपनी गद्दी श्रीकृष्ण की जन्मभूमि में ही 
स्थापित की । इनके श्रनुयायियों की परम्परा में. ही सूरदास हुए थे। वल्लभाचार्य 
का कथन था कि भगवात के ही अनुग्रह से जीव को प्रवृत्ति होतीं है। उसी अनुग्रह 
को पुष्टि या पोपण कह्दा गया है। इसीसे यह पुष्टिमा्ग कहलाता है। वेदांत सूत्रों 
पर लिखा हुप्ना इनका प्रसिद्ध श्रणुभाष्य है । दूसरा प्रमुख ग्रंथ भागवत की सुबोधनी 
टीका है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है “स्थूलरूप से इनका (रामचंद्र) समय विक्रम 
की १५वीं शती के चतुर्थ भौर १६वीं सदी वो तृतीय चरणा के भीतर माना जा 
सकता है ।* 

रामानंद का जन्म तेरहवीं सदी के झ्रंत में हुआ था । चोदहवीं सदी में वे 
अपने धार्मिक प्रचार का कार्य करते रहे । वैष्णव विचारधारा को श्रपनाते हुए भी 
उन्होंने जातिपाति के बंधन हटा लिये थे। इनका कथन था कि “जाति पांति पूछे 
नहीं कोई । हरि को भर्ज सो हरि का होई ।” इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भ्रानंद भाष्य है । 
कई विद्वानों के मतानुसार यह रामानंद की रचना नहीं है। परन्तु स्पष्ट प्रमाणों के 
प्रभाव में इस मत को स्वीकार नहीं किया जाता । रामानंद मनस्वी संत थे । भ्रपनी 
स्वतन्त्र चिन्तन शक्ति का उपयोग कर भाष्य लिखना उनके लिए कोई नई बात 
नहीं थी । रामानंद भ्रौर रामानुत्र के सिद्धान्तों में थोड़ी-सी भिन्‍नता भवश्य है । 
रामानुज का चलाया हुम्रा वष्णव संप्रदाय श्री वैष्णव संप्रदाय कहलाता है । 
रामानंद का संप्रदाय श्री संप्रदाय कहलाता है । रामानुज का मंत्र $* नमो नारायणायः 
है । रामानंद का मंत्र <# रामायनमः है । रामानुज बी ?सिद्ध रचना श्री भाष्य है । 
रामानंद का प्रमुख ग्रंथ श्रानंद भाष्य है। परम्परा के भ्रनुसार रामानंद का सम्बन्ध 
रामानुज से माना जाता है । गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद के दो दोहे हैं । 


हिन्दी साहित्य का इतिहास (रामचंद्र शुक्ल) ; पृ. ६४ 
सार्डे्न रिलीजस मूवमेंट्स इन इंडिया (फर्कुहर) ; पृ. २६१। 
हिन्दी साहित्य का इतिहास ; (रामचंद्र शुक्ल) ; पृ. १५५ । 
« वही ; पृ. ११८॥ 


छ€्‌ ० (० ०० 


राजनैतिक, सामाजिक एवं घामिक पृष्ठभूमि धरे 


रामानंद की भक्ति का ऐसा स्वरूप था जिसके कारण योग प्रधान भक्ति 
मार्ग, सगुणोपासक, निर्गुणोपासक, भक्तों ने भी उन्हें अ्रपना गुरु माना है । श्रानंद 
भाष्य के अनुसार मोक्ष का एकमात्र उपाय श्रनन्य भक्ति ही है। प्रपरित्ता को वह 
मोक्ष का हेतु मानता है। इसके अनुसार कर्म भक्ति का अ्रंग है । जीवों की भिन्‍नता 
झर उनका भेद उसके श्रनुसार सिद्ध है। जगत का श्रभिन्‍न निमित्तोपादन कारण 
ब्रह्म है। जीव भ्रौर ब्रह्म में भेद है। इस मत में वर्णाश्रम की व्यवस्था को स्वीकार 
कर विवंतवाद पर बार-वार प्रत्याख्यान किया गया है। उसने सत्यख्यातिवाद को 
स्वीकार किया है। 
(स० १४३८-१५६०) चैतन्य ने श्रपनी रामानुज भक्ति का प्रचार बंगाल 
में किया । रामानुज के समान इन्होंने भी श्रपना संप्रदाय 
चेतन्यदेव चलाया । चेंतन्य के श्रनुयायी भक्ति को रागानुगा कहकर 
कारुण्य भाव से भगवान के घाम में प्रवेश पा लेना अ्रपना 
परम उद्देश्य समभते ये ।.. 
निविकाचार्य ((० ११७१-१२१६) ने अपने सिद्धान्तों के ग्राघार पर राघा- 
कुष्णा की भक्ति का प्रतिपादन किया था । ये दताद्व॑ंतवादी थे । इन वैष्णव संप्रदायों 
की साधना प्रणाली में स्पष्ट भ्रन्तर देखा जा सकता है। 
निविकाचार्य वैष्णव श्री संप्रदाय के भ्रनुयायी वेद निहित कर्मानुष्ठान 
चित्त शुद्धि के लिए भावदयक मानते हैं । उनके मतानुसार 
भगवान के ३ रणापन्‍्न हुए बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। वे ब्रह्म की 
जिज्ञासा को संभव मानते हैं। निविकाचार्य के भ्नुयायियों को हरणागति का उपर्युक्त 
मार्ग मान्य था| दोनों के उपास्यदेव भी भिन्‍न थे। श्री संप्रदायवाले लक्ष्मी श्रौर 
नारायण को इशष्टदेव मानते हैं । निविकाचार्य के भ्रनुयायी राघाकृष्ण को सर्वेस्व मानते 
हैं । माध्वाचार्य के श्रनुयायी हरि की प्राप्ति को श्रपने प्रत्यक्ष अनुमव की वात समभते 
उसके लिए श्रष्टादश साधनाञ्रों को उपयोग में लाते हैं | पुष्टिमार्गी अ्रपने श्रीनाथ का 
पूजन करते थे। भजन गा-गाकर उन्हें रिक्राने का प्रयास करते थे । चतन्य का 
भाघार हरिनाम का कीतंन भ्रोर स्मरण था । 
इन उपरोक्त विभिन्‍न वैष्णव संग्रदायों के परिणामस्वरूप वेष्णाव मक्ति की 
धारा सारे देश में व्यवद्वत हो गई। श्री संप्रदाय के श्रनुयायी भक्त को भगवान के 
समान होकर उसके समक्ष श्रतितुच्छ होकर रहना ही मुक्ति का परम लक्ष्य मानते 
हैं। माघव संप्रदाय वाले भगवान में प्रवेश कर उसके साथ भात्ंद का समस्त उपयोग 
करना मोक्ष का श्रंतिम या चरम उद्देश्य मानने हैं । निवाक संप्रदाय वाले भगवुभावा- 
पन्‍न होकर सभी दुखों से रहित हो जाना मुक्ति का परम नद्य मानते हैं। वल्लम 
संप्रद्राय वाले मुक्ति का स्वरूप विशेषतः भगवान के श्रनुग्रह द्वारा उनके भाप भ्रभेद- 
बोधन कहलाते ये । चैतन्य के भनुयायियों ने भक्ति को रागातुय कटा है। 


+ अप, 
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कर्नाटक भर गुजरात में झानंदतीर्थं स» ११५७-१३३२ के बीच भ्रपने द्वेत 
वाद के द्वारा उपास्य और उपासक के लिए पूर्णा स्थूल आधार निकाल कर वैष्णव 
भवक्‍ित का प्रचार किया । 
शैव मत वाले भी श्रपने मत का प्रारम्भ वेदों से ही मानते हैं । भ्रथर्ववेद में 
छ्षिव को पशुपति कहा गया है । यजुर्वेद के युग में शिव की पूजा अधिकतर क्षत्रीय 
ही करते थे । स्वेताज्वन उपनिषद की रचना के पदचात 
जैव सत पंतजलि के युग में पशुपति संश्रदाय का उल्लेख मिलता है। 
पशुपति संप्रदाय का विलीनीकरण सातवीं सदी के प्रंत में 
या भ्राठवीं सदी के प्रारम्म में हो गया था। इसी समय महेव्वर संप्रदाय का उदय 
हुआ । ये भी शिव के ही उपासक थे। इसके वाद शव मत का उदय हुआ । शैव 
और महेदवर बहुत श्रंशों में भिन्‍न होते हुए भी समान थे। इसी समय कपालिक 
और कालमूकों की परम्परा का प्रारम्भ हुआ । ये भी छिव के ही उपासक थे । 
पुराणों में शिव को भ्रघिकतर महादेव के ही नाम से सम्बोधित किया है। स्वेतसूत्र 
उपनिषद की रचना के पदचात हाव संप्रदाय का प्रसार दक्षिण की भ्रपेक्षा उत्तर 
में ही बढ़ा । 
दक्षिण में दौव मत की परम्परा श्रति प्राचीन है । द्राविड़ों में शिव भक्ति का 
प्रचलन था वे भ्रपने भ्रन्य देवताओं के साथ शिव का भी पूजन किया करते थे । 
गुप्त काल में दक्षिण में शव संप्रदाय ने भ्रन्य संस्कृत विचारों के सम्पर्क में भाकर 
सुसंस्कृत रूप घारण किया। दौव संप्रदाय की विचारधारा को दक्षिण में एक 
सुनिश्चित रूप देने का श्रेय कुमारिल भट्ट को है। कुमारिल भट्ट के विचारों के 
परिणाम स्वरूप ही शेव-मत ने स्वतन्त्र रूप घारणकर भपना विकास किया। जन 
साधारणा में उसका प्रचार भी कुमारिल भट्ट के ही कारण हो सका । डा० बारनेट) 
के मतानुसार दक्षिण में प्रचलित शंव संप्रदाय पर कदमीरी शैव-मत का प्रभाव पड़ा 
है । परन्तु पुष्ट प्रमाणों के भ्रभाव में इस मत को स्वीकार नहीं किया गया है। 
वंष्णव मत के लिए दक्षिण में जो कुछ भ्लवारों ने किया यही शैव-मत के 
लिए दक्षिण में भ्ड़वारों ने किया । इन भक्तों की परम्परा छठवीं से ग्यारहवीं सदी 
तक रही । भड़वार भक्तों ने बहुत ही उन्‍नतिदशाली भक्ति 
अड़वार साहित्य प्रस्तुत किया। इन भक्तों में सबसे उल्लेखनीय 
मान्निकवसागर है । वह पहले पांइप राजाझ्रों का प्रधान 
मत्त्री था। कहा जाता है कि उसे स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए थे। शैव-मत के 
प्रसार में मान्निकवसागर की काफी देन है । 
शांव संप्रदाय :--अलवारों के समय में ही कशमीर में शव-मत का भ्रविभाव 


होने लगा था। पंजाब के पालवंशीय राजा पहले शांव ही थे बाद को वे वेष्णव 
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हो गये ।* काश्मीरी शंव संप्रदाय के मूल प्रव॒तंक वमुगुप्त माने जाते हैं। इनका समय 
परशुराम चतुर्वेदी ने विक्रम की €वीं सदी माना है ।* वसुगुप्त ने प्रसिद्ध “शिव सूत्र” 
की रचना की । वसुगुप्त के शिष्य कल्लट ने स्पन्दन-शास्त्र के ग्रन्थों की रचना वी । 
इनका मत “ईइ्वराह्ययवाद” कहलाया । उनका कहना है कि ईइवर ब्रह्म की भांति 
निष्क्रिय नहीं है। किन्तु वह स्वतंत्र है, कर्ता स्वरूप है। माया उसकी स्वेच्छा परिगृह्दीत 
रूप मात्र है। मोक्ष केवल ज्ञान से ही संभव है, कोरी भक्ति से नहीं। दोतों का | 
समन्वय श्रावश्यक है। शुद्ध भकित में द्वेत भाव भ्रपेक्षित है। ज्ञान के समन्वय से भक्ति 
से मोह भौर श्रज्ञान निकल जाते हैं। वसुगरुप्त के दुसरे शिष्य ने “प्रत्यभिज्ञा' मत 
को फैलाया । “प्रत्यभिज्ञा” शब्द से झ्राशय है कि साधक श्रपनी ज्ञात वस्तु को भी 
जानकर प्रसन्न होता है। ईश्वर का ज्ञान इसे भी स्पष्ट रूप से मिलता है। इस 
प्रकार भ्रद्वेत भाव से द्वेत भाव की कल्पना भ्ौर निर्गुण भाव में भी सगुरा भाव का 
काल्पनिक भ्रारोप इस मत की विशेषता थी। जिसे झ्रागे चलकर संतों ने भी किसी- 
न-किसी रूप में ग्रहण किया ।3 | 

लिगायत संप्रदाय--वारहवीं सदी में दक्षिण ें चालुक्य वंश का पतन काल 
या । उस समय विज्जल कालचुयं ने विद्रोह कर चालुक्य सिंहासन पर शभ्रपना अधिकार 
जमा लिया। विज्जल के राजत्वकाल में ही लिगायत संप्रदाय का उदय हुआ। इसका 
प्रचलन कनारी प्रदेश में ही है। इसके भ्रनुयायी शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं । 
वेदों के सिद्धांत इन्हें श्रमान्य हैं। बालविवाह, पुनजंन्म श्रादि के सिद्धांतों को ये नहीं 
मानते । इस संप्रदाय का प्रारंभ किसी जेन या ब्राह्मण ने किया था। परन्तु इस 
संप्रदाय का विकास ज॑नियों और ब्राह्मणों के विरोध में ही हुआ्ना । 

योग-संप्रवाय--योगियों की परम्परा भी पुरातन काल से चली भ्रा रही है। 
किसी-न-किसी रूप में इसका विकास वेदों से माना जाता है। नाथ, योगी संप्रदाय के 
ही माने जाते हैं । इसके उद्भव की एक रोचक कथा ज्ञानेश्वरी में मिलती है। “क्षीर 
समुद्र के तीर पर पावंती के कान में जिस ज्ञान का उपदेश शंकर जी ने पाव॑ती को दिया । 
वह उस समय क्षीर समुद्र में रहने वाले एक मत्स्य के पेट में गुप्त रूप से वास करने वाले 
मतयेन्द्रनाथ को प्राप्त हुआ । इन्हीं के संचार से सप्तश्यृंग पर्वत पर हाथ पैर टूटे हुए 
चौरंगीनाथ मत्स्येन्द्रनाथ के दर्शनों से ठोक हो गये | विषयभोग की जहाँ गंघ भी नहीं 
पहुंच सकती, ऐसी श्रविचल समाधि लगाने की विद्या मत्स्थेन्द्रनाथ ने गुरु गोरखनाथ 
को दी । इस प्रकार गुरु गोरखनाथ योग कमलिनी सर तथा विषय विध्वंसक एक वीर 
बनकर योगीद्वर पद पर श्रभिषिक्त हुए ॥/* 





१. सवाऊ: श्रलबेरूनीज्‌ इंडिया; भूमिका । 2 
२. परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परम्परा; पृ० ८६ | 

३. वही; पु० ८७ । 

४. श्री ज्ञानेश्वरी प्रध्याय २; श्रो. बी. १७५०-५४ । 
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परशुराम चतुर्वेदी का कथन है कि नाथयोगी समप्रदाय पोर योगमार्गी साधुओं 
का एक ही संप्रदाय है, जिस पर बौद्ध धर्म एवं शव संप्रदाय का प्रभाव स्पष्ट रूप 
से लक्षित होता है।* नाथयोगी संप्रदाय के आारंभिक्र इतिहास का पता नहीं लगता । 
डॉ मोहनसिंह ने इसका मूल प्र्ंतक गुरु गोरखनाथ को ही माना है। कादम्बरी 
और मंत्रेय उपनिपषद्‌ में इसका उल्लेख नहीं मिलता ।* इसका श्राशय यही है कि इस 
संप्रदाय का विकास €वीं या १०वीं सदी के बाद ही हुआ है। गोरखनाथ योगी- 
संप्रदाय के स्व प्रधान नेता थे। सारे भारत की यात्रा कर इस संप्रदाय का संगठन 
इन्होंने किया । शंकर के बाद गोरख ही ऐसे प्रभावशाली नेता दिखाई पड़ते हैं जिनके 
योग संप्रदाय ने किसी-न-क्रिसी रूप में हर प्रकार के भक्ति-प्रांदोलन को प्रभावित 
किया । परशुराम चतुर्वेदी ने इसकी १२ शाखाग्रों का उल्लेख किया है | इस संप्रदाय 
के अनुयायी काफी विह्वान्‌ प्रौर चरित्रवान्‌ हुए हैं । 

सूक़ी--तुक और प्फगान ग्राक्रमणकारियों से बहुत ही पहले भारत में मुसलमानों 
का श्रागमन प्रारभ हो गया घा। सूफ़ी इसी तरह के मुस्लिम फकीर थे । सूफ़ी शब्द 
की व्युत्पत्ति से समस्त विद्वान्‌ सहमत नहीं दिखाई देते । श्रलबेरुनी के मत।नुसार ग्रीक 
*'सूफ” दाब्द का श्रथ॑ है “विद्वत्ता” । यह सफी शब्द से बना है जिसका प्रर्थ होता 
है “ऊन” । अ्लबेरुनी कहता है कि “सूफ़ी मैं एक ऐसे तरुण को मानता हूँ जो सफी 
(शुद्ध) है। “सफी'! शब्द से ही 'सूफ़ो” वन गया। इस तरह यह एब्द एक प्रकार 
के विचारकों के लिये प्रपुक्त होने लगा ।३ कई सूफ़ो णब्द की व्युत्पत्ति “सफा” दब्द से 
मानते हैं जिसका अर्थ है शुद्धता या पविश्न॒ता। इस विषय पर कई विद्वानों के मत उद्धृत 
किए जा सकते हैं। लेकिन प्रधिकतर यह माना जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति 'सूफा 
शब्द से हुई है जिसका श्रथं होता है 'ऊत' ।४ प्रलवेलनी ने * सफी' शब्द पर जार दिया है। 

कुशरी ओर शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के अनुसार सूफ़ो शब्द का प्रयोग मुहम्मद 
के पश्चात्‌ लगभग दो सदो के बाद ही प्रयोग में मिलता है ।/ इससे यह्‌ स्पष्ट हो 
जाता है कि सूफ़ी एक प्रकार के फकीर थे जो दीनता, नम्नता और दरिद्रता से प्रपते दिन 
बिताते थे । ये ऊन का कंबल लपेटे रहते थे। भूख ओर प्यास की परवाह न करते 
हुए ईइवर के ध्यान में व्यस्त रहते थे। कई सूफ़ी इस घर्मं का मूल झ्ादम से मानते हैं । 
परन्तु श्रधिकतर विद्वान्‌ इसका प्रारंभ मुहम्मद से ही मानते हैं। 

कुरान छारीफ में सूफियों के मौलिक सिद्धांतों का अभाव सा-ही है। इसलिये 
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परशुराम चतुर्वेदी : उत्तरी भारत की संत परम्परा; पृ० ५७। 
डॉ० मोहनसिह : गोरखनाथ एण्ड भमिस्टोसिडस; पू० १५। 
परधुराम चतुर्वेदी : उत्तरी भारत की संत परम्परा; पृ० ५८-५६ 
सवाऊ : (संपादित), श्रलबेरनोज्ञ इंडिया; पृ० रेड । 

सुभान : सूफोज्ञम, इटस्‌ सेंटस्‌ एण्ड इराइन्स; पृ० ६॥ 


ख्र्ड्काद्ण 


राजनंतिक, सामाजिक एवं घामिक पृष्ठभूमि ६७ 


कई मुसलमानों ने इसे विधमियों का घर्मं कहा है । शेरीनर कहता है कि जिन लोगों 
ने सूफ़ी धर्म को अ्रपनाया उनके श्राचरण पर सूफ़ी सर्वात्मवाद से दुबंलता की छाप 
लग गई । सतों की पूजा इस्लाम में सर्दंव मुहम्मद वेः सिद्धांतों के खिलाफ रही है। 
परंतु सुभान कहता है कि “पंगंबर मुहम्मद श्रौर उनके उत्तराधिकारी सूकफियों के 
श्रनुगामी रहे हैं ।'* सूफ़ियों का पूर्णा विकास मुहम्मद के ढाई तीन-सौ वर्षों के बाद 
ही पाया जाता है। खलीफ़ाग्रों के जमाने में ही एकेश्वरवाद अपनी चरम सीमा पर 
पहुंच चुका था। भ्ररव या फारस में मुसलमान या ईयाइयों के श्राविर्भाव के पहले 
ही से वेदांत दर्शन का प्रचार हो चुका था। इन्हीं क्षेत्रों में कालांतर को बौद्ध धर्म 
का प्रसार हुआ । श्रशोक ने भ्रपने बौद्ध भिक्‍खु इन स्थानों तक भेजे थे। इस्लाम का 
प्रचार श्ररव भौर फारस में श्रौर ज्ञोर-शोर के साथ हुआ । परंतु “ईरान भ्रौर तूरान 
में झ्रार्य संस्कार श्रधिक दिनों तक दवा न रह सका। शमी क्ट्टरपन के दीच में 
ही उसने श्रपना सिर उठाया ।/* मंसूर छूली पर चढ़ाया गया किन्तु उसका श्रनलहक 
(मैं ब्रह्म हैं) का स्वर बंद नहीं हुआ योरोपीय विद्वानों की धारणा है कि प्रेमतत्त्व 
या भक्तितत्त्व का श्राविर्भाव पहले-पहल ईसाई धर्म में हुआ । खुदाबर्श का कथन है 
कि “ईसाई धमम ही पहला धर्म था जिसके संपकक में इस्लाम श्राया ।''> इसके बाद ही 
खुदाबरूद के मतानुसार “यह एक श्राइवयंजनक घटना है कि इस्लाम के प्रारंभिक 
दिनों में उस पर बुद्ध धर्म का जैसा प्रभाव पड़ा उसी तरह उसके भ्राधुनिक स्वरूप 
पर भी है। वोद्ध विचारधारा ने मुसलमानी रहस्यवाद (जिसका उद्गम देदांत दर्शन 
से था) में वाहरी १रिवर्तत उपस्थित कर दिया ।”४ कहना न होगा कि खुदावरुश ने 
स्वयं हो श्रपने इस मत का खंडन किया है कि ईसाई धर्म ही पहला धर्म था जिसके 
संपर्क में इस्लाम श्राया । 

एडवर्ड जी० ब्राउन के मतानुसार “यह धारणा बिल्कुल गलत है क्रि श्ञाय॑ 
संस्कारों पर मुसलमानी प्रभाव के कारण सूफ़ी संप्रदाय का उदय हुआ्ना ।/ उनके 
मतानुसार इस संप्रदाय का उद्गम श्रौर विकास स्वतत्र रीति से हुआ ।* परंतु अपने 
मत की पुष्टि के लिए एडवर्ड जी० ब्राउन ने पर्याप्त और पुष्ट प्रमाण नहीं दिए हैं । 
स्पष्ट है कि वेदांठकालीन विचारधारा और बोद्धदर्शन का स्पष्ट प्रभाव इस्लाम 
पर पड़ा । किन्तु इस्लाम की कट्टरता उसको स्वीकार नदों कर सकी। इसलिए 
प्रतिक्रिया स्वरूप सूफ़ी सप्रदाय का विकास इस्लाम से पृथक्‌ एवं स्वतंत्र रीति से 





१. खुदावरूदा; इस्लामिक सिविलिज्ञेशन; पृ० +१। 
* २. रामचंद्र शुवल; मलिफ मुहम्मद जायसी; पृ० १७६। 
३. खुदादरूदझ; इस्लामिक सिविलिस्ेशन; पृ० ५८। 
४. वबह्दी पृ० ११६। 
५, एडवडे जी० ब्राऊन; रिलीजसू सिस्टमस्‌ श्राफ दी बल्डं; पृ० ३१९५-१६ ॥ 


श्र संत-साहित्य 


हुमा । प्ररव और फारस में इस्लाम के पहले ही वेदांतिक दर्शन ने संसार की सर्व- 
देववादी व्याख्या प्रस्तुत की थी । इस विचारधारा ने पूर्व में (भारत, फारस, एशिया- 
माइनर) में काफी प्रसिद्धता प्राप्त की और इसको मानने वाले दरवेश कहलाए ।१ 
इन विभागों में सूफ़ियों के पहले भी फकीरों की परंपरा चल पड़ी थी। तुकिस्तान में 
इन्हें दरवेश कहा जाता था । ये प्रेम तत्त्व को महत्त्व देते थे । कालांतर में इन फकीरों 
वर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और सूफ़ोमत का उदय हुप्ना । सूफ़ी मुसलमान होते हुए 
भी कट्टरता से बचे ये । उनकी साधना मार्फ॑त कहलाती थी । इन्ही कई कवियों से 
हिन्दी को उच्चकोटि का साहित्य प्राप्त हुमा । इस्लाम का प्रादुर्भाव भारत में 
मुसलमानी श्राक्रमणकारियों के ही पहले हो गया था । वे प्ररव व्यापारियों के साथ 
भारत श्राया करते थे । सूफ़ो फवि पहले-पहल दक्षिणी सिंध में भ्रपनी विचारधारा 
का प्रचार करते रहे थे । भारत में सूफ़ियों का चिरस्थायी प्रभाव -चिश्तिया, सुहरा- 
व्दिया, कादिरंया तथा नवशबंदियों के संस्थापकों से ही पड़ा । सूफ़ी मत की उक्त 
शाखाशों ने श्रपने प्रचार द्वारा सारे भारत को प्रभावित किया । इन लोगों में इस्लामी 
कट्ट रपन न होने के कारण जनता तक इनकी पहुँच हो सकी थी। भारत में रहकर 
कई पअ्रंशों में ये मारतीय हो गए थे । इनका दुष्टिकोश उग्र नहीं होता था किन्तु 
इस्लाम मानता प्राया है कि “पझल्लाह एक है भोर उससे प्रेम करने फी भरपेक्षा डर 
कर ही रहा जा सकता है ।”* इस्लाम यदि श्रपने झापको केदल सूफ़ो विचारों के रूप 
में ही भारत में प्रस्तुत करता तो भारत में इस्लाम का इतिहास कुछ शोर ही रहा 
होता । 

बसरा निवासिनी सुप्रसिद्ध भक्त रविया पैगस्वर मुहम्मद तक को उपेक्षा की 
दृष्टि से देखती थी । वह स्व पाने के लिए या नरक के भय से बचने के लिए 
प्रार्थना नहीं करती थी । उसका फथन था कि “मे तेरी पूजा सिफं तेरे लिए ही करती 
हूँ ।”'3 सुभान ने लिखा है कि इस्लाम में बताई गई व्यवस्थाएँ (नमाज़, रोज़ा प्रादि) 
रविया के लिए व्यर्थ ही थीं । 

मुसलमानों के धाक्रमणों से प्रथम ही सूफ़ियों ने भारतीय संस्कृति को समझ 
लिया था। सूफ़ियों पर समय का प्रभाव बराबर पड़ता ही गया। फारस के सूफ़ी 
धीरे-धीरे भारत में फंलने लगे। फारस में १५वीं सदी तक सूफ़ी संप्रदाय झपनी 
चरम सीमा तक पहुँच चुका था । उसको रूमी और सादी जैसे कवियों की कलम 
मिल चकी थी। भारत में भ्राकर कालातंर हिन्दी को जायसी भौर कुतुबन जैसे कवि 


मिले । इस्लाम की कहट्टरता सूक्ियों में नहीं थी ओझौर न ही कुरान के कई सिद्धांतों 


१. एडवर्ड जी० ब्राऊन; रिलोजस्‌ सिस्टसस्‌ झाफ़ दो वल्डें; पृ० १२२॥। 
२. सुभान; सूफीजष्म इटस्‌ सेंटस्‌ एन्ड दराइन्स्‌ पृ० ६। 
३. निकलसन; तघकीरतु-इ-पवलिया | 


राजनेतिक, सामाजिक, एवं धार्मिक पृष्ठभूमि ६६ 


का उन्होंने प्रतिपादन ही किया किन्तु फिर भी इस्लाम सूफ़ियों को नहीं छोड़ सका। 
कुरान शरीफ के कई सिद्धांतों से वे श्रलग भी हो गए। इस्लामी सभ्यता और 
संस्कृति में सूक़ियों ने रहस्यवाद का जो मार्ग पुरस्सर किया उसमें कट्टर मुसलमान 
भी अ्रवरोध उपस्थित न कर सके । यदि श्राज उर्दू और फारसी के साहित्य से इन सूफ़ी 
कवियों को हटा दिया जाए तो उपरोवत भाषाओं के साहित्य में भाखिर क्या रह 
जाएगा ? खुदाबरूश के मतानुसार इन सूफ़ियों ने इस्लाम के जीवन धौर नागरिक 
संस्थाप्रों पर स्थायी प्रभाव डाला है ।* 

वारकरी संप्रदाय--इससे पहले कि हम निगुंण संतों की चर्चा करें उससे 
पहले वारकरी संप्रदाय पर भी एक दृष्टिपात कर लेना श्रनुचित न होगा। तेरहवीं 
सदी के उत्तराघं में पंढरपुर के निकटवर्ती स्थानों में वारकरी संप्रदाय का प्रचलन 
हुआ्ना, इसके मूल प्रत्॒तंक ज्ञानदेव थे । ये स्‍भालिन्दी ग्राम के निवासी थे । ज्ञानदेव एक 
प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । ज्ञानदेव ने ज्ञानेश्वरी श्रोर भमृतानुभव जैसी पुस्तकों द्वारा 
सर्वंसाधारण में ज्ञान का प्रचार किया | रानडे ने इस संप्रदाय पर काइ्मीरी शैव 
संप्रदाय के शिवसूत्रों का प्रभाव स्वीकार किया है ।_इस संप्रदाय के झनुयायी शिव 
श्रौर विष्णु में ग्रतर नहीं मानते । इसका प्रमाण पंढरपुर कृष्णा या विट्वुल की मूर्ति 
पर शिव की मूर्ति का होना बताया जाता है। न्नानेश्वरी श्रीमदुभागवत का एक 
सुंदर भाष्य है ॥ यह संप्रदाय निराकार भक्ति का भ्रद्वतवाद की भावना से प्रतिपादन 
करता है । नामदेव इसी संप्रदाय के माने जाते हैं । इसी संप्रदाय में एकनाथ ने जन्म 
लिया । वारकरी का भ्रर्थ होता है परिक्रमा करने बाला। _. 

इस संप्रदाय के भक्तों ने वर्णाश्रम से पृथक्‌ रहकर मृकत-जीवन व्यतीत किया। 
इनका जीवन भरक्कत्रिम होता था। सामाजिक रूढ़ियों की भी इन्होंने सदा उपेक्षा 
ही की । भ्रकृत्रिम जीवन विताते हुए इन्होंने प्रवृत्ति-मार्ग का भ्नुसरण किया । सांप्र- 
दायिक रूढ़ियों का तो सर्देव ही इन्होंने खंडन किया है । वारकरी संप्रदाय एक प्रकार 
से निगुणा श्रौर क्षगुण भक्ति की परम्परा में एक श्टृंखला का कार्य करता है । कबीर 
के सिद्धांतों का प्रतिपादन बहुत-क्रुछ नामदेव में देखा जा सकता है । परशु राम चतुर्वेदी 
के भ्रनुसार यहाँ पर ज्ञान और भक्ति का सुन्दर समन्वय लक्षित होता है, जिसे 
साधना के रूप में स्वीकार कर, किसी भी जाति या श्रेणी का मनुष्य कल्याण का भागी 
बन सकता है।* 

मिगुंणा संत--इस समय, सूफ़ियों की सबसे बड़ी देन यह थी कि उन्होंने हिन्दू 
श्रौर मुसलमानों के वेमनस्य को दूर करने का प्रयास किया था। इस्लाम के उद्भव के 
कारण इस्लाम में इनकी पूरां भ्रास्था थी। भारत में बस जाने के पदचात्‌ यहीं के 





१. खुदाबरुदा; इस्लामिक सिविलिक्षेदान । 
२. परशुराम चतुर्वेदी; उत्तरो भारत की संत परम्वरा; पृष्ठ ६&०॥ 


७० संत-साहित्य 


रीति-रिवाज़ों को इन्होंने भपना लिया। इसी कारण ये जनता में चल भी सके थे । किन्तु 
हिन्दू-मुस्लिम विरोध दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था । हिन्दू प्रौर मुसलमान दोनों 
ही में विकृतियों ने घर कर लिया था । कबीर इस समय की दशा के बारे में कहतेहैं--- 

इन बोहुन राह न पाई 

हिन्दू प्रपनी करें बड़ाई, गागर छुप्नन न देई” 

बेदया के पायन तर सोवें, यह देखो हिन्दुश्लाई। 

मुसलमान के पोर झौलिया, मुर्गो्तुर्गा खाई 

खाला केरी बेटी ब्याहै धर में करें सगाई ।* 

ऐसे घोर विरोध और अन्घकार के समय में दोनों धर्मों में ऐसे महात्मा वैदा 
हुए जिन्होंने यह समझ लिया कि न तो मुसलमानों को ही भारत से भगाया जा सकता 
है श्रौर न ही मुसलमानों का हिन्दुशों के प्रति यह रुख ठीक ही है ।* इन्होंने मध्यम 
मार्ग का प्रनुसरण किया । कलांतर इन्हें ही निगुं रा संतों की संज्ञा मिली । इन लोगों 
ने जाति-पाँति के बंधनों का बहिष्कार किया ; ऊँच-नीच के भेद-भाव को हटाकर श्रद्धा- 
भक्ति के लिए सबका रास्ता खोल दिया । यह सामान्य सहज भक्त-मार्ग ही था । 
इन संतों की पृष्ठ-भूमि एक प्रकार से रामानन्द भौर चेतन्य ने तैयार कर दी 

थी । रामानन्द ने भ्रपनी शिष्य परम्परा से जाति-पांति के भेद-भाव को दूर कर दिया 
था। बंगाल में इन्हीं निग्न॑णा कवियों को मर्मी कवि कहा जाता है । इसी विचारधारा के 
प्रव्तक पंजाब में सिख गुरु थे। इस निगु रण विचारधारा के दो महान्‌ प्रवतंक कबीर 
झोर नानक थे । इन संतों ने फुटक९ पदों की रचना की है। उन रचनाप्रों को बानियों 
की संज्ञा मिली है । दक्षिण में ज्ञानदेव भौर एकनाथ भादि संतों ने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों 
पर टीका लिखकर उसे जनता तक पहुँचाया | उत्तरी भारत की संत परम्परा में भी 
अ्रध॑-शिक्षित या प्रशिक्षित संत ही थे, जिन्होंने भपनी वाणी को जनता तक पहुँचाया। 
ये सन्त गृहस्थ-जीवन को श्रपनाकर ही साधना करते रहे हैं। ये सदेव सामाजिक भेद- 
भाव को मिटाने में प्रयत्नशील रहे हैं। स्तुति या निंदा या मानापमान की चिन्ता न 
करते हुए इन्होंने श्रपना भक्ति-मार्ग पुरस्सर किया। इन संतों ने भारत के समस्त- 
स्थानों का भ्रमण किया ॥ महाराष्ट्र निवासी सन्त नामदेव ने पंजाब की यात्रा की 
झ्रौर विभिन्‍न स्थानों पर उपदेश भी दिए । पंजाब में ग्रुरुदासपुर जिले में घुसान नामक 
स्थान में नामदेव का एक मन्दिर भी है । कवीर की भी महाराष्ट्र की यात्रा के सम्बंध 
में बृतान्त प्राप्त होते हैं। कबीर ने नामदेव का नाम बड़ी ही श्रद्धा से लिया है । सबसे 
भ्रधिक यात्राएँ नानक ने कीं। त्तामदेव समस्त संतों से पहले हुए थे भोर उनके 


पझ्ग्रगामी ये । 


२. हजारी प्रसाद द्विवेदी; कबोर; पृष्ठ २५८॥। 
३. पीताम्बर दत्त बड़ष्वाल; हिन्दी में मिगु रा संप्रदाय ॥ 
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वैसे नामदेव में संतमत की समस्त बातें परिलक्षित नहीं होतीं। विश्व-कल्याण 
के लिए उपयुक्त सम्भी जाने वाली बातों का ही प्रचार इन संतों ने किया | उनके 
विद्याल साहित्य की भाषा यद्यपि अ्रनाकपंक्र है किर भी उसमें निहित दिचारधारा 
झोर भाव महत्त्वपूर्ण हैं । इन संतों ने जो कुछ भी कहा वह नितांत नवीन तो नहीं था । 
प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वे बातें किसी-न-किसी रूप में पाई जा सकती हैं किग्तु उनका 
सामयिक महत्त्व था। उनकी वाणी एक ऐसे शवसर पर निस्सृत हुई जबकि उसदी 
श्रत्यंत प्रावश्यक्ता थी । वह युग ही ऐसा था, जिसमें कि उनकी वाणी की व्यावहारिक 
आवश्यकता श्री । उनकी वाणी में विश्वकल्याण का संदेश था । ये विचार हर किसी 
के लिए भो लागू हो सकते थे। जिस समय जबकि हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों ही 
अपने संकुचित विचारों को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे थे उस समय व्यापक दृष्टिकोण 
का प्रचार इन्होंने किया । उस समय देश में फंली हुई विभिन्‍त विचारध।राम्रों का 
निचोड़ हम इन संतों की वाणी में पाते हैं। मुसलमानों के एक्रेश्वरवाद का भारतीय- 
करणा होकर वेदाम्त दर्शन से समन्वय हो गया था । 
इन संतों ने बताया कि केवल प्रत्यक्ष श्रनुभवों के ही श्राधार पर सत्य का 
पता नहीं लगाया जा सकता । सच्चे खोजी के लिए यह श्रावश्यक है कि वह मूलाधार 
का श्रन्वेषण करे, स्वानुभूति ही दृष्टिकोण को व्यापक बना सकती है। इप स्वानुभूति- 
परक न के लिए सद्‌गुर की श्रावश्यकता है | उस सद्गुह या गुरु का दर्जा इन्होंने 
परमात्मा तक बताया है | कबीर कहते हैं कि--- 
गुरु गोविन्द दोऊक छड़े, काके लागूं पायें । 
चलिहारी गुरु श्रापक्तोी, जिन गोविन्द दिया छ्ताय ॥ 
संतों के कथनानुसार लक्ष्य-सिद्धि हो जाने पर किसी भी श्राडम्बर को 
स्थान प्राप्त नहीं होता । इन संतों को वाणियों पर ज्ञानयांग, हठ्योग, कर्मंयोग, सूफ़ी 
सम्प्रदाय, बंष्णव सम्प्रदाय आदि का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। इनके लिए हृदय 
की सादगी और स्वच्छता के सम्मुख संसार के समस्त बाह्याइंबर तुच्छ भौर सार-रहित 
थे। सादगी भ्रौर सदाचरणा को इन्होंने सच्चे मानव की कसोटी माना है। प्रवृत्ति एवं 
निवृत्ति के भीतर के मध्यवर्ती सहजमाग्ग को ही इन्होंने श्रपनाया है । 
भारतोय घा्मिकसंप्रदायों की विकसित परम्परा का स्वरूप इन्हीं संतों में पाया 
जाता है | जाति-पाति के कथनों को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया । कबीर का कथन था-- 
संतन जात न पूछो निरगुनिया 
साथ ब्राह्मन, साथ छत्तरी, साथ जातो बनियां । 
साथन में छत्तीस कोर हैं, ढड़ोतोर पुछतियाँ । 
साथे नाऊ, साथे ,धोवी, साथ जात है बरियाँ। 
साथन में रंदास संत हैं, सुपप ऋषि सो गनियाँ । 
हि तुरक बुइ दीन बने हैं, कछु तहिं पाहिचानियाँ । 


9२ संत-साहित्य 


इस प्रकार हम देते हैं कि बिक्रम की नीदीं सदी से पंद्रहवीं सदी तक एक 
प्रकार की उथल-पुथल ही मची रही थी । एक घोर मुसलमानों में सूफ़ीमत फंल रहा 
था । दूसरी ओर वेष्णय सम्प्रदाय की शाखाएँ सारे देश में फंल गई थीं। सुलतानों की 
स्वेच्छाचारिता के कारणा एक ऐसे युग का निर्माएा हो रहा था जहाँ पर विभिन्‍न 
प्रकार की विचारधाराग्रों का तथा संस्क्रृतियों का समन्वय हो रहा था। ऐसे अ्रंधकार- 
भय वातावरण में यह भत्यंत शभ्रावश्यक था कि ऐसे लोग हों जो श्रानेवाली हर प्रकार 
की बुराई का सामना डटकर कर सक्रें। ये संत अपने तत्कालीन साम्प्रदायिकता से 
ऊपर उठे । 
इन संतों ने वास्तव में समाज का बहुत ही कल्याण किया । उस सकोणाता 
के युग में जवकि हिन्दू श्रोर मुसलमानों में वेमनस्य की दीवार चौड़ी होती जा रही 
थी उस समय उनके विरोध को कम करने का प्रयास इन सन्‍्तों ने किया । सू़ियों का 
दृष्टिकोण उदार तो था, निस्संदेह मुसलमानों की बट्टनता से वे बचे हुए थे किन्तु 
भ्रन्ध-विश्वासों श्रोर वाह्यम-प्राचारों के प्रति इन संतों के समान उन्होंने स्वर बुलन्द 
नहीं किए । वि्येपत: मुस्लिम प्रन्ध-विश्वास भ्रौर बाह्याचारों के विषय मे तो उन्होंने 
कुछ भी नहीं कहा । इन सन्‍्तों की तुलना में सूक़ियों का दृष्टिकोण एकांगी ही कहा 
जाएगा। जायसी ने पष्मावत में मूतिपूजा पर तो श्राक्षेप किया है किन्तु एक भी मुस्लिम 
अन्ध-विश्वास के प्रति प्रपना विरोध प्रगट नहीं किया । 
इन संतों ने समान-भाव से हिन्दू भ्रौर मुसलमानों को हनकी ग़लतियों का 
ज्ञान कराया। इनका दृष्टिकोण ब्यावहारिक प्ौर निष्पक्ष था। मुसलमानों ने इन्हें 
हिन्दू श्रौर हिन्दुपों ने इन्हें मुसलमान समभकर इनसे अपना पीछा छुड़ा लिया। इन पर 
कई तरह के धाक्षेप भी लगाए गए । वे भ्रधिकतर समाज की निम्नतम जातियों से 
ही उठे थे। उनकी बारणियाँ स्वानुभूति के श्राधार पर ही लिखी गई थीं। जो कुछ भी 
उन्होंने कहा उसमें सत्यता कूट-फूट कर भरी थी । समाज को विदेशी तो दवा ही रहे 
थे, बर्योंकि उनका शासन था परन्तु हिन्दू भी स्वयं भपनी कमज़ोरियों से पिसे जा रहे 
थे | ऐसे समथ में उन्हें ध्यावहारिक ज्ञान देकर समय के प्रति जागरूक फरना प्रत्यन्त 
भावश्यक था । इनकी विचार-परम्परा को देखकर स्पष्ट कहा जा सकता है कि ये 
कवि प्रपने समय से काफ़ी प्लागे जा रहे थे । योरोपीय विद्वान उन्हें समाज-सुधारक _ 
की संज्ञा देकर ही चुप हो गए। ये मूलतः भक्त थे । समाज-सुधार तो उनकी साधना 
का एक झंग-मात्र था, उसके झ्ााधार पर उन्हें समाज-सुधारक महीं कहा जा सकता । 
इनकी भाषा में हृदय फे सरल पभ्रौर सहज उद्गार थे । हिन्दी के. सन्‍्त-फर्वियों में 
_कबीर का गाम प्रमुख है। उसी तरह पंजाबी मे प्रमुख हैं नानक । पंजाबी संतों में 
मुख्यतः सिख गुरुओ्ों की ही परम्परा है। गुरु नानक के पद्चात्‌ श्न्य & गुरुश्रों की 
परम्परा चली | गुरु ग्रंथ साहव में इन सिख गुरुओं की वाणी संग्रहीत है । 
इन सनन्‍्तों की याणी में सरलता, त्याग प्लौर निव्चल हृदय के उदगार मिलते 


“राजनैतिक, सामाजिक एवं धामिक पृष्ठभूमि छ्रे 


हैं। “जिसने इन सिख गुरुश्रों में एवं सिख भक्तों में एक दृढ़ विश्वास बैठा दिया था । 
इतिहास के पन्‍ने साक्षी है कि सिख भक्‍तों को कंसे दीवार में चुना गया, तेल की 
कढाई में रखा गया, उन्हें कत्ल किया गया किन्तु उनके मुख पर न तो निराशा ही 
के स्वर दिखे और न ही पराजय के । जिस बाणा में इतनी ताक़त थी, निस्सदेह वह 
कृत्रिम उद्गारों का बोझ वहन नही कर सकती ।/” इन संतों ने जो-कुछ भी कहा उसका 
व्यावह्वारिक स्वरूप भी संसार के समक्ष उन्होंने श्रपने निजी जीवन द्वारा रखा । नानक 
ने कहा कि परमात्मा ने किसी को न तो हिन्दू बनाबा है श्रोर न मुसलमान । 





१. हजारी प्रसाद द्विगेदी; हिन्दी साहित्य । 


तृतीय श्रध्याय 


संतमत एवं मध्यकालीन विभिन्न संत सम्प्रदाय 


संतों के लक्षण--साधारएणा बोलचाल में संत, साधु महात्मा या भक्त का 
पर्याय समझा जाता है। गरीबदास ने तो संत झशौर साई" को तथा पलदू साहब ने 
संत्त और राम को एक-सा ही माना है ।* कबीर इत्यादि संतों ने भ्रनेकानेक लक्षण दिए 
हैं, उमको एकत्रित किया जाय तो एक अलग अ्रध्याय ही वन सकता है। संतों के जो 
शक्षण भक्तों ने प्रस्तुत किये हैं, वे तो अत्यंत व्यापक हैं। तुलसी ने भी रामायण 
में संत के लक्षण बताए हैं । विभिन्‍न भक्तों द्वारा प्रस्तुत किये गए लक्षणों के श्रनुसार' 
संत विषयों के प्रति निरपेक्ष रहने वाले, सत्कर्में करने वाले, किसी से वैर प्रदर्शित न करने 
वाले, निसंग निष्काम पुरुष हैं । ये संतों के ऐसे व्यापक लक्षण हैं कि इनमें हर प्र कार: 
के भक्‍सों की गिनती हो सकती है । 

परम्परागत संत दाव्य--होते-होते संत छाब्द का प्रयोग निगु ण घारा के भक्तों 
के लिए ही होने लगा । पहले इस संत छाब्द का प्रयोग महाराष्ट्र में वारकरी संत 
नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ भ्रादि भक्तों के लिए होता था। डा० बड़थ्वाल ने उन्हें 
निगुरपंथी या निगु रियया कहा है ७ उन्होंने इस मत को निगु'णा पंथ या निगुण स्कूल 
(7४८४०७ 8०४००।) के नाम से श्रभिहित किया है। ये संत जाति-पाँति के बन्धनों से 
ऊपर रहे हैं। निगु रा शब्द का व्यवहार सगुणा भक्तों से इनकी विभिन्‍नता दिखाने केः 
लिए होता भा । परशुराम चतुर्वेदी का कथन है कि “संत शब्द का प्रयोग किसी समय 
विद्देष रूप से होने लगा था जो विद्वुल या वारकरी सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक थे । 


१. 'सांई सरीखे संत हैं! गरीब दास की बानी; बेलवेडियर प्रेस प्रयाग; पृष्ठ ५७॥ 
२. संत भौर राम को एक को गानिये 
पलदू साहब फी बानो; वेलवेडियर प्रेस प्रयाग; पृष्ठ ८। 
३. पीतांबरदत्त बड़थ्वाल; हिन्दी में निगुण सम्प्रदाय; भनु० परणुराम 
चतुर्वेदी, भूमिका । 


संतमत एवं मध्यकालीन विभिन्‍न संत सम्प्रदाय ७५. 


जिनकी साधना निगुण भक्ति के आ्राघार पर चली थी ।” कालांतर हम पाते हैं कि 
संत शाब्द रूढ़ हो गया और उसका प्रयोग विशिष्ट प्रकार के भक्तों के लिए होने लगा ॥ 
रामचन्द्र शुक्ल ने इन्हें 'निगु ण घारा की ज्ञानाश्रयी' के अ्रन्तगंत रखा है । जायसी ग्ावि 
की गणाना इम संतों में कतई नहीं की जा सकती | जायसो, मंभन श्रादि तो सूफ़ी कवि 
हैं जो कि संतों से पृथक्‌ हैं । संतों की व्यापकता उनमें नहीं पाई जाती । 

संतमत की वाशंनिक पृष्ठभूमि--इन संतों ने जिस ब्रह्म की उपासना का मार्ग 
पुरस्सर किया उसी निगुण ब्रह्म का श्रस्तित्व भारतीय दर्शन में इन निगुण संतों से 
भी पहले किसी-न-किसी रूप में चला श्रा रहा है। इसका आरम्भ वेसे तो ऋग्वेद से माना 
जाता है । इसके विस्तृत दर्शन उपनिषदों में ही होते हैं | ब्रह्मचितन की सूक्ष्मघारा को 
उपनिषदों से वेदों में ग्रधिक स्थान मिला है । जैन भर बौद्ध काल में भी इसका पूरा-पूरा 
विकास श्रौर विस्तार हुआ है । उसका रूप ही कालांतर इन संतों में दीख पड़ता है ॥' 
ऋग्वेद के नारदीय सूत्र में सृष्टि की प्रारम्भिक अ्रवस्था का चित्र बारीकी से खींचा 
गया है। “पुरुष” को सृष्टि का नियंता माना गया है। इस पुरुष की सवंव्यापकता श्रीर 
सर्वशक्तिमत्ता का परिचय मिलता है | यही पुरुष उत्पादक तत्त्व है । 

उसे विद्यकर्ता भी कहा गया है। उसी पुरुष की सर्वेब्यापकता भ्रौर सवंशक्ति- 
मत्ता का परिचय मिलता है । त्रिगुणातीत होने के कारए यह पुरुष संसार से निरलिप्त 
रहता है | वेदिक ऋषियों ने इस एक पर काफी चिंतन प्रकट क्रिया है। 

अ्रथवंत्रेद में व्शित ब्रात्यों की सभ्यता में सतों के ज्ञानमार्ग का श्रादि रूप 

देखा जा सकता है। ये श्रयज्ञिक भौर तपस्या के पक्षपाती होते थे । ब्रतप्रियता के 
कारण ही इनका नाम व्रात्य पड़ा था | ये तपस्वी शारीरिक कष्टों को सहते हुए भी 
ब्रह्म-चितन में लीन रहा करते थे । ब्राह्मणों से इनका विरोध रहा करता था। इस 
कारण ब्राह्मणों ने इन्हें हीन माना है। कर्म के विरोध के साथ-ही-साथ इनमें शान 
प्रियता का भी विकास होता गया ।* ज्ञान का श्राश्रय ग्रहण कर इन्होंने दुःख-निवृत्ति 
की भावना का प्रचार क्रिया । इस ज्ञानवाद में ध्यान, वैराग्य श्रौर श्रभ्यास के तत्त्व 
थे। श्रयवंवेद में व्रात्य को काफी महत्त्व प्रदान किया गया है। उसे महादेव की भी 
संज्ञा मिली है। इस महादेव का श्रविर्भाव प्रजापति से होता है। उसो से ब्रह्म, सूर्य श्रादि 
तत्वों फी सृष्टि होती है । विद्वानों ने इस ब्रात्य को ऋग्वेद के पुरुष से भिन्‍नमाना है । 

उपनिषद्‌ युग में ब्रह्मनचितन की शैली में काफी विकास हुश्ना था। पुरुष को 
वहाँ पर सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ से भी परे बताया गया है। सूक्ष्म ब्रह्म के लिए निगुरा विशेषण 
का भी प्रयोग किया गया है। निग्रुण विशेषणा का प्रयोग भी सम्भवतः यहीं पहली बार 
मिलता है। ब्रह्म सर्वव्यापक है। श्रौर समस्त प्राणियों में उस का निवास है । वह 
निगुंण है-- 


१. परशुराम चतुर्वेदी; उत्तरी भारत को संत परम्परा; पृष्ठ७। 


७६ संत-साहित्य 


एको देबः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी स्वभूतान्तरात्मा । 
फर्माध्यक्ष: सं भूताधिवासी साक्षो चेता केवलो निगुणइच ।) 
उसे अत्यन्त सूक्ष्म श्रौर इंद्रियातीत माना गया है। उसे मन, वचन या श्राँख से नहीं 
जात किया जा सकता । करेनोपनिपद्‌ में वारम्ब्रार इस बात पर जोर दिया गया है 
कि ब्रह्म इतना सूक्ष्म है कि वहां बाणी, गति या पश्रांखें नहीं पहुंच सकतीं । ब्रह्म का 
बोध मन से नहीं किया जा सकता | उसका ज्ञान वही प्राप्त करता है जिसने यह 
जान लिया है कि ब्रह्म इंद्रियातीत है । 
वृहदारण्यक ने प्रात्मा भौर परमात्मा को वस्तुतः एक ही माना है। छान्‍्दोग्यो- 
पनिषद्‌ ने विश्व-पुरुष के रूप में ब्रह्म को भात्मा में ही ष्याप्त माना है। उसकी सूक्ष्म 
स्थिति का प्रयोग करने के लिए वेदों में नेति-मेति का प्रयोग हुम्रा है। कठोपनिपद्‌ में भी 
ब्रह्म को ग्रस्पृश्य, प्ररूप, भ्ररस, नित्य, भनादि, भननन्‍्त, महान्‌, प्रशब्द भादि फी संज्ञा 
दी गई है। कुछ उपनिषदों में ब्रह्म के पर्याय के रूप में निरंजन शब्द का भी प्रयोग 
किया गया है। निरंजन ही नाथ पंथियों का साध्य था। सांख्यदशंन ने पुरुष भौर 
प्रकृति की एकता को स्वीकार क्रिया है। विष्व प्रकृति प्रौर पुरुष के संतुलन से ही 
चलता है। उपनिषदों के निगुरा ब्रह्म का विकसित रूप श्रीमद्‌ भागवत्‌ धौर गीता 
में पाया जाता है। गीता में कृष्ण ने प्रपने श्रापको नियु णा ही कहा है। ये प्रज, प्रवि- 
'ताशी, सर्वव्थापी, निविकार भौर इन्द्रियातीत हैं-- 
प्रब्यक्त व्यक्षिसापन्न सन्‍्यण्ते सापसुद्धयः । 
परं॑ भावसजाए्तो. ससाष्ययमनत्तमस्‌ ।र 
गीता में ज्ञान की महत्ता को भी स्वीकार किया गया है भोौर हसीलिए संतों 
ने भी ब्रह्म को ज्ञानगम्य ही माना है । 
महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा की भमुपयोगिता झ्ोर वर्णाश्र म की निस्सारता 
पर पहले ही भपने बिचार ब्यफ्त किए थे। संतों ने भी जाति प्रथा भौर वर्णाश्रम 
की श्रनुपयोगिता पर भपने उद्गार व्यक्त किए। बुद्ध ने ज्ञान की गहराई में उतर 
-अपने भनात्मवाद को पुरस्सर कर भारतीय-दर्शन शोर भारतीय-बिंतन फी प्रोढ़ता में 
एक भ्रष्याय जोड़ दिया । संसार को भप्रनित्य मान निर्वाण को ही उन्होंने नित्य कहा 
है । निर्वाण पद का भ्रधिकारी जन्म, मरण, उपाधि, उपादान, जल, ध्ाकाश से परे 
शून्य में रहता है । संघ तो जाति-भेद से परे ही थे। संघ में जाकर श्रमण संघमय हो 
जाते थे । भारतीय इतिहास में पहली बार दलितों भ्ौर छूद्दों को मानबता के घरातल 
पर बुद्ध ने भ्रपनाकर एकता का पाठ पढ़ाया। 
तिगुणामार्गियों में योग प्रोर तंत्र का भी प्रचार प्लौर उल्लेख पूरी-पूरी मात्रा 


१. दवेताइबतरोपनिषर्‌; ६।४। 
२. गीता; ७ ।र४। 


संतमत एवं मध्यकालीन विभिन्‍न संत सम्प्रदाय ७७: 


में उपलब्ध होता है। योग को उन्होंने भ्रस्वीकार तो किया है किन्तु घोग प्रणाली 
को किसी-न-किसी रूप में स्वीकार ही किया है। योगमार्ग में गुर को बहुत ही उच्च 
स्थान प्राप्त है। गुरु माहात्म्य पर योग मार्ग में काफी साहित्य उपलब्ध होता है । सिद्धों 
में भी ग्रुरु की श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया है | संतों ने कहीं-कहीं तो गुरु को 
ईश्वर के समकक्ष तक माना है । सहजोबाई तो गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानती है। 

जिस निगुण मार्ग का संतों ने ग्राश्रय लिया वह भारतीय घमम, साहित्य, चिंतन 
झौर दर्शन के लिए कोई नवीन वस्तु नहीं थी । संतमत तो उसकी शृंखला की कड़ी के 
रूप में ही वतंमान है । जिस पवतारवाद, मूर्तिपूजा ग्रादि का संतों ने विरोध किया 
है, वह भी क्रिसी-न-किसी रूप में भारतीय-दर्शन में चला ही श्रा रहा था । ईश्वर 
की एकता श्रौर निराकारोपासना भी भारतीय धर्म भोर दर्शन के लिए नवीन वस्तु 
नहीं थो । एक श्रोर मध्ययुग में एकेश्वरवाद की कट्टूरता लादी जा रही थी, दूसरी 
श्रोर हिन्दुओं का बहुदेववाद प्रचलित था । ऐसे समय में संतों ने मध्यमार्ग को भ्रपनाया 
श्रोर ज्ञान की प्रतिष्ठा से वास्तविक सत्य को स्थापित करने का प्रयास किया । संतों 
ने किसी नवीन दर्शन की खोज नहीं की । भारतीय इतिहास के मध्ययुग में इस दर्शन 
का व्यावहारिक महत्त्व है। कितने ही दलितों भोर उपेक्षितों को उसका सहारा मिला 
यह कहा नहीं जा सकता । 


मध्यकालोन विभिन्‍न संत सम्प्रदाय (पंथ, मत भ्ादि भी) 
संतों के लक्षण एवं उसकी दार्दानिक पृष्ठभूमि पर विचार कर लेने के बाद 
हम मध्ययुग में फंले हुए विभिन्‍न संत मत, सम्प्रदाय श्र पंथ श्रादि की जानकारी 
संक्षिप्त में नीचे देंगे । 


कबीर पंथ 

कबीर साहब के जीवनकाल में ही उनके भनुयायियों की, संख्या काफी हो गई 
थी । एक संत के रूप में उन्हें श्रपने जीवनकाल में ही काफी प्रसिद्वत्त प्राप्त हो चुकी 
थी। उन्होंने सदैव एक सावंभोमिक घममं का उपदेश दिया। उनसे यह श्राशा नहीं 
की जा सकती कि एक व्यापक विचारधारा का प्रचार कर वे किसी सम्प्रदाय विशेष 
के प्रवर्तक होंगे । कोई पंथ चलाना या सम्प्रदाय के प्रचाराय॑ शिष्यों की नियुक्ति करने 
की भ्राद्या कवीर से करना व्यर्थ है। किन्तु उनके छिष्यों में उनके नाम पर पंथ 
चलाने की प्रवृत्ति श्राखिर हो ही गई। उनकी वाणियों का संग्रह, उनके सिद्धान्तों का 
प्रचार तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट भिन्‍न साधनों की व्याख्या के रूप में विभिन्‍न प्रयास 
प्रारम्भ हो गए थे। कबीर-पंथीय साहित्य के भ्रनुसार पंथ के श्रचारार्थ चार 
प्रमुख दिल्यात्रों में शिष्यों को भेजा मया था । चौंथे शिष्य घमंदास ने मध्य प्रदेश में 
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८ संत-साहित्य 
'घमंदासी दाखा को चलाया । 

काशी शाखा--कहा जाता है कि काशी शाखा के मूल प्रवतंक सुरत गोपाल 
ये । अनुराग सागर के प्रनुसार उन्हें प्रंध भ्रचेत कहा गया है । सुरत गोपाल जाति के 
बआाह्यरा थे । उन्होंने 'प्रमर सुख |नवान” नामक ग्रंथ की रचना की थी । कई विद्वानों 
का मत है कि भाषा की दृष्टि से विचार करने पर यह पुस्तक उनको प्रतीत नहीं होती । 

कबीर चौरा की भूमि कदाचित काश्षी नरेश्ों की कृपा से प्राप्त हुई थी। 
कबीर चोरे में गुरुओं की समाधियों का निर्माण सुरत गोपाल के बाद १४वें महंत शररा- 
दास के समय में होने लगा था । इन्हों दरणदास के समय में उक्त केन्द्र का कार्य 
सुचारू रूप से होने लगा था । इन्हीं प्रसिद्ध शरणदास के शिष्य रामरहसदास ने बीजक 
फे कतिपय स्थलों के प्राधार पर “पंच ग्रंथी” की रचना की थी। कबीर-पंथीय साहित्य 
में इसका स्थान काफी ऊँचा है। कबीर चौरा की चहारदीवारी की दक्षिण गली के 
पीछे दो आश्रांगन और हैं, जो घिरे हैं। कहा जाता है कबीर के माता पिता नीमा व 
नीझ का यह निवास स्थान नीरु टोला में था। कबीर चोरा से लगभग एक कोस की 
दूरी पर उत्तर की श्रोर लहरतारा तालाब है। उसे तालाब तो नहीं कहा जा सकता 
किन्तु उथली-सी भूमि श्रवश्य है। जनश्रुति के भनुसार शिशु कबीर का द्वरीर सबसे 
पहले बहता हुआझ्ना यहीं पर श्राया था। वह नीमा द्वारा पाया गया था। कबीर के 
जन्मस्थान की तरह उनके मृत्युस्थान मगहर को भी पवित्र माना गया है। गोरखपुर 
के पास बस्ती जिले में एक गांव है वहाँ नदी के किनारे एक मठ बना हुप्ना है । इसके 
दो भाग हैं। एक हिन्दुश्रों के श्राधीन है दूसरा मुसलमानों के । इस मठ के प्रवन्ध में 
मंगहर के निकट के दो गांव बलवा आर खुरसवाल नाम के हैं। यह मठ की ही संपत्ति 
समभी जाती है । मध्य प्रदेश का बुरहानपुर वाला मठ, पुरी की कबीर समाधि श्रौर 
द्वारका का कबीर मठ कबीर चौरा शाखा के अ्रंतगंत ही जाते हैं भोर वहीं की 
आधीनता स्वीकार करते हैं । 

छत्तीसगढ़ी शाखा--छत्ती सगढ़ी शाखा के प्रवर्तक धमंदास कहे जाते हैं । 
इसे घर्ंदासी शाखा भी कहा जाता है। इसके भ्रनुयायियों की संख्या कबीर चोरा 
वाली शाखा से प्रधिक है । इसकी स्थापना पहले-पहल बांधव गढ़ में हुई । इस शाखा 
की गुरु परम्परा में आज तक १४ गुरु हो चुके हैं। धमंदास एक योग्य व्यक्ति थे । 
कबीर पंथ को इनके द्वारा काफी सहायता मिली थी। इनके नाम से बहुत-सी बानियाँ 
प्रचलित हैं । बेलवेडियर प्रेस प्रयाग ने भी “घनी घरमदास की हब्दावली'” संग्रह 
प्रकादशित किया है । कई पंक्षितयों में इन्होंने ्पने श्रापो। कबीर का शिष्य होना 
स्वीकार किया है। सुरत गोपाल की ही तरह घमंदास की समाधि का पुरी में होना 
बताया जाता है । धमंदासी शाखा की गुरु परम्परा में पहले वंश वालों को ही स्थान 
मिलता है। दूसरों को योग्यता दिखाने का भ्रवसर प्राप्त नहीं होता । धमंदास के 
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बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र नारायरादास गद्दी पर बेठे । धमंदास के दूसरे पुत्र चूड़ामरिग 
ने कुडरमल में श्रपनी गद्दी स्थापित की । मंडला में प्रवोधनाम श्रौर अमोलनाम की 
दो समाधियाँ बनी हुई हैं' घर्ंदासी शाखा की वर्तमान गद्दी घामखेड़ में है। इस 
शाखा के भ्रन्त्गंत वमनी की भी एक शाखा प्रसिद्ध है। यहाँ को परम्परा चलाने वाले 
'घीरज नाम के वंशज हैं। छत्तीसगढ़ में इस शाखा का प्रभाव कहीं-न-कहों मिलता 
त्ही है। 

घनोतो ज्ञाखा--क्वीर चोरा के श्रन्तगंत एक मठ घनौती बिहार का भी 
प्रसिद्ध है । इस मठ के प्रवर्तक भगवान गुर्माई थे। यह गद्दी पहले-पहल बिहार के 
दानापुर नामक कस्वे में प्रतिप्ित की गई थी । वाद को यह घनौती लाई गईं। इस 
मठ वालों का मुख्य कार्य बीजक का पाठ और साधु सेवा है। कबीर चौरा श्रौर 
छत्तीसगढ़ से ये श्रपने झ्रापको स्वतन्त्र समझते हैं। इस शाखा में गुसांई से लेकर 
आज तक १३ गुरु हो चुके हैं । गुसांई के उत्तराधिकारी ने बढ़िया नामक स्थान में 
अपनी गद्दी स्थापित की थी । 

कवीरपंथ की प्रसिद्ध शाखाड्रों में साहेवदासी पंय, काठियाबाड़ में मूल निरंजन 
पंथ, बड़ौदा का टकेसारी पंथ, भड़ोंच का जीवा पंथ इत्यादि हैं। इसके श्रतिरिक्त 
“सत्य कबी र, दान कबीर, हँस कबीर, मंगल कबीर, उदासी कवीर नाम से श्रन्य पंथ 
प्रचलित हैं। उनके विवरण प्राप्त नहीं होते । इस तरह कमाल, नित्यानंद, कमलानंद 
भ्रादि के नाम पर भी पंथ बताए जाते हैं किन्तु उनका पता नहीं लगता । काठियाबाड़ 
में किसी ज्ञानी दास की “'मार्गी शाखा,” गुजरात में ऊदा शाखा बतंमान है। विहार 
में शाहाबाद झ्लौर मुजफ्फरपुर मझनी एवं विदुपुर ज्ञानीदास श्रौर जगनूदास द्वारा 
प्रचलित समझे जाते हैं । धमंदासी शाखा की उपशाखाएं सिंध श्रौर सिक्‍्कम में बताई 
जाती हैं । 

कबीर पंथियों की संख्या ८छ या १० लाख के करीब है । बिहार, मध्य प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश श्रीर उत्कल से प्रारम्भ होकर यह पंथ सुदूर दक्षिण और पब्चिम तक 
फला है। उड़ीसा में फंला कबीर पंथ वैष्णाब धरम से प्रभावित है । कबीर पंथियों के 
प्रचारकों ने वेप्णाव धर्मं से एवं वौद्धकाल के पतनयुग में भी उससे काफी कुछ लिया । 
धीरे-धीरे कबीर को सिद्ध पुरुष भ्रौर श्रवतार के रूप में माना जाने लगा । 'घमं गीता' 
धन्य पुराण” भ्रौर “प्रनुराग सागर” की उत्पत्ति के विषय में भी कबीर पंथ में निश्चित 
मत नहीं हैं। सृष्टि रचना श्रौर त्रिदेवों के जन्मादि की कथाश्रों में ठो कबीर पथ का 
धर्म मत से काफी साम्य है । कहना न होगा कि कबीर पंथियों की विभिन्‍न कथाझ्रों 
के निर्माण में पुराणों की सहायता ली गई है । इनकी तांत्रिक बातों में तो बाहरी 
प्रभाव साफ ही दृष्टिगत होता है। कमंकांडीय विघानों में भी बाहरी प्रभाव को 
किसी प्रकार श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ी दाखा की चौका विधि 
*एक महत्त्वपूर्ण कार्य है । हो सका तो प्रत्येक रविवार को, नहीं तो प्रत्येक पूर्णिमा को, 
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नहीं तो कम-से-कम फाल्युन झ्ौर भाद्रपद की पूर्णिमा को तो यह किया ही जाता है # 
चौकाविधि के साथ-ही-साथ जोतप्रसाद की विधि की जाती है । कबीरपंथीय साहित्य 
में उक्त बातों की रहस्यपूर्णा व्याख्या है। बौद्ध जातकों की भांति रचे गए कुछ ग्रंथ 
कबीरपंथीय राहित्य में दिखाई देते हैं । इन कथाझ्रों में हिन्दुप्ों की पोराशिक कथाझ्रों 
का मेल हे । 

कबीरपंथीय साहित्य का श्रधिकतर अंश जो पोराशिक कथाओं, कमंकांडों, 
गोष्ठियों या संवादों से सम्बन्धित है, उसे पंथ की घमंदासी शाखा ने रचा है । सुख 
निधान, गुरु महात्मय, गोरख-गोष्ठी, श्रनुराग सागर, निरंजन बोध, कबीर मंसूर भ्रादि 
ऐसी ही रचनाएँ हैं। उसके पश्चात्‌ ऐसी पुस्तक झाती हैं जिनमें मत की दाह्वंनिक 
व्याख्या है । पंथ का स्वमान्य ग्रंथ बीजक है। इस पर कई भाष्य लिखे गए हैं । ऐसा 
साहित्य धनौती दाखा श्रौर कबीर चौरा शाखा में भ्रधिक लिखा हुप्ना मिलता है । 
श्रमर मूल और कबीर मंसूर भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं । कबीर मंसूर के रचयिता स्वामी 
परमानंद हैं । इन सब म्रंधों में प्रनुयायियों ने भ्रन्य कई बातें भी जोड़ दी हैं । 


सिख धर्म 

सिख घमम को गुस नानकदेव ने चलाया था। तत्कालीन संत मत के भ्रनुसार 
वे भी निग[णवादी थे | गुरु नानक मू्तिपूजा, भ्रवतारवाद, बाह्याचार श्रादि को नहीं 
मानते थे । उन्होंने काफी यात्राएं की थीं। उनके बराबर यात्राएं किसी संत या निगुं ण 
कवि ने नहीं क्री थीं। कामरूप से लेकर मक्का भ्ौर मदीना, कांगड़ा से लेकर लंका 
तक उनका अ्रमरा क्षेत्र था। उनके पदचात उनकी परम्परा में गुरु भ्रजु नदेव तक 
ठीक उनकी ही विचारघारा को लेकर सिख गुरु चले । गुरु हरगोविद के समय से 
उनमें सामरिकता का प्रादुर्भाव होने लगा। गुरु नानक की सबसे बड़ी शिक्षा यही थी 
कि ईइवर सर्वव्यापी है । ईश्वर को उन्होंने वाह गुरु की संज्ञा दी। उसके पदचात 
ग्रुरु भ्रंगद, गुरु भ्रमरदास, गुरु रामदास, गुरु भजुंनदेव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, 
गुरु हरकृष्ण, गुरु तेगवहादुर श्र गुरु गोविदर्सिह हुए । इस तरह गुरु परम्परा में 
इन दस गुरुप्रों के नाम भाते हैं । प्रत्येक गुरु अपने अंत समय भ्रपने उत्तराधिकारी 
को पद सौंपकर उसे पंथ का उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे । गुरु गोविदर्सिह ने 
अपने पदचात गुरु ग्रंथ साहब को गुरु घोषित किया भौर सिखों को उसे ही गुछ 
मानने का भादेद् दिया । गुरु गोविद्सिह के पश्चात गुरु गद्दी समाप्त हो गई। 

गुरु भर्जुनदेव ने ग्रुरुभों की वाणी का भादि ग्रंथ में सत््‌ १६०४ में संकलन 
किया | गुरु ग्रंथ साहब की प्रचलित प्रतियों का संकलन जिस प्रति से हुआ है उसका 
संपादन भौर संकलन तो ग्रुरु गोविन्द्सिह ने किया था। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक, 
अ्रंगद, श्रमरदास, रामदास: श्रजु नदेव भर ग्रुरु तेगबहादुर की वाणियां संग्रहीत हैं ॥ 
उसमें एक पद गुरु गोविंदर्सिह का भी है। सिख ग्रुरुभों के भतिरिकत भनन्‍्य संतों के पद 
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भी विभिन्‍न राग-रागनियों के भ्रन्तगंत गुरु ग्रंथ साहव में संग्रहीत हैं । गुरु ग्रंथ साहब 
सिखों का धर्म ग्रंथ ही नहीं है बल्कि विश्व साहित्य की भी एक एक श्रमूल्य निधि है। 
दशम ग्रंथ में गुरु गोविदर्सिह का साहित्य है | गुरु गोविदर्सिह लोक नायक के साथ-ही- 
साथ एक सफल कवि भी थे । गुरु गोविदर्सिह को रीतिकाल का सर्वेश्रेष्ठ वीर रस 
का कवि कहा जा सकता है । 
सिख लड़ाई नहीं चाहते थे । वह तो उन पर लादी गई थी । ग्रुर गोविदर्तिह 
ने श्रात्मरक्षा के लिए युद्ध किए | उन्होंने युद्ध और धर्म का समन्वय कर दिया। 
सिख घमं का उदय इस्लाम का हिन्दुत्व के साथ मिलने से नहीं हुआ था । न ही यह दोनों 
धर्मों के वीच की एक श्टंखला थी। कालक्रम से इस धर्म ने मुगलों के धामिक श्रत्या- 
चारों के विरुद्ध हिन्दू धर्म के लिए ढाल का कार्य किया था। हिन्दू धर्म की रक्षा के 
_लिए सिख गुरुप्नों ने श्रपने वलिदान दिए । सेनिक बनकर उनका लक्ष्य हिन्दू घर्म की 
'रक्षा-सात्र था। लड़ाई तो समय की माँग थी॥ धमं के नाम सिख यदि विदेशियों 
के भ्रत्याचारों को सह लेते तो इतिहास में उसे कायरता की ही संज्ञा मिलती । 
सिख धर्म में निराकार उपासना पर ज्ञोर दिया गया। किन्तु साकारोपासना 
का विरोध नहीं किया। गुरु गोविंदर्सिह ने रामकृष्ण श्रादि का गुणगान किया है । 
ग्रुरु रामदास ने श्रमृतसर में स्वर मंदिर का कार्य प्रारम्भ करवाय।। यह सिखों का 
तीथं-स्थान है। सौंदय॑ में इसका स्थान ताज के बाद भ्राता है । 


सिख धर्म से निकले संप्रदाय 


उदासी संप्रवाय--इसे ग्रुर नानक के पुत्र श्रीचंद ने चलाया था। उदासी राज- 
नीति से भ्रपना सम्बन्ध नहीं रखते । श्रीचंद संन्यात्षियों के वेश में ही भ्रमण करते रहते थे । 
उदासियों का रहन-सहन साधघुओ्रों की तरह ही होता है । सांसारिक बातों के प्रति वे 
तटस्थ रहा करते हैं। उदासी संप्रदाय का पुनरुत्यान गुरु हरगोविद के पुत्र ग्रुरिस्ता ॥ 
ने किया था। वे करतारपुर में रहा करते थे । उनकी मृत्यु कीतिपुर में हुई थी । वहाँ 
उनकी समाधि बनी हुई है । इस संप्रदाय की चार शाखाएँ हैं । बहादुरपुर में फूल 
साहब की शाखा, ब्रानंदपुर के निकट चरन कौल में बावा हसन की शाखा, पुरी श्रौर 
नेनीताल में श्रलमस्त साहव की शाखा । सिंध में गोविंद साहब की शाखा है | उदा- 
स्षियों की हर छाखा एक-दूसरे से भिन्‍न होकर एक-दूसरे महंत के नीचे है। उदासियों 
की श्रधिक संख्या मालवा, काशी, जालंधर, रोहतक भौर फोरोजपुर में पाई जाती है । 
ये पूजा में घंटा बजाते हैं। वे श्रादि ग्रंथ की श्रारती भी करते हैं । श्रपने शरीर पर कभी- 
कभी ये भस्म भी धारण करते हैं। ये कुछ भस्म को सदा सुरक्षित भी करते हैं । ये एक 
छोटी-सी मढ़ी बनवा लेते है। इनका प्रिय मंत्र है “चरण साध का घो-धो पियो, श्ररप साध 
को श्रपना जियो ॥7 ये गैरिक वस्त्र घारण करते हैं। ये विवाह भावश्यक नहीं समझते । 
ये प्रादि ग्रंथ को मानते हैं। उदासियों को नानकशाही या नागा भी कहा जाता है। 


पर संत-सा हित्य 


इनका मुख्य केन्द्र देहरा है| पूर्वी पंजाव में इनकी गद्टियां बताई जातो हैं । 

२. निर्मेल--ग्रुरु गोविदर्सिह के समय में इस संप्रदाय की स्थापना वीरसिंह 
ने की थी। वीरसिंह ने सर्वाधिक जोर श्राचार शुद्धि श्रौर व्यक्तिगत पवित्रता पर 
दिया है। निर्मल बहुत ही पवित्र ग्रोर सच्चरित्र समझे जाते हैं। ये ह्वेत वस्त्र धारण 
करते हैं । ये संस्कृत के विद्वान होते हैं । ये श्रविवाहित भी होते हैं । उदातियों की भांति 
ये भी नानक के मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं। घामिकता के साथ-ही-साथ ये संसारि- 
कता भी बनाए रखना चाहते हैं। राजनेंतिक उथल-पुथल का प्रभाव इन पर नहीं पड़ा 

३. नामघारी संप्रदाय--इस संप्रदाय का प्रारंभ लुधियाना के भाई रामसिह 
ने किया था। ये सिख थे भौर महाराजा रणजीतर्सिह की सेना में रह चुके थे । 
घामिक भावनाप्नरों के उदय होने पर इन्होंने सेना का परित्याग कर दिया। इन्होंने 
केवलपुर के उदासी संप्रदाय के बावा बालकराय से दीक्षा ली थी। उसके बाद ही 
इन्होंने भ्रपने मत को प्रवर्तित किया । इनके भ्रनुयायी बालकराय को ११ वाँ सिख 
गुरु भौर इन्हें १२ वाँ सिख गुरु मानते हैं। ये निरामिष-भोजी होते हैं। ये नाम- 
धारियों के भ्रतिरिक्त किसी भ्रन्य का भोजन नहीं ग्रहण करते । इनका दूसरा नाम 
कूका भी है। कूका का श्राशय कूक करने वाला होता है। भाराघना के भ्रवसर पर ये 
सिर हिला-हिलाकर चिल्लाते हैं। सत्त श्री श्रकाल कहते-कहते ये भावावेश में भा 
जाते हैं। ये गोवध के विरुद्ध होते हैं । यह संप्रदाय पुरोहितवाद के विरोध में प्रारंभ 
हुआ था । रणाजीतर्तिह की मृत्यु के बाद जब पंजाब विद्रोह कर रहा था उस समय 
इन्होंने मूलराज भादि को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता दी। कंदी के रूप में इन्हें 
रंगून निर्वासित किया गया था | वहाँ पर सं० १६४४ में इनकी मृत्यु हुई थी । कूका 
सीधी पगड़ी बांधते हैं । 

४. सुयराशाही--इस संप्रदाय की (स्थापना सुथराश्याह ने की थी। सुथरा- 
शाह बचपन से ही गंदे ढंग से रहा करते थे । इसी कारण इनके पिता ने इन्हें त्याग 
दिया था। गुरु हरगोविंद ने इन्हें सुथरा या स्वछ कहकर भ्रपनाया। कई लोगों 
का यह भी कथन है कि बढ़ई-सुतार होने के कारण इन्हें सुयराद्मह कहा जाता था| 
कई सुथराशाह को गुरु अजु न देव का हछिष्य मानते हैं। कई लोगों का यह भी कथन 
है कि ग्रुरु हरगोविद के समय में सूचा नामक ब्राह्मण थे जो बाद को सुथराशाह 
कहलाए। कई इस पंथ का श्रेय गुरु तेगवहादुर को देते हैं ॥ ये लोग म्क्सर लोहे के 
दो डडे बजाकर पंसे मांगते हैं। पहले इनका केन्द्र पठानकोट के निकट बुरहानपुर में 
स्थित था । वाद को यह स्थान हट कर लाहोर के काव्मीर दरवाजे पर भ्रा गया । 
ये बहादुर पुरुष कहे जाते हैं इन्होंने गुरु हरगोविद की सहायता भी की थी । इसी 
कारण इन्हें मुगलों का कोप-भाजन भी होना पड़ा था। सुथराशाही पंजाब व बंगाल 
में पाए जाते हैं । > 

५. सेवापंथी--इस पंथ की स्थापना कन्हैया नामक व्यक्ति ने की थी ॥ 
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के 

कन्हेया सेवा घ॒र्मं का कट्टर अ्रनुयायी था । मुगलों द्वारा जिस समय ग्रुह गोविदर्नह 
घेर लिए गए थे उस समय रखाक्षेत्र में कन्हँथा दात्रु और मित्र को सम/न रूप से पानी 
पिला रहा था। गुरु गोविदर्सिह ने उसकी काफी प्रशंसा की और उसे सानव जाति 
का सच्चा सेवक बताया । अ्रपने विचारों के श्राधार पर उसने नवीन पंथ चलाने का 
प्रयास किया । उसके एक शिष्य का नाम सेवाराम था | इसी से पहले-पहल इस 'थ 
का नाम शायद सेवापंथी पड़ा । अमृतसर में कन्हैया के शिष्य श्रदलशाही कहलाते 
हैं। ये श्रपनी निःस्वार्थ सेवा के लिए प्रम्चिद्ध होते हैं। ये ईमानदारी के साथ अ्रपनी 
मजदूरी कमाते हैं। यदि भिक्षा-वृत्ति करते भी हैं तो जो कुछ मिलता है उसी में सतोष 
कर लेते हैं । / 

६- भध्रकाली--भ्रकालियों को निहंंग भी कहा जाता है। निहंग का श्राशय 
होता है निर्भीक । ये खालसा पंथ के शधनुयायी होते हैं। सं० १७४७ के लगभग 
मानस्चिह के नायकत्व में इनका झ्राविर्भाव हुआ था । चमकौर के दुर्ग में मुगलों का 
सामना करते-करते गुरु गोविंदर्सिह के पास केवल ४० सिख ही रह गए थे। उस 
समय गुरु गोविन्दर्सिह को मेष बदलकर निकल जाना पड़ा । उस समय गुरु गोविन्द- 
सिंह ने फकीरों जैसा वाना धारणा किया। उस समय उन्होंने नीले वस्त्र घारण 
किये । श्रपने निदिष्ट गांव पहुँचकर वे वस्त्र उन्होंने मानर्सिह को दे डाले । इसी लिए 
भ्रकाली नीले वस्त्र पसंद करते हैं। नीले साफ की नीचे ये पीला कपड़ा बांधते हैं जो 
माथे पर दिखाई पड़ता है। मानसिंह को पंथ चलाने की श्रनुमति गुरु गोविदर्सिह ने 
दे दी थी। श्रकाली एक दूसरे की पारस्परिक सहायता करते हैं। ये सामाजिक श्रौर 
राजनीतिक बातों में भाग लेते हैं । गांजा, तंवाखू श्रादि को ये हाथ नहीं लगाते । 
घ॒ममं श्रौर युद्ध की समन्वित भावना को लेकर ये चलते हैं। ईद्वर को ये भ्रकाल पुरुष 
के नाम से पुकारते हैं। ये श्रपने ही ढेंग के रूढ़िवादी वस्त्र पहिनते हैं। रणजीतसिंह 
के समय में इनका प्रधान केन्द्र श्रानंदपुर था। ये शुरवीर होते हैं श्रौर काफी कट्टर 
होते हैं। सिखों में ये श्रपने श्रापको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं । बीसवों सदी में श्रौर उससे 
पहले इन्होंने काफी सुधारों का सुशत्रपात किया। 


साध संप्रदाय 

साध संप्रदाय के प्रामाणिक प्रवतंक़ों की जीवनियाँ ऐतिहातिक भ्ाधार पर 
उपलब्ध नहीं हैं । हेनरी फिशर, विलियम कुक, विल्सन फकुँ हर, एलिसन आरादि ने 
इस संप्रदाय के विचारों, सिद्धांतों श्रोर उत्पत्ति के संबंध में लिखा तो अवद्य है किन्तु 
फिर भी इन बातों का ठीक-ठीक पता नहीं लगता । इस संप्रदाय के भ्रनुयायी तो इस 
संप्रदाय को श्रनादि काल से प्रारंभ मानते हैं। शपने संप्रदाय को इन्होंने सतयुग, 
त्रेतायुग, द्वापर युग श्रौर कलियुग में बाँटा है। इस संप्रदाय के इतिहास में तीन 
व्यक्तियों की चर्चा श्रधिक श्राती है; ये हैं वीरभान, वीरलाल भ्रौर ऊदादास । 


घ्ड संत-साहित्य 


ऊटादास इस मत के प्रवर्तक और प्रसारक हैं। वेसे तो एक मत के भ्नुसार वीरभान 
को उर्त्पत्ति और प्रसार का श्रेय दिया जाता है। दूसरे मत के भ्नुसार यह श्रेय 
बीरलाल को जाता है। एलिसन ने बताया है कि इस मत के भ्रव्तंक दो ही हैं, तीन 
नहीं । ऊद.दात नामक कोई व्यक्ति ही न था। संशदाय के मान्य ग्रंथ “निर्वान ग्यान/! 
में ऊदादास का कई जगह उल्लेख भ्राया है। कई स्थानों पर ऊदा को दास भी कहा 
है । ये साध कात्री र साहब को श्रद्धा देते हैं । 

साहित्य--संत वीर॒भान की रचनाएँ “वानी” नामक ग्रंथ में संग्रहीत समझी 
जाती हैं। इनका एक अन्य मान्य ग्रंथ “आदि उपदेश” भी है । इसमें संप्रदाय के 
सभी प्रमुख्व नियम झा जाते हैं। यह ग्रंथ जोगीदास की रचना है । हमने पहले ही कह्‌ 
दिया है कि साध संप्रदाय का प्रधान ग्रंथ “निर्वान ग्यान” है । यह १६ पंक्तियों वाले 
२५० पृष्ठों की रचना है। इसमें कई दोहे ध्ौर चोपाइयाँ भी हैं। इसमें ४,२०० 
पंज्ितयाँ हैं। इसका एक दूसरा नाम पोथी भी है । इनके भतिरिकत एलिसन ने दो 
ग्रंथों के नाम और भी दिए हैं। एक “साध पंथ” भोर दूसरा “तसीहत की परड़िया” 
बताया जाता है । इस संप्रदाय पर कबीर साहब का प्रभाव प्रतीत होता है। इसी 
कारण इस पंथ के श्रनुयायी ऊदा को कबीर का श्ववतार मानते हैं भोर दोनों ही 
को ईश्वर का पर्याय माना गया है । 

इस संप्रदाय के श्रनुसार ईश्वर एक सर्व-शक्तिमान, निराकार श्र परम 
दयालु है। इस कारण उसके भ्रतिरिक्त किसी को प्रणाम तक न करना चाहिए । 
इस संप्रदाय के मतानुसार सर्वप्रथम ऐलोरा का गृह के रूप में निर्माण हुआ । स्वीकृत 
साधनाों में नाम-स्मरणा, सत्संग, संयतत जीवन आदि हैं। हृदय में शब्द के ध्ननुभव 
करने का भ्रभ्यास होना चाहिए। सत्तनाम में पूरी भ्रास्था का होना प्रावव्यक है । 
परमात्मा को श्रादियुरु, सदा भ्रविगत भी कहा गया है। मंदिरों पर सन्‍्त भ्वसत, 
गोरस, उदय, कबीर भ्रादि छाब्द लिखे होते हैं । मूर्तिपूजा इस संप्रदाय में निषिद्ध है । 

यह भ्ाचरण प्रधान संप्रदाय ही है। श्रनुयायियों के पथ-प्रदर्शन के लिए १२ 
कठोर नियम हैं। वसे तो इन नियमों की संख्या ३२ है । किन्तु इनका सार १२ में 
ही भा जाता है। इसके भनुयायी विशेषकर जाट हैं। उनका मुख्य काम खेतो, 
वारिज्य, बुनाई, दर्जी या ज़मींदारी है। ये भ्पने विवाह कार्य बहुत ही सादे ढंग से 
करते हैं शौर सदा ही सादा जीवन.व्यतीत करते हैं। सहभोज या प्रसाद होली के 
लगभग होता है श्रौर संप्रदाय वालों से पृथर्‌ रह वे भापस में दंडवत्‌ करते हैं। 
इनमें जाति-पांति की प्रथा नहीं है। बहुविवाह पद्धति भी वजित है। दहेज का लेन- 
देन भी भ्रमान्य ही है । बालविवाह हो सकता है । 

वीरभान ने इस मत का प्रचार फरुंखाबाद मिर्जापुर, प्लादि की भोर भ्रधिक 
किया था। जोगीदास ने पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में प्रधिक किया था। 
वीरभान के समय से संप्रदाय का प्रमुख केन्द्र फरुं खाबाद ही है। यह साधवाड़ा के 
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नाम से प्रसिद्ध है। यह सं० १७७१ से चला आता है। साध मिर्जापुर, ( उत्तरप्रदेश ) 
में काफी संख्या में हैं। मथुरा, बरेली, मेरठ, शाहजहांपुर, दिल्ली, रोहतक, जींद, 
जयपुर, जोधपुर, घौलपुर, भरतपुर, बड़ौदा, श्रादि में साध काफी संख्या में हैं । 


लालपंथ 

इस संप्रदाय का प्रारम्भ लालदास ने किया था। लालदास का जन्म सं० 
१५६७ में हुआ था। इनका जन्म स्थान घोली घूप है । इनका लालन-पालन श्रत्वन्त 
साधारण परिस्थितियों में हुआ था । तिजारा के मदन चिइती ने उनसे लोगों को 
उपदेश देने को कहा | उन्होंने हिन्दुम़ों श्रोर मुसलमानों को उपदेश देना प्रारम्भ 
किया | सत्संग और साधना से इनका आचररा शुद्ध हो गया। सात्विक जीवन 
का निर्वाह कर इन्होंने उपदेश देना प्रारम्भ किया । 

फकीर के साथ बातचीत होने के बाद ये अ्रपने जन्मस्थान का परित्याग वर 
भ्रलवर से १६ मील उत्तर की ओर रामगढ़ परगने में चंदौली गाँव में जा बसे । 
पहाड़ की चोटी पर ये कुटिया बनाकर रहा करते थे | ये जन-सेवा में व्यस्त रहा 
करते थे। किन्तु इनके विरोधियों ने वहाँ भी इनको तंग करना प्रारम्भ किया। 
परिणामस्वरूप वह स्थान छोड़कर भी उन्हें जाना पड़ा। वहाँ से वे टोडी गाँव में 
जा वसे | परन्तु वहाँ भी विरोधियों ने उनका पीछा न छोड़ा । वह स्थान छोड़कर 
ये नरोली गाँव चले गए। वहाँ भी सताये जाने पर ये रसगाँव या रामगढ़ गए । 
इनके पुत्र का नाम पहाड़ श्रौर पुत्री का नाम स्वरूपा था। इनके साथ इनके दो 
भाई शेरखाँ श्रौर गोलखाँ भी रहा करते थे। इनका देहान्त सं० १७०४ में हुआ । 
इनका शव नगला नापक गाँव में समाधिस्थ किया गया | यह भरतपुर राज्य में श्रलवर 
राज्य की सीमा पर है। इनके श्रनुयायियों का यह तीर्थ स्थान है । इनके विषय में 
अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं। जवकि स्वयं लालदास चमत्कारों के विरोधी थे। 

रघनाएँ--इन्होंने समय-समय पर श्रनेक वारियों की रचना की है ॥ 
परशुराम चतुर्वेदी ने इनकी एक “लालदास की चेतावणी'” का उल्लेख किया है जो 
इस्तलिखित प्रति के रूप में स्व० हरिनारायण के पुस्तकालय में सुरक्षित है ।* इनके 
सिद्धांतों पर कवीर साहव का काफी प्रभाव है। भ्रलवर राज्य में लालपंथ के 
अनुयायी पाए जाते हैं। इस मत के श्रनुयायी रामनाम को श्रधिक महत्त्व देते हैं । 
लालदास की रचनाश्रों को ये बड़ी ही श्रद्धा से गाते हैं । 


दादू पंच 
दादू के जीवन काल में यद्ध संप्रदाय श्रवाघ रूप से चलता रहा। धीरे-धीरे 





१, परशुराम चतुर्वेदी; उत्तरी भारत की संत परम्परा; पूृ० ४०७ ॥ 


फ्र््‌ संत-साहित्य 


इसके उप संप्रदाय भी बनने लगे । इस कारण दादू पंथ का प्रधान केन्द्र निर्बल-सा 
हो गया । इनके पड्चात्‌ इनके ज्येष्ठ पुत्र गरीबदास गद्दी पर बेठे । गरीबदास के 
समय में पंथ की प्रगति में शिथिलता भ्रा गई। गरीबदास स्वयं तो एक उच्च कोटि के 
संत थे । उनमें संगठन शवित का भ्रभाव था । गरीबदास की नम्रता श्रीर सज्जनता 
पर एक बार रज्जव ने व्यंग कसा था । इस कारण उस गद्दी का उन्होंने परित्याग 
कर दिया । इनके छोटे भाई मिस्कीनदास गद्दी पर बेठे । वे श्रपने अन्त समय तक 
यह कारभार सम्हालते रहे। इस प्रकार पंथ की गुरु परम्परा योग्य व्यक्तियों 
के साथ-साथ श्रागे चलने लगी । लगभग सौ वर्षो तक उसकी काय॑े पद्धति में भ्रन्तर 
नहीं श्राया । 

इसी बीच रज्जव, प्रगदास, सुन्दरदास श्रादि का देहांत हो गया। इस 
सम्प्रदाय के पृथक्‌ केन्द्र थांवे कहलाते थे । दादू के इन प्रधान द्िष्यों को मृत्यु के 
बाद ये स्वतन्त्र रूप से श्रपना त्रिकास करने लगे। दादू पंथ का प्रधान केन्द्र नरेना 
में ही है। वहाँ दादू पंथियों को खालसा भी कहते हैं। स्थानीय कारणों से दादू 
सम्प्रदाय के उपसम्प्रदाय भी हो गए। इन थांवों के भिन्‍न रहन-सहन में कोई भेद 
गहीं है । दादू स्वयं तो मुसलमान थे। इनके शिष्य गरीबदास, रज्जव, वषना, 
बाजिद, मिस्कीनदास भ्रादि तो मुसलमान ही थे । किन्तु उन सब पर वाद को हिन्दू 
प्रभाव ही हृष्टिगत होता है। नरेना में गद्दी के चुनाव के लिए योग्यतम व्यक्ति का 
ही चुनाव किया जाता है। दादू पंथ के प्रधान ५ उपसम्प्रदाय हैं--१. खालसा, 
२. उत्तराड़ी, ३. नागा, ४. विरक्‍्त, ५. खाली । 

खालसा--इनका केन्द्र नरेना में है। अपने को ये दादू पंथी मानते हैं। 
इनके अनुयायियों का ध्यान अष्ययन, भ्रध्यापन, भजन झौर भ्राराधना की शोर 
बहा करता है। बहत से झनुयावी साधारण ग्हस्थों की तरह ही रहा करते हैं । 
दादू पंथियों की एक शिक्षा संस्था जयपुर में है । 

उत्तराड़दी--इसके अनुयायी पंजाब के घनीम।नी हैं। इसकी एक शाखा की 
स्थापना हरिद्वार में गोपालदास नामक व्यक्ति ने की घी। इसके मूल प्रवर्तंक रज्जव 
सा बनवारीदास माने जाते हैं । उन लोगों ने घूतिपुजा को भ्रपनाना छुरु किया था। 
परन्तु नागा लोगों के आपत्ति करने पर छोड़ दिया। कहा जाता है कि उत्तराड़ी 
शाखा के ५२ थांवे हैं । 

नागा --नागा भ्रपने वस्त्रों की सादगी के लिए प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाय 
को बड़े सुन्दरदास ने चलाया था। इसका संगठन भीमसिंह ने किया था । इन लोगों 
का एक थांबा नरेना में भी है। जयपुर राज्य की सीमा पर इनकी & टुकड़ियाँ 
बताई जाती हैं । युद्धों में सिपाही का काम करने के लिए सिखलाए जाते हैं। ५७ के 
विद्रोह में अंग्रेजों को इन्होंने काफी सहायता पहुंचाई थी । 

विरकृत--प्रसिद्ध है कि ये भिक्षावृत्ति पर ही भ्पना निर्वाह करते हैं। मे 
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बादामी रंग के वस्त्र घारणा कर अपना अ्रधिकतर समय पढ़ने-लिखने में लगाते हैं । 
ये भ्रमण किया करते हैं भ्रोर श्पने मुखिया के धाथ रहा करते हैं। ये दादू पंथी 
होकर संल्कृत का भी प्रचार करते हैं। ये नंगे सिर घूमते-फिरते हैं। ये किसी 
व्यवसाय में नहीं लगते । इनके हाथ में एक कमंडलु रहता है । ग्रहस्थों के यहाँ जाकर 
ये उपदेश देते हैं । 

खाली --ये बहुत ही कम कपड़े धारण करते हैं श्रोर लम्बी जटा धारण 
करते हैं। शरीर पर भस्म लपेटकर ये साधना करते हैं श्रौर इधर-उधर घूमते रहते हैं। 

दादू प्थियों को वास्तविक्र रूप से दो भागों में विभक्‍त किया जा सकता 
है । एक साधु दूसरे गृहस्थ । ये साधु गृहस्थों के यहाँ जाकर दादू बानियों का उपदेश 
देते फिरते हैं। साधारणा पढ़े-लिखे साधु गृहस्थों के यहाँ से केवल भीख ही स्वीकार 
करते हैं । कई साधु प्रकांड विद्वान हुआ करते हैं । ये गेरुए वस्त्र घारण करते हैं । 

इनके शरीर पर दो एक मालाएँ भी पाई जाती हैं | गृहस्थियों का कार्य गृहस्थ 
जीवन व्यतीत करने के श्रतिरिक्त दादू बानियों का श्रध्ययन श्रौर श्रतिथि सेवा होता 
है । शिक्षित दादू पंथ्रियों में वेदान्त का खूब प्रचार है । 

दादू पंथियों का स्थान धार्मिक समाजों में काफी ऊंचा रहता है । इसके श्रनु- 
याव्रियों ने अपने संतों और गुरुप्रों की बाणी के प्रचार के लिए काफ़ी कार्य किया है । इस- 
लिए दादू पथ में खूब साहित्य उपलब्ध होता है | दादू के जीबन-काल ही में विभिन्‍न 
साधुश्रों की वाशियाँ एकत्रित हो गई थीं। संतरास व जगम्नाथदास ने उसी समय 
दादू बानी को “हरड़े बानी” के नाम से एकत्रित किया | रज्जव ने इसी समय “अंग 
वधू” नामक ग्रंथ की रचता की । जगन्नाथदास का “गुणा गंज नामा'”” उसी समय का 
है । सबंगी और ग्रुण गंज नामा में दादू के श्रतिरिकत अ्रन्ध॒सन्‍्तों की वारियों को भी 
स्थान मिला है। दादू के श्रतिरिक्त इसमें कबीर, नामदेव, रंदास, हरिदास श्रादि की 
रचनाएं हैं । श्रन्य सन्‍्तों में पीपा, नरसी मेहता, सूरदास, मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ, 
भरथरी, चपंटनाथ, हाडिपा, गोपीचन्द, शेख बाहुद्वीन, नानक, फरीद एवं कमाल हैं । 
इनमें ऐसे लेखकों की वानियाँ हैं जिनके लेखकों का पता नहीं है । कई बानियाँ इसमें 
श्रप्रकाशित हैं । 


निरंजनी सम्प्रदाय 
इस पंथ का मूल स्नोत नाथ पंथ समझा जाता है। उड़ीसा में इसका प्रभाव 
किसी-न-किसी रूप में वर्तमान है । उड़ीसा से ही कदाचित इस मत का प्रारम्भ हुआ 
थां। डॉ० बढ़थ्वाल ने तो इसे नाथ पंथ श्र संत मत के बीच की एक कड़ी माना 
है ।१ दादू पंथी राघोदास ने अपने ग्रंथ में कहा है कि निर्युणोपासना का सम्बन्ध निरं- 





१. परीताम्बरदत्त बढ़ध्वाल; हिन्दी में निग्रुण सम्प्रदाय; भूमिका । 
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जन से ही था। सम्प्रदाय का प्रवतंक कोई जगन नामक व्यक्ति कहा जाता है । 
राघोदास के विवरण से पता चलता है कि इस सम्प्रदाय के १२ प्रचारक थे। इनके 
नाम क्रमशः इस प्रकार दिये गए हैं--लपट्टयो जगननाथदास, स्यथामदास, कान्हड़दास, 
ध्यानदास, पेभदास, नाथ, जगजीवन, तुलसीदास, आ्रानन्ददास, पूरणादास, मोहनदास, 
हरिदास । उक्त बारह संत इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध पुरुष हो गये हैं । निरंजनी संप्रदाय 
के प्रन्य ग्रंथों में निपट निरंजनी का नाम भी आता है। इन्होंने भतृहरि, प्रेम पदार्थ, 
अमृतधारा, गीता रहस्य आ्रादि ग्रंथों की रचना की । इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ शांति सरसी 
श्रोर निरंजन संग्रह हैं । निग्ट निरंजनी तुलसीदास के समकालीन थे पंय के श्रनुयायियों 
में ग्रंथों की सर्वाधिक रचना तुलसीदास ने की है | सेवादास ने भी काफी ग्रंथ लिखे 
हैं। बड़थ्वाल ने इस सम्प्रदाय को नाथ पंथ का एक विकसित स्वरूप ही माना है । 
यहाँ तक कि उन्होंने सन्‍्त मत से विभिन्‍न भी ठहराया है । किन्तु परशुराम चतुर्वेदी 
ने इस पंथ को सन्त मत से पृथक्‌ माना है।" इन सम्प्रदाय वालों ने कमंकांड, मृ्तिपूजा, 
अवतारवाद झ्रादि का खंडन किया है। मूर्तिपूजा, कमंकांड अ्रादि का महत्त्व उन्होंने 
निम्न कोटि के साधक के लिए ग्रावश्यक माना है। हरिदास ने कहा “मन्दिर से वर 
रखने की ग्रावश्यकता नहीं है ।” निरंजनियों ने वर्णाश्रम पद्धति के विरुद्ध भी अपना 
विरोध व्यक्त किया है। दलबंदी की भावना की श्रपेक्षा यह सम्प्रदाय समन्वय की 
भावना को लेकर चला है । 


बावरो पंथ 


इस पंथ का प्रभाव दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के जिलों तकसीमित है। इसमें 
बहुत उच्च कोटि के महात्मा हो गए हैं। सम्प्रदाय का क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं 
होता । प्रचारकों की इतनी रचनाएं नहीं हैं कि जिनके भ्राधार पर निश्िचत अनुमान 
लगाया जा सके । सम्प्रदाय का प्रारम्भ गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) से हुप्ना है। पथ के 
प्रथम ५ प्रवर्तकों ने इसे संगठित करने का विशेष प्रयास नहीं किया चतुर्थ प्रवर्तक 
बावरी सांहिबा ने इसका ठीक-ठीक संगठन किया । उन्हीं के नाम पर श्राज तक यह 
परम्परा चली श्राती है । पाँच के बाद छठे प्रव्तंक यारी साहब थे । इन्होंने इसे सर्व 
प्रथम सुव्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया । इसी कारण कई इसका नाम यारी साहब 
को परम्परा भी रखना चाहते हैं । इस सम्प्रदाय का विशेष प्रचार यारी साहब के 
शिष्य बूला साहब श्रोर ग्रुलाल साहब के कारण हुझा । पदिचम की श्रपेक्षा इसका 
प्रचार पूव॑ में हुआ । यहाँ तक कि समय पाकर इस सम्श्र दाय का केन्द्र पूर्व से उठकर 
पश्चिम में चला भ्राया । 

बावरी साहिबा की इस परम्परा के झादि प्रवरतंक रामानन्द माने जाते हैं| 


१. परशुराम चतुर्वेदी; उत्तरी भारत की संत परंपरा; पृष्ठ ४७४ 
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ये प्रसिद्ध रामानन्द से भिन्‍न थे। इनका निवास गाजीपुर था । गाजीपुर जिले का 
कोई पटना गाँव था । इनके दिष्य दयानन्द भी पटना के ही थे । इनके शिष्य मायानंद 
किसी और गाँव के थे । इन महात्माश्रों की वाणी का पता नहीं लगता किन्तु उनकी 
वंशावलोी ही सुरक्षित है । 

पंथ की वंशावली के श्रनुसार बावरी साहिबा मायानन्द की शिष्या थीं । 
श्रनुयाथियों का कथन है कि ये उच्च कुल की महिला थीं । काफी साधु संतों के सत्संग 
से प्रभावित होकर उन्होंने मायानन्द से दीक्षा ग्रहए। की । इनका श्राविर्भाव सम्राट 
श्रकवर के समय में लगभग सन्‌ १५६६ में हुआ था । 

बावरी का श्रर्थ बावली था। यह नाम उनकी उपासना से पड़ा जान पड़ता 
है । उनके मूल नाम का पता नहीं लगता । पीरू साहब उनके शिष्य थे । कहा जाता 
है कि पीरू साहब उच्च घराने के वंशज थे | बावरी साहिबा का देहांत हो जाने पर 
ये ही गद्दी पर बैठ थे । इनके जीवन के विषय में भ्रधिक पता नहीं लगता, इनके शिष्य 
यारी साहब थे । दिल्ली में इनकी गद्दी श्राज तक चली श्रा रही है । 

कहा जाता डे कि इनका सम्बन्ध किसी शाही घराने से था | ये शाहजादा भी 
रह चुके थे । ऐश्वयंमय जीवन से इनकी वृत्ति हट गई और ये विरक्त होकर सत्य की 
खोज में लग गये । पीरू साहब से भेंट होने पर यारी साहब प्रभावित हुए। इनका 
मूल नाम यार मुहम्मद था | ये मल्त-मौला फक्रीर थे | पश्चिमी क्षेत्र वालों में केशव- 
दास इनएे पट्ट छ्षिष्य थे । इनकी एक रचना “श्रमी घूंट”” नाम से प्रकाशित हुई है । 
यारी साहब को उसपें कई स्थलों पर गुरु स्वीकार किया गया है। इनके पश्चिमी ग्रुरु 
भाई सूफीशाह थे । कहा जाता है कि इसका प्रधान केन्द्र दिल्ली में श्रव तक वतंमान है । 

यारी साद्व के पाँचवें शिष्य गाजीपुर के निवासो थे। ये जाति के कुर्मी थे 
श्रौर एक जमींदार के यहाँ हल चलाया करते ये । बूला साहब के दो शिष्यों में से 
प्रथम ने सत्तनामी सम्प्रदाय का प्रचार किया । उनका नाम जगजीवन साहब था । 
इनके दूसरे दिष्य गुलाल साहव ने भुरकुड़ा केन्द्र से इनके मूल मत का प्रचार किया । 
गुलाल साहब बूला साहतब की गद्दी पर उनके पदचात्‌ सं० १७६६ में बंठे । गुलाल 
साहव के प्रधान शिष्य भीखा साहब श्रौर हरलाल साहव थे । भीखा के प्रधान केन्द्रस्थ 
भ्रधिकारी चतुर्भुज साहव थे । ये जाति के ब्राह्मण थे । भीखा के बाद सं० १८४६ में 
ये गद्दी पर बेंठे । सं० १८७४५ में इनका देद्वान्त हुआ था। इनके बाद नरसिंह साहब 
गद्दी पर बेठे । इनके बाद कुमार साहब गद्दी पर बैठे । भीखा के प्रधान शिष्य गोविंद 
साहब थे । गोविंद साहब के शिष्य पलटू साहब थे। पलट्ूटू साहब काफी विख्यात हुए 
थे। पलटू के बाद प्रसाद साहब गद्दी पर बैठे । 

इस सम्प्रदाय के विकासादि का ठीऊ-ठीक पता नहीं लगता है। इस पंथ के 
महात्माओ्रों का ध्यान व्यक्तिगत जीवन को श्रादर्दमय बनाने का था, उनका उतना 
ध्यान प्रच्यर श्रौर संगठन की शोर नहीं था । पंथ की कोई रचना मान्य थ के रूफ 
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में सुरक्षित नहीं है । पंथ का परिचय तो केवल इघर-उघर की विखरी बानियों से ही 
प्राप्त होता है। यारी साहब की रत्नावली, केशवदास का अमीघूंट तथा वावरी साहिबा 
की कतिपय रचनाएँ उपलब्ध हैं। वूला, भीखा, पलटू, दूलन, जगजीवन आदि की बानियाँ 
अकाश में तो झा गई हैं। किन्तु नेवलदास, खेमदास, चतुभ्‌ु जदास, पहलवानदास, 
देवकी नन्दन श्रादि संतों की कृश्याँ हस्तलिखित रूप में ही पड़ी हैं। जगजीवन साहब 
वाली शाखा सत्तनामी सम्प्रदाय की महत्त्वपूर्ण ग्ंग वन चुकी है | कई लोग तो इसे 
पृथक्‌ भी मानते हैं । भीखा पंथ्र, पलट्‌ पंथ श्रादि की गणना बावरी पंथ में ही हुआ 
करती है । समयानुसार इसमें कई संशोघन भर परिवर्तन भी हुए है। इस प्रकार 
बावरी के व्यक्तित्व से उसका प्रारम्भ हुआ श्रौर कालांतर उसमें भीखा भोर पलटू 
जैसे सन्त हुए । पलटूदासियों का नवीन पनन्‍्थ भी चला । उसका केन्द्र भ्रयोध्या है। इसके 
अनुयायी नीले रंग के वस्त्र पहिनते हैं । अ्रयोष्या के श्रतिरिकत ये नेपाल में भी पाये 
जाते हैं । भीखा साहव के नाम पर भी बलिया और नैपाल में भीखा पनन्‍थ चला। ये 
साधाररा बातों में एक दूसरे से भिन्‍त नहीं कहे जा सकते । 
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बावरी पंथ की गुरु परम्परा" 
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६९ संत-साहित्य 
सलूक पंथ 


मलूकदास के नाम से एक से श्रधिक महात्मा हो गए हैं । इसलिए इस विषय 
में भ्रम का उत्पन्न होना स्वाभाविक है । इयामसुन्दर ने एक मलूकदास का उल्लेख 
किया है जो कवीरदास के समकालीन थे । किसी क्षेमचंद के लिए काशीवाली प्रति 
इन्होंने सं० १५६१ में लिखी थी । ऐसा बताया जाता है कि पुरी में कबीर की समाधि 
के पास एक मलूकदास की समाधि भी बनी हुई है । इसी प्रकार प्रसिद्ध है कि मलूकदास 
ने निम्नलिखित दोहे की रचना की है-- 

झ्रजगर करे न चाकरो, पंछी फरे न काम । 
दास मलूका यों कहें, सबके दाता रास ॥ 

इसी के श्राधार पर उन्हें भाग्यवादी ठहराया जाता है। उपरोवत पंक्‍्तियाँ 
मलूक दातकम्‌ की है। यह छोटी-सी रचना है, इसके लेखक कोई झ्ौर हैं। जो इस 
मलूकदास से भिन्‍न है । 

मलूक पंथ के श्रनुसार मलूक का जन्म वैशाख वदी ५ सं० १६३१ को कड़ा में 
हुआ था। यह कहीं भी उल्लेख नहीं पाया जाता कि मलूकदास ने किसी मठ की 
स्थापना की हो। किसी पंथ के प्रचार का उल्लेख भी नहीं मिलता । मलूक पंथियों की 
संख्या काफी है। पुरी, पटना पश्रौर काबुल तक ये फैले हुए हैं। किवदंती के भ्ननुसार 
इनके शिष्य दयालदास ने गद्दी इलाहाबाद में स्थापित की । इनके छ्षिष्य हृदयराम ने 
इलाहाबाद में गद्दी की स्थापना की थी। गोमतीदास ने लखनऊ में इस सम्प्रदाय की 
नींव डाली । दक्षिण में सीता कोयल में पूरनदास ने मठ की स्थापना की । काबुल में 
रामदास ने । अन्य गदहियाँ जयपुर, गुजरात, वृन्दावन, पटना, नेपाल श्रादि में हैं। 
पुरी वाली गद्दी के सम्बन्ध में कहा जाता है कि मलूकदास का शव वहाँ तक बह कर 
आया था। उनका कथन है कि मलूकदास का शव कड़ा से चलकर पहले प्रयाग भ्राया । 
प्रयाग में ठहर कर डुबकी लगाकर काशी में जा निकला । वहाँ कलम दवात से अ्रपनी 
पहुँच की सूचना लिख पुरी जा निकला । जगन्नाथजी के पनाले के पास इनका स्थान 
श्रभी तक सुरक्षित है। उनके नाम का रोट वहाँ पर भ्रभी तक जारी हैं। यात्रियों 
को वह जगन्नाथजी के प्रसाद के रूप में मिलता है। ये बातें गढ़ी हुई हो जान पड़ती हैं । 
किसी प्रन्य मल्ुकदास के साथ इनकी भ्रभिन्‍नता सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है । 
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श्रयोध्या प्रसाद-इसके वाद गद्दी समाप्त समझी जाती है । 


बाबालालो सम्प्रवाय 
वावालाल नाम से पंजाब में चार संत असिद्ध हो गए हैं। एक पिंडदान खां के 
निवासी कहे जाते हैं, दूसरे का निवास मेरा या मेरा था, तीसरे का मठ गुरदासपुर में 
कहा जाता है । दाराशिकोह प्ले भेंट करने वाले बाबालाल इन तीनों से भिन्‍न माने जाते 
हैं। इन बाबालाल का जन्म मालवा में सं० १६४७ में किसी खतन्नी परिवार में हुआ था । 


१. परदुराम चतुवंदी; उत्तरी भारत की संत परम्परा । 
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इन्होंने वावा चेतन से दीक्षा ग्रहण की थी। इनके जीवन की प्रभुख घटना दाराशिकोह्‌ 
से भेंट है । गुरु से उपदेश ग्रहएा कर २२ शिष्यों सहित इन्होंने काबुल, गज़नी, पेशावर, 
कंघार, दिल्ली, सूरत श्रादि का भ्रमण किया था। उनके अ्रनुयायियों का मत है कि 
बाबालाल ३०० वर्ष जीवित रहे थे । 

बाबालाल वेदांत के भ्रतिरिक्त सूफ़ो मत से भी प्रभावित थे। लाहौर जाकर 
भ्राध्यात्मिक विषयों पर दारा से इन्होंने चर्चा की थी । भेंट का यह समय सन्‌ १६६६ 
बताया जाता है। परन्तु यह गलत प्रतीत होता है। दारा सन्‌ १६४० में काइ्मीर 
गया था सन्‌ १६६६ तक तो दारा का श्रोरंगजेब ने बध करवा दिया था। वाबालाल 
के नाम के कुछ फुटकर दोहे, साखी आदि भी प्रचचित हैं । इनका प्रामारिणक संग्रह 
प्रकाशित नहीं हुप्ना है । 

बाबालाल एकेद्वरवादी थे। इनका दादू दयाल भोर कबीर के सिद्धान्तों से 
काफी साम्य है। इनकी साघना के भ्रन्तगंत शम, दम, चित्त-शुद्धि, दया, परोपकार,. 
सहजभाव आ॥रादि का होना पाया जाता है । 

इनके भनुयायी सीमाप्रांत, बड़ौदा में पाए जाते हैं। गुरदासपुर जिले (पंजाब ) 
के दयानपुर गाँव में इनका प्रधान केन्द्र है। सरहिंद के पास मठ व मन्दिर है। प्रति- 
वर्ष वेशाख की दह्ममी को बावालाल की समाधि पर मेला लगता है । 


घामी सम्प्रदाय 

इस सम्प्रदाय का प्रारम्भ प्राणनाथ ने किया था। इनका जन्म जामनगर 
(काठियावाड़ ) में सं० १६७४ में हुआ था । इनके पिता का नाम क्षेमजी था । कुछ ही दिनों 
में प्रपना जन्म स्थान त्याग ये साधुप्रों के साथ भ्रमण करने लगे। कुछ समय में इन्होंने 
भरवी-फारसी, संस्कृत भौर हिन्दी में भ्रच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। कुरान, बाइबिल 
झ्रादि का भी इन्होंने श्रध्ययन किया | इन्होंने काठियावाड़, सिंध, महाराष्ट्र भशौर 
मालवा के प्रसिद्ध स्थानों का भ्रमण किया । कहा जाता है कि इन्हें किसी देवचन्द 
साधु से प्रेरणा प्राप्त हुई थी । कहा जाता है कि ये भरब तक गए थे और मस्कत में 
ठहरे थे । भरब की यात्रा के बाद धोलपुर में इन्होंने नौकरी की भोर दीवान के पद 
पर कार्य किया । 

ये ग्रुरु की गद्दी पर महाराज ठाकुर के नाम से बेठे। इन्होंने गुजराती भाषा 
में कलझ् नामक पुस्तक लिखी । पोरबन्दर, कच्छ, सूरत भौर दिल्ली जाकर श्रौरंगजेब 
से भी भेंट की । दिल्ली से लोटते हुए मंदसोर, उज्जैन होते हुए ये भाए झोर मार्ग में 
कई राज।भों को उपदेश देकर झनुयायी बनाया । इनका देहान्त सं० १७५१ में हुभा 
था । कहा जाता है कि इन्होंने छत्रसास से भेंट की थी । प्राणनाथ उच्चकोटि के साधक 
थे। कबीर भौर नानक ने तो केवल हिन्दू झौर मुसलमानों की एकता के ही लिए 
उपदेश दिए किन्तु प्राणनाथ ने सभी घ॒र्मों की मोलिक एकता पर जोर दिया । उनका 
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दृष्टिकोण सर्वंथा मानवतावादी था। सभी धर्मों के सिद्धान्तों में एकता लाने का 
उन्होंने प्रयास किया । 

इनकी १४ रचनाएँ वतलाई जाती है। सभी पद्यमय हैं । अप्रकाशित होने के 
कारणा उनका श्रध्ययन नहीं हो सक्रा। उनके श्रनुयायियों द्वारा स्वीकृत परम्परा के 
अनुसार “कलजमें शरीफ” सबसे महत्त्वपूर्णा ग्रगः समझा जाता है। अपने प्रधान 
मन्दिरों में धमंग्रंथों के रूप में इसकी वे प्रति भी रखते हैं । इसकी पूजा भी की जाती 
है। वेद श्रौर कुरान दोनों ही के श्रंश् इसमें उद्धृत है । इसके श्रन्तर्गत १६ किताबें 
शामिल हैं। इसकी भाषा हिन्दी, उद्ू श्रौर गुजराती मिली हुई खिचड़ी है । 

पन्‍ना श्रौर वुन्देलखंड की यात्रा करने से पूर्व इन्होंने भ्रपने पंथ की नींव डाली । 
पंथ भाज तक गुजरात, काठियावाड़ में प्रचलित है । वेष्णवों से इसका काफी साम्यः 
है । बाद को तो सत्संग के कारण इनके सिद्धान्तों में झ्लौर भी व्यापकता श्राती गई । 
संत प्राणनाथ ने कहा कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी प्रचारकों के सिद्धान्तों में 
भिन्‍नता नहीं है। प्राणनाथ के पंथ को उनके एक पूर्व नाम महाराज ठाकुर के पनु- 
सार महाराज पंथ भी कहते हैं। श्रन्य नाम खिजड़ा प्रौर चकला भी सुने जाते हैं । 
किन्तु उनका श्रसिद्ध नाम घांमी सम्प्रदाय ही है। उसके भ्रनुयायी भाई, साची भाई 
कहलाते हैं । वे श्राजकल वंष्णव सम्प्रदाय से प्रभावित होते जान पड़ते हैं। कृष्ण के. 
बालस्वरूप का ध्यान करते हुए भी पाए जाते हैं । वे तुलली की माला भी धारण 
करते हैं। ललाट पर कुंकुम का खड़ा तिलक लगाते हैं। वे मूर्तिपुजा में विद्वास नहीं 
करते । इनमें मांस, मदिरा भ्ौर जाति व्यवस्था का निषेध है। दीक्षा के भ्रवसर पर 
हिन्दू मुसलमानों का सहभोज होता है। योग विद्या में इस सम्प्रदाय के भ्रनुयायी कुशल 
होते हैं। नैतिक भ्राचरण भौर चारित्र शुद्धि पर इनका विशेष जोर रहता है। भपनु- 
यायी लोकसेवा तथा परोपकार श्रादि पर ध्यान देते हैं । 

इनका प्रधान केन्द्र पन्ना है। कारतिक सुदी १४ को प्रति वर्ष वहाँ पर मेला 
लगता है। वहाँ पर ये बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। सूरत के कच्छी इसके भ्रनुयायी 
हैं। इसका प्रचार सागर, दमोह भ्रौर जामनगर में है। जामनगर भी प्रधान केन्द्र 
माना जाता है । 

नेपाल में १५० वर्ष पहले इसका प्रचार राजा रामबहादुर शाह ने किया 
था । वहाँ से प्राणनाथी श्रध्ययन करने श्रौर घमम-ग्रंथ पढ़ने पन्ना श्राते हैं । 


सत्तनामी संप्रदाय 
सत्तनामी से शभ्रभिप्राय सत्य नाम से परिचित किये जाते सत्य रूप ईश्वर से 
ही है। सत्त सत्य का रूपांतर ही है। जिसका श्रर्थ नित्य या ध्ाइवत है। नामी 
का श्राद्यय भी नाम द्वारा सूचित की गई नामधारी वस्तु से है। संत मत में सत्तनाम - 
दाब्द को काफी महृत्त्व प्रदान किया गया है। सिसों में तो काये प्रारम्भ करने के- 
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"पहले सत्तनाम का वंसे ही महत्त्व है जेसे धनेक पंथ वाले भो३म्‌ या श्री गरोशायनमः 
का प्रयोग करते हैं। राम के यथार्थ के रूप में भी कहीं-कहीं इसका प्रयोग किया 
जाता है । 

इस संप्रदाय के मूल प्रवर्तंक का पता नहीं लगता, पीतांवरदत्त बड़थ्वाल 
ने दादू पंथी जगजीवन साहव को इस संप्रदाय का प्रवतंक माना है ।" कई इसका 
संस्थापक साध संप्रदाय के बीरभान को मानते हैं। कोई उसके गुरु ऊदादास का नाम 
लेते हैं। कई लोगों का कथन है कि सर्वप्रथम इसका प्रचार जोगीदास ने किया था । 
किन्तु पुष्ट प्रमाणों के श्रभाव में कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सकता। वीरभान 
जोगीदास श्रौर ऊदादास श्रादि के नामों से यह प्रतीत होता है कि इस संप्रदाय का 
संबंध साध संभ्रदाय से रहा है। सत्तनाम तो एक परिचयात्मक विश्येषण प्रतीत होता 
है । इतिहास के सत्तनामी संप्रदाय का उल्लेख भ्रोरंगजेब से विद्रोह के रूप में झ्राता 
है। स० १७२६ तक तो साध संप्रदाय भलीभांति प्रचलित हो चुका था। 

नारनौल श्ञाखा--विद्रोह के समय सं० १७३० में यह संप्रदाय काफी 
जाग्रत हो चुका था और इतना उग्र हो गया कि प्रोरंगजेब को इसके विरुद्ध फोजें 
तक भेजनी पड़ी थीं। जोगीदास ने दाराशिकोह की भ्रोर से भौरंगजेब के विरुद्ध भाग 
लिया था। चोट खाने के बाद पूरां स्वस्थ होकर वे परिभ्रमण कर रहे थे। दारा 
का समर्थन करने के कारण श्रोरंगजेब की क्राँखों में वे विद्रोही थे । भ्नुयायियों की 
उग्रता भी बढ़ती ही जा रही थी। सत्तनामी विद्रोह में जोगीदास का नाम तो नहीं 
आाता। सत्तनामी विद्रोह में भाग लेने वाले भ्रधिकतर ग्रामीण किसान हो थे । उन्हें 
दिल्‍ली के विरुद्ध उभाड़े ज।ने का कारण एक सत्तनामी के व्यक्तिगत भगड़े का ही 
प्रारंभ था। सत्तनामी का भगड़ा सरकारी श्लादमी से शुरु हुआ । फोजदार को भी 
सत्तनामियों ने मार भगाया। स्वयं फोजदार भी मारा गया। सत्तनामियों की 
संख्या श्रव तक लगभग ५००० हो चुकी थी । नगर पर भ्रधिकार कर श्रपना भादमी 
नियुक्त कर उन्होंने कर भी वसूल करना प्रारंभ कर दिया । सत्तनामी इसके बाद 
भी शांत नहीं हुए। इनकी विजय को लोग ईद्वरीय विधान मानने लगे । 

सत्तनामियों का यह विद्रोह सं० १७२६ में प्रारंभ हु । सं० १७३० में 
हजारों सत्तनामियों को मारने के बाद भी क्षेत्र की हालत वेसी ही रही। यह एक 
प्रकार का किसान विद्रोह था। सांभ्रदायिक वेशघारी सत्तनामोच्चारण के कारण 
धर्मानुरागी जनता को उपद्रवी कहा गया। तब से उनको नाम विशेष भी दे दिया 
गया । सफी खाँ ने उनके चरित्र-बल की भ्रद्ंसा की है। सत्तनामियों की भेद भाव 
रहित भावना भ्रौर साहस स्तुत्य है, जो बादशाह तक से मुठभेड़ ले सकते हैं। ये 
मामूली नहीं हो सकते। राजधानी के पास से बादशाह ने इन्हें समूल उखाड़ने को 


१. नापरी प्रचारिणी पत्रिका; भाग-१५, पृ० ७५॥ 
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चेष्टा की। यह संप्रदाय पूबंबत्‌ तो नहीं हो सका किन्तु भ्रन्यन्न बराबर फूलता-फलता 
रहा। 

कोटवाशाखा--उक्‍त शाखा का पुन: नेतृत्व जगजीदन साहब ने किया । 
इनके शिष्यों में दो मुसलमान भी थे । प्रधान शिष्य दूलनदास, देवीदास, ग्रुसांईदास, 
खेमदास झौर एक उपाध्याय चमार था । 


कोटवा शाखा की बंशायली' 
| 








| 
दूलनदास ग्रुसांई दास । देवीदास खेमदास 
समेसी गाँव लक्ष्मण गाँव कपोली यथनापुर 
जि० लखनऊ जि० वाराबांकी बाराबांकी बाराबांकी 
सं० १७१५-१८३५ सं० १७३५-१८७० | सं० १७२६ १८३३, मृ० लगभग१८३० 
नेवतदास 
सं० श्८५५० 


| 
सिद्धदास, हरिगाँव जि० सुलतानपुर, मृ० १८४५ 


पहलवानदास 

नारनोल शाखा के किसान जाट भ्रधिक शिक्षित नहींथथे । इनकी प्रसिद्धि 
सत्तनामी विद्रोह के समय हुई थी। कोटवा शाखा में उच्च वर्णीय हिन्दु भाग लेते 
श्राए हैं। इसके मुख्य प्रचारक प्रायः सभी शिक्षित थे । उन्होंने कई ग्रंथों की "रचना 
भी की है। इन लोगों का श्रचार क्षेत्र श्रवच था । 

छत्तीसगढ़ी शाखा--इस संप्रदाय की तौसरी दाखा छत्तीसगढ़ी शाखा 
है। इसे विलासपुर जिले के निवासी घाद्धीदास ने चलाया था। कहा जाता है 
कि घासीदास भ्रपने को स्वतंत्र प्रचारक माना करते थे। ये जाति के चमार थे। 
रायपुर जिले के गिरोद नामक निकटवर्ती वन में ये विरक्‍तावस्था में रहा करते 
थे। इनका सारा समय ध्यान में ही व्यतीत होता था । जिस वृक्ष के नीचे ये 
बेठा करते थे वहाँ पर काफी सत्तनामी मन्दिर बन चुके हैं। यहाँ तीर्थ-यात्रा के 
लिए प्रतिवर्ष सत्तनामी श्रात्ते हैं। उस वृक्ष का श्रस्तित्व भ्रभी तक है । सत्संग 
में आने वाले इनका चरणामृत बांस की नालयों में दूर-दूर तक भरकर ले जाते 
हैं श्रौर परिवार सहित उसका पान करते हैं । ८५० वर्ष की झायु समाप्त कर 
इनकः देह्वान्त हुप्ना । इनकी मृत्यु सं० १६०७ में हुई थी। इनके पुत्र वालकदास 


१. परशुराम चतुर्वेदी; उत्तरी भारत को संत-परम्परा । 


८ संत-साहित्य 


इनके उत्तराधिकारी बने । बालकदास की स्त्री ने उसके भाई झगरदास से विवाह 
कर लिया । इस कारण भ्रगरदास के हाथ में प्रबंध का सारा कारभार भा गया। 
अ्रगरदास के बाद उक्त स्त्री से उत्पन्न तथा उसकी पूर्व पत्नी से उत्पन्न पुत्र श्ररमान- 
दास के बीच गद्दी का झगड़ा चलने लगा । दोनों ने सारी संपत्ति भापस में बाँट ली । 


घंशावली 
घासीदास मु० सं० १६०७ 


बालकदास 


झगरदास 





झरमानदास झजबदास 

छतीसगढ़ी शाखा के भ्रनुयायी भ्रधिकतर चमार ही हैं। भपने को प्रसिद्ध 
चमार रैदास के नाम पर ये रेदासी भी कहा करते हैं। घासीदास ने कदाचित इस 
दाखा की कल्पना सं० १८७७-१८८७ में की थी । 

सिद्धान्त--सत्तनामियों के भ्रनुसार ईश्वर एक है झोर वह भी निराकार है। 
उसकी न तो कोई मूर्ति ही है और न ही उसकी मूति के रूप में कोई पूजा ही हो 
सकती है। देवताश्रों में ये सूर्य की पूजा करते हैं। गिरोद के मंदिर में किसी मूर्ति को 
स्थापना वहीं है । स्वयं यहाँ के महंत ही भनुयायियों का समाघान करते रहते हैं । 

घासीदास ने भ्रपने भनुयायियों को उपदेश दिया है कि मद्य, मांस, लाल 
मिचं, तम्बाकू, टमाटर व बेंगन नहीं खाए जा सकते । तोरई का खाना भी वर्जित 
है । गाय को हल में नहीं जोता जाता । दोपहर के बाद हल नहीं चलया जाता । वर्ण- 
व्यवस्था का पालन भी निषिद्ध है। संप्रदाय के कठोर नियमों का पालन करने वाले 
जाटिया कहलाते हैं । वे चारपाई पर भी नहीं सोते । मोटे कपड़े पहनते हैं। फेवल 
चावल दाल ही खाने हैं । तम्बाखू का व्यवहार भी नहीं करते ॥ तम्बाखू पान करनेवाले 
इस संप्रदाय में चुंगिया के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

इनके सामाजिक नियम चमारों से मिलते हैं । धोबी, घसियारे भौर महतरों 
को भी वे नहीं भ्रपनाते । विवाह कार्य माघसे वेशाख तक सम्पन्न होते हैं। सगाई 
श्रावण या पूस में करते है। शाव को ये गाड़ते हैं। कबीर पंथियों की भांति मद्यपान 
करने वालों को इन्होंने शावत नाम दिया है । 

धीरे-धीरे सत्तनामी हिन्दुभों में ही मिलते जा रहे हैं। उनकी भपनी बहुत-सी 
बातें विस्मृत होती ला रही हैं। स्थथों भोर सत्तनामियों में प्रंतर रहता झ्ाया है । 
कोटवा शाखा के सत्तनामी लालरंग के वस्त्र या टोपी पहिनते हैं । वे मिट्टी का टीका 
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लगाते हैं । निम्न श्रेणी के श्रद्धालु पनुयायी गायत्री क्रिया भी करते हैं। साध रहन- 
सहन में सत्तनामियों से क्ट्टर हैं । 


घनीइचरी सम्प्रदाय 
इसका प्रारम्भ बावा धरणीदास ने किया था। इसकी शिष्य परम्परा श्रौर प्रचार 

का कार्य नहीं किया गया । इस कारण इसका श्रधिक प्रचार नहीं हो सका । घररी- 
दास के जीवन-मरणा की ठीक-ठीक तिथियों का १ता लगाना तो मुश्किल है। सब कुछ 
अनुमान पर ही भ्राघारित है । इनका जन्म सं० १७३३ में बताया जाता है। कहा 
जाता है कि इनका देहान्त ८१ वर्ष की भ्रवस्था में हुआ था। प्रम प्रगास में इन्होंने 
श्रपना व्यक्तिगत विवरण दिया है । इनका विवाह चकिया नामक गाँव में हुआ था । 
इनके दो पुत्र श्रौर चार पुत्रियाँ थीं। दोनों पुत्र निस्सनन्‍्तान मरे थे । ये पितृ निधन के 
पढ्चात्‌ उदास रहने लगे । श्लौर बाद को विरक्‍त हो गए । इनके ग्रुरु विनोदानंद थे । 

इनकी रचनाश्रों में प्रेम प्रगास, शब्द प्रगास, रतनावली श्रादि प्रसिद्ध हैं। 
वेलवेडियर प्रेस प्रयाग से, घरणीदास की बानी नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है । इनके 
निघन के पदचात्‌ क्रमशः मायाराम, रतनदास, बालमुकंददास, रामदास, सीतारामदास, 
हरनंदनदास एवं संत रामदास हुए। उनके सम्प्रदाय का मुख्य केन्द्र मांझी की गद्दी 
समभी जाती है। “घरनीदवर के द्वारे” में उनके भवन के स्थान पर उनकी खड़ाऊंँ 
रखी मिलती हैं। पंथ की साढ़े वारह गद्ियाँ बताई जाती हैं। बिहार में मांझी के 
भ्रतिरिक्त परक्‍त, पंक्त भ्रौर भ्रह्मपुर भ्रधिक प्रसिद्ध हैं। 

पंथ के श्रनुयायी बलिया में भी पाए जाते हैं। वहाँ वालों का मूल सम्बन्ध 
घरसा मठ से बताया जाता है इसके सर्वप्रथम संत चैनराम बाबा कहे जाते हैं। 
उनका जन्मस्थान वलिया जिले में सहतवार कस्बे का निकटवर्ती बंघाव ग्राम था । 
बावा चेनराम का जन्म सं० १७४० में हुआ था । 


वंशावली" 
रामानन्द 


सुरसुरानम्द 
शेखानन्द 


दुन्यानन्द 


“तन बहुबंदा, हु 
१. परशुराम » उत्तर भारत की संत परम्परा । 
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चैतनानन्द 
किक 
कम 
 फ अ 
कक जल 
| 
कल न्लयय मय  पशीद, - दाह सकलानन्द _स अदा 
चैनराम बाबा, बंधाव अमरदास, मांभी 
महाराज बाबा अर 
| मिल्‍्की जि० बलिया ॥ 
रटनदास 
का ऋण वत बाबा बच्चू बाबा, मिल्‍की | 
अर बाबा रघुपतिदास 
रपकाहिह | 
वर्तमान लक्षमण दास । 
| 
गोपालदास न का +० > २ वर 
बा कक 
पीतांबरदास सीताराम दास 
रामनंदनदास, पंचलक्खी हरनंदनदास, मांमी 


संत रामदास, वर्तमान 
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दरिया नाम के दो संत एक:दूसरे के समकालीन हो गए हैं। एक का निवास मार- 
वाड़ और दूसरे का विहार था। दोनों पहले मुसलमान ये । विहार वाले दर्जी ओर मारवाड़ 
वाले घुनियां थे । दोनों ही ने बाद को संत मत को स्वीकार किया था । विहार वाले 
दरिया ने मारवाड़ वाले दरिया से भ्रधिक रचनाएँ कीं । ब्रिहार वाले दरिया के मठ 
भी मारवाड़ वाले दरिया से कहीं श्रधिक हैं। बिहार वाले मारवाड़ वाले से पहले 
उत्पन्न हुए थे । बिहार वाले दरिया साहब का श्रनुभव भी व्यापक था । उनके मत 
पर सूफ़ो भर सत्तनामी मत का प्रभाव पड़ा है। मारवाड़ वाले दरिया साहब ने श्रपनी 
अनुभूति में मग्न रहकर श्रन्यत्र ध्यान नहीं दिया । 

फ्रांसिसी बुकेनन, सुघाकर द्विवेदी, वालेश्वर प्रसाद, धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी श्रादि ने 
इस पर श्रकाश डाला है । महंत चतुरीदास ने पूर्व पुरुषों का वंद-वृक्ष दिया है । इस 
पंथ का प्रसार श्रधिकतर उत्तर प्रदेश व बिहार में है। इनका मूलमन्त्र है “वे यह हैं” 
प्रार्थना का ढंग कोरनिश कहलाता है। इनका सिद्धदा मुसलमानों को नमाज्ध से बहुत 
कुछ मिलता-जुलता है। प्रत्येक साधु को श्रपने पास मिट्टी का हुक्‍्का, मटका या 
ऊुल्दड़ रखना पड़ता है। सत्तनाम शब्द का प्रयोग श्रद्धा से किया जाता है । 


वंशावली 
रणाजीत नारायरासिह 
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दरिया बस्ती दल फक्‍्कड़ उजियार बडिजरी पुत्री 


शिवनारायरणी सम्प्र दाय 
इनकी जीवनी के वृत्तांत कम ही उपलब्ध होते हैं । इनके अनुयायी इन्हें श्रलौ- 
'किक महापुरुष कहकर ईदवर का रूप दे डालते हैं। सम्प्रदाय के मान्य ग्रंथ “संत सागर” 
और “संत विलास” हैं । संत सुन्दर ग्रंथ के भ्रनुसार सं० १८११ में शिवनारायण 
का चंदवार गाँव में नरोनी क्षत्रिय बाधाराय के घर जन्म हुआ था। पंथ का सर्व 


श्णग्र संत-साहित्न 


प्रसिद्ध ग्रंथ मुहम्मद शाह के जमाने में दशिवनारायरणा बंगाल से लाए थे । इनके गुरु का 
नाम दुखहरण था । इनकी जन्म तिथि आ्रौर मरणकाल का ठोक-ठीक पता नहीं 
लगता । इनके पूर्वजों का निवास कन्नौज की ओर था । किसी कारणवश ये गाजीपुर 
जिले की श्रोर चले गए थे । इन्होंने गुरु उल्लास, संत सुन्दर, संत विलाल, संत सागर 
श्रादि की रचना की है । 
पंथ के ग्रंथों की भिन्‍न सूचियों में पंथ की रचनाप्नों के संबंध में काफी मतभेद 
जान पड़ता है। विल्सन ने ११ नाम गिनाये हैं। ऋुकस्‌ ने उसी श्राघार पर दूसरी 
सूची तैयार की थी। उसमें बड़ा स्तोत्र, बड़ा परवान आदि के नाम जोड़ दिए हैं | 
शिवब्रत लाल के भनुसार पंथ की ११ पुस्तकें निम्नानुसार हैं-संत विलास ग्रंथ, 
भजनग्रंथ, संत सुधरा, गुरु, भ्रम्यास, संताचारौ, संत उपदेश, शब्दावली, संत परवान, 
संत महिमा भोर संत सागर । इसी प्रकार सवाल-जवाब, टीका, लाल ग्रंथ जंसे नाम 
भी एकाघ सूचियों में पाए जाते हैं । भ्ननुमानतः रूपसरी, संत विचार भ्ादि भी भन्‍य 
ग्रंथ है। पंथ के सभी ग्रंथ भरभी तक एक मठ में नहीं पाए गए है। ग 
शिवनारायणी पंथ का उद्देश्य अपने भनुयायियों को संत देश, भौर संत विलास 
की भ्रवस्था तक पहुंचाना था। संत विलास एक झादद्ां प्रदेश है। वह सबसे ऊपर 
है । संसार को काल देश कहा गया है। सबसे उच्च श्रेणी के मनुष्य पर संत पति हैं। 
उसके निकट रहना लोग भ्पना भ्रहोभाग्य समभत्ते हैं । 
पंथ के भ्रनुसार ईएवर को निराकार स्वगुणों से परे माना गया है। उनके 
प्रति चित्त शुद्धि भोर निष्ठाभाव भ्रावरयक है। सभी धर्म भोर जाति के लोग इस धर्म 
में सम्मिलित होने के भणिकारी हैं। किसी प्रकार की विधि या परम्परा कौ कोई 
झावदयकता नहीं है। पुरोहित या किसी मध्यस्थता की भी भावद्यकता नहीं है। न 
कोई विशेष सामग्री की ही भावष्यकता है । 
शिवनारायण का मृत्यु संवत्‌ १८५२५ बताया जाता है किन्तु वह विवादास्पद 
है । पंथ के चार मठ हैं जो चार घाम कहलाते हैं । वे हैं ससना बहादुरपुर, मेलसरी 
तथा चन्दनवार । ये गाजीपुर में वर्तमान हैं । इसके भतिरिक्त वहाँ पर रतसंड, डिहवा 
श्रादि स्थानों में मठ हैं। छिवनारायण के प्रधान चार छिष्य रामनाथ, सदादिव, 
लखनराम भ्रौर लेखराज थे । ये सब बलिया जिले के निवासी थे | इनमें विहारी राय 
के खारिक नामक हछिष्य ने कानपुर में एक मंदिर बनवाया था। वहाँ के भ्नुयायियों 
का यह केम्द्र स्थान है। बंबई में कोहाटवाड़ी में किसी अनुयायी ने एक मठ बनवाया 
है । इस सम्प्रदाय के भनुयायी कलकत्ता, रंगून, कराची, लाहौर, पेशावर, काबुल तक 
फंले हैं। हिन्दू भौर मुसलमानों के भतिरिक्त इसमें ईसाई भी शामिल हैं। इसके 
प्रनुयायी शव को गाने-बजाने के साथ ले जाते हैं। मृतकों को गाड़ा, जलाया या मदी 
में बहाया जाता है। संप्रदाय में वर्ण भोर झाश्रम के भाधार सभी एक प्रकार से संत 
या भगत ही कहे जाते हैं। इनके इष्टदेव संत शिवनारामण ही माने जाते हैं। ये 
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संतपति भी कहलाते हैं । पहले शिवनारायणी संप्रदाय में उच्च वर्ण के लाग झ्रिक 
पाए जाते थे किन्तु श्रव चमार, दुसाघ श्रौर अ्रछूत जाति के ही लोगों को अधिकता है । 
वे मठाधिकारी तक बन सकते हैं । पर्व का दिन माघ सुदो पंचमी माना जाता है ॥ 


संप्रदाय की वंशावली 
दुखहरण 


शिवना रायण 
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लखनसिंह सदाद्षिव विश्वनाथर्सिह लेखराज रामनाथसिंह जीवराज 
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कामजीतसिंह हिछाराम भाई, गुरुदयाल 
डिहवाँ गद्दी, चंदवार गद्दी 


जीतसिह 
॥ 
घनौसिह 
की कट 
गेंदाराम शंभूसिह 
मनियर गद्दी परसिया गद्दी 


गिरिवरसिंह 





दृरबिनसिह 
खेवाऊराय कोइरी संत सेवकर्तिह 
| 


कबूतरा राम साघु दरणसिह वतंमान 





ननघुराम गुलजारराम 
डिह॒वाँ गद्दी शतसंड 


€्ग्ड संत-साहित्य 
चररादासी संप्रदाय 


सहजोबाई की वानी में चरणादास के जीवन के बहुत से संस्मरण आए हैं । 
इनका पूर्वनाम रणजीत था । चरणादास का जन्म ड्हरे में हुआ था । पिता का नाम 
मुरली था। इनका जन्म मेवात में सं» १७६० में हुआ था । इनके गुरु शुकदेव थे । 
उन्होंने ही इनका नाम चरणादास रखा था। देश भ्रमण के बाद विरक्‍्त होकर ये 
दिल्‍ली में रहने लगे थे। उस्त समय इनकी झवस्था ३० वर्ष की थी। उस समय ये 
झपना झाध्पात्मिक मार्ग निश्चित कर चुके थे। उसी श्षमय इन्होंने भ्रपने मत का 
प्रचार भारम्भ किया । दिल्‍ली में एक स्थान बताया जाता है जहाँ पर २४ वर्षों तक 
इन्होंने योगाम्यास किया था। जीवन के पचास वर्ष इन्होंने मत के प्रचार में लगाए। 
सं० १८३६ में दिल्ली में रहते हुए चरणदास का देहान्त हो गया । दिल्ली में मृत्यु के 
स्थान पर इनकी एक समाधि है। डेहरे में जन्मस्थान पर एक छतरी है। वहाँ पर 
इनकी माला, वस्त्र, टोपी इत्यादि सुरक्षित हैं। पास ही बने हुए मन्दिर में चरण- 
चिह्न सु रक्षित हैं । प्रति वर्ष बसंत-पंचमी को वहाँ पर मेला लगता है । 

चरणादास के मुख्य शिष्यों की संख्या ५२ थी । उद्ो के भ्रनुसार ५२ शाखाएँ 
प्रसिद्ध हैं । इनकी मृत्यु के बाद दिल्‍ली की शाखा पर मंहत मुक्तानंद विराजमान हुए 
थे | यह शाखा उस समय सर्व प्रधान समकी जाती थी। रामरूप ने भपने गुरु की 
जीवन लीला का वरणॉन झपने “गुरु भक्ति प्रकाश” में किया हैं। रामरूप के दिष्य 
रामसनेह योग्य एवं सफल साधक थे । सहजोबाई भोर दयाबाई इनकी प्रधान छिष्या 
थीं । चरणादासियों के भनुसार उनका समकालीन मुहम्मद शाह भी उनका झनुयायी 
हो गया था । 

चरणादास की २१ रचनाएँ बताई जाती हैं। उनके कई संग्रह भी प्रकाशित हो 
चुके हैं । १४ ग्रंथों का संग्रह बंबई के वेंकटेश्वर प्रेस ने प्रकादित किया है। नवल- 
किषोर प्रेस ने २१ ग्रंथों का संग्रह प्रकाशित किया है। प्रन्य रचनाझों में जागरण 
महात्मय, दान लीला, मटकी लीला फालीनाथ लीला, श्रोधर ब्राह्मण लीला, माखन 
चोरी लीला भादि श्रीमद्‌ भागवद्‌ से संबंध रखने वाली हैं । 

चरणशादासी संप्रदाय में विरकत भोर संसारी दोनों ही प्रकार के लोग हैं। ये 
बहुधा पीले वस्त्र धारण करते हैं । साथ ही रोली चन्दन का तिलक ललाट पर धारण 
फरते हैं । तुलसी को माला भौर सुमिरिनी भपने पास रखते हैं । इनकी टोपी छोटी 
झोर नुकीली होती है। उस पर ये पीला साफा बाँधते हैं। इनके मठ इधर-उधर फंले 
रहते हैं। उन्हें कुछ भूमि भी मिली है। पंथ के भनुयाथी श्रीमद्‌ भागवद्‌ को श्रद्धा 
की दृष्टि से देखते हैं। श्री कृष्ण के प्रति भी उनका श्वनुराग होता है। इस संप्रदाय 
के भ्नुयायी भपने गुरु को देव तुल्य मानकर उसका सम्मान करते हैं । चरणदास के प्रति 
असीम श्रद्धा तो दिखाई जाती है किन्तु शुकदेव को भी काफी भादर दिया जाता है। 
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इस पंथ का प्रचार क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी, पंजाब र।जस्थान श्रादि 
हैं। ५२ मठों का भौगोलिक परिचय प्राप्त नहीं है । श्रनेक स्थानों पर तो ये वैष्णवों 
से ही मिल गए हैं । 


गरीब पंथ 
इस पंथ का प्रारंभ गरीबदास ने किया था । आजकल इस पंथ की गद्दी वंश 
परम्परा के श्रनुसार चलती है। सभी संत गृहस्थ आश्रम वाले होते हैं । छुड़ानी गाँव 
में मेला लगता है | उक्त झ्रवसर पर इनके श्रनुयायी एकत्रित होकर श्रद्धा प्रकट करते 
हैं । गरीवदास का जामा, पगड़ी, घोती, जूता, लोटा, कटोरी और पलंग छुड़ानी समाधि 
के पास सुरक्षित हैं । 


पानप पंय 


इस पंथ का प्रारंभ पानपदास ने किया था। पानपदास का जन्म वीरवल के 
चंद में सं० १७७६ में हुआ था । ज़ाति के ये ब्रह्म भट्ट थे । इनका निवाप्त स्थान 
“दिल्ली के निकट उत्तर प्रदेश में था। इसके माता-पिता की भ्रवस्था श्राथिक दृष्टि से 
अच्छी नहीं थी । दु्िक्ष के कारण इनके माता-पिता ने इन्हें पेड़ के नीचे छोड़ दिया 
था। वहां से तिरवान जाति फे लोगों ने इन्हें उठा लिया। उस व्यवित के संतान 
नहीं थी। इन्हें शिक्षा का भ्रच्छा भ्रवसर मित्ना था। संस्कृत भौर फारसी का इन्होंने 
प्रभ्यास किया था । शिल्पकला की शोर भी इनकी प्रवृत्ति हुई थी। शिक्षा समाप्त होने 
पर राजगोर का कार्य कर इन्होंने ल्‍्याति श्रजित की । ये मंगनीराम नामक किसी साधु 
से प्रभावित एवं दीक्षित हुए। ग्रुरु का सत्संग कर ये दिल्ली चले भाए। वहीं से 
इन्होंने उपदेश देना प्रारम्भ किया । कई नगरों की इन्होंने यात्रा भी की । इनका प्रधान 
केन्द्र धामपुर था । इनका देहान्त सं० १८३० में हुआ था। इनकी समाधि घामपुर में 
चताई जाती है। इनके चार शिष्य मनसादर, काशीदास, चूहड़राम भौर बुद्धिदास थे । 

रचनाप्रों का सग्रंह “वाणी ग्रंथ” के नाम से धामपुर मठ में सुरक्षित है। मकत- 
चोघ नाम # रचना भी इनकी कही जाती है । 


रामस्नेही सम्प्रदाय 
संत रामचरन ने रामस्नेही सम्प्रदाय की स्थापना की थी। बचपन में इन्हें 
देवी-देवताश्रों की पूजा पसन्द नहीं थी । इनका नाम संतराम भी प्रसिद्ध है। इनका 
जन्म जयपुर में दृढ़णा प्रदेश के सूरसेन या सोडोगाँव में सं० १७७६ को हुआ था। 
इनका पहला नाम रामक्ृष्णा था । कहा जाता है कि इनके ऊपर रामावत या रामानंदी 
संप्रदाय का काफी प्रभाव था। संत रामचरणा का नामकरण सं० १८५४ में हुआ | 
ऋनकी गद्दी पर रामभजन महन्त बैठे । ये सं० १८६६ तक जीवित रहे। इनके २२५ 
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शिष्य कहे जाते हैं । जिनमें १२ प्रधान थे । गद्दी के तीसरे शिष्य इल्सराम थे। ये भ्रपने 
समय में काफी प्रसिद्ध थे । इनके उत्तराधिक्रारी चतुरवास १२ वर्ष की भ्नवस्था में ही 
दीक्षित हुए थे। इनके बाद हरिनारायरा दास गद्दी पर बैठे । इनकी रचनाग्रों की कुल 
संख्या ३,६५० बताई जाती है | इनका बृहत्‌ संग्रह “स्वामी श्री बन रामनारायण जी 
महाराज की भ्रनभ वाणी” सं० १६८१ में प्रकीशत हुई थी । 

रामस्नेही भ्रधिकतर गुजरात, भ्रहमदाबाद, सूरत, बंबई, वलखार, काशी 
श्रौर राजपूताने में पाये जाते हैं । गले में माला भ्रोर माथे पर दवेत तिलक घारण 
करते हैं। साधु भगवा वस्त्र घारण करते हैं। काठ के कमंडल में वे जल पीते हैं॥ 
मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते हैं । जीव हत्या से वे परहेज करते हैं । भाघे प्राषाढ 
से भ्राधे कातिक तक कार्य होने पर भी घर से नहीं निकलते । क्योंकि उस समय कीड़ोंः 
के कुचले जाने की ग्राशंका रहती है । साधु या वेरागी होते ही ये शिखा के प्रतिरिक्त 
सारे बाल मुड़वा देते है। साधुप्रों को वाक्‌ संयम भी रखना पड़ता है | वे मौनी या 
बंदही भी होते हैं । गृहस्थी मौनी या बंदीही नहीं हो सकते । पंथ में किसी भी जाति 
के लोग दीक्षित हो सकते हैं । पहले महन्त के पास परीक्षा देनी पड़ती है । वैरागी 
बनने के लिए ४० दिन तक शिक्षा दी जाती है। पंथ के संगठन के लिए प्रारम्भ से 
ही १२ व्यक्तियों का सम्प्रदाय चला श्राता है । किसी के मरते ही योग्य व्यक्त द्वारा 
इसकी पूर्ति कर दी जाती है । मुख्य महन्त की मृत्यु १९ उत्तराधिकार के लिए शाहबादः 
में एकत्र गृहस्थों द्वारा योग्यता के दृष्टिकोण से महन्त का चुनाव होता है। मुख्य 
महन्त शाहबाद ही में रहता है । भावव्यकता पड़ने पर बाहर जाता है । 


संतमत एवं मध्यकालीन विभिन्‍न संत सम्प्रदाय १०७ 
बंशावलो 
संतदास मृ० सं० ६८०६ 
कृपाराम मृ० सं० १८३२ 
रामचरण सं० १७७६ से १८५५ तक 
रामजग मृ० सं० १८६६ 
दुल्हेराम मृ० सं» १८८५ 
अतुरदास मृ० सं० १८८८ 
हरिनारायणदास 
हरिदास 
कन्मरथब 
दिलशुद्धराय 
घमंदास 
दयाराम 
जगरामदास 
निर्मंयराम 


दोने-इलाही 

दीने-इलाही कोई संत मत या संत सम्प्रदाय नहीं था भौर वहू प्ससफल भी 
रहा किन्तु उसमें सम्राट भ्रकबर की विशाल बुद्धि, उदार दृष्टिकोण भौर व्यापक 
हृदय का परिचय प्राप्त होता है। यह भारतीय इतिहास के लिए गौरव की वस्तु है । 
धकबर धर्म के मूल रहस्य को जानने के लिए सर्देव उत्सुक रहा करता था। फतह॒पुर 
सीकरी में उसने एक इबादतखाना बनवाया था। वहाँ पर विभिन्‍न धर्मों के भाचार्य 
एकत्रित होकर धामिक विषयों पर श्षास्‍्त्रार्थ किया करते थे । इस बिचार-विम्श से 
भ्रकबर इस्लाम की कट्टरता को नापसंद करने लगा था। इन घामिक गोष्ठियों का 
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सभापति भ्रकबर ही हुआ करता था । सन्‌ १५७६ में साम्राज्य के प्रमुख इमाम की 
हैसियत से उप्तने खतबा पढ़ा ओर अपने आपको सबसे बड़ा धार्मिक नेता घोषित 
कर दिया | कट्टर मुसलमान भड़क उठे । मुहम्मद हाकिम भ्रकबर के भाई से मिलकर 
बंगाल और बत्रिहार में विप्लव कर बैठा । जोनपुर के एक काज्ञी ने भी सिर उठाया 
किन्तु इन सबको भ्रकवर ने सफलतापूवंक दबा दिया । इन विद्रोहों को दबा देने के बाद 
उसे पूरी स्वतन्त्रता मिल गई भ्रोर उसने एक व्यापक धर्म की नींव डालने का विचार 
किया । 

उसका हृष्टिकोश धामिक विभिन्‍नता को दूर कर एकता को कायम करना 
था । उसने अ्रपने “ईइवर घधर्म'” का नाम तौहीदे-इलाही या दीने-इलाही रखा | भ्रकबर 
ने भ्राज्ा निकाली कि कोई जबरदस्ती मुसलमान नहीं वनाया जा सकता | यदि कोई मुसल- 
मान वापिस हिन्दू बनना चाहे तो उसे पूरी स्वतन्त्रता है। विधवा को सती न बनाया 
जाए । मुल्लाप्रों को ये सुधार भ्रच्छे नहीं लगे। हिन्दुत्व भश्रोर इस्लाम का भ्रकवर प्रेमी था 
किन्तु इन धर्मों की कट्टरता से उसे घृणा थी। हिन्दुश्रों प्रौर मुसलमानों फो मिलाने का 
सवसे बड़ा कदम प्रशासन की शोर से ग्रकबर ने ही उठाया था । दीने-इलाही के केवल 
सात ही भ्रनुषायी थे । भ्रकवर की मृत्यु के बाद ही यह समाप्त हो गया। प्रकबर हिन्दू, 
मुसलमान, जेन, ईसाई, यहूदी सवको खुश रखना चाहता था। उसने बाईविल का 
भनुवाद फारसी में करवाया था | ईसाइग्रों को भारत में भपना धर्म फंलाने की उसने 
झाज्ञा दी थी। भप्रपने बेटे की शिक्षा के लिए एक ईसाई पोचंगीज़ पादरी उसने नियुक्त 
किया था। सूक़ियों की तरह कभी-कभी बह समाधि में भ्रा जाता था। हिन्दुओं भौर 
मुसलमानों के प्रति उसने श्रद्धा जगाने के |लिए प्रल्लोपनिषद्‌ भी लिखा । उसका ठीक- 
डीक मूल्य न तो हिन्दू ही पहचान सके भोर न ही मुसलमान । 


चतुर्थ प्रध्याय 


गुरु नानक देव 


जीवनवृत्त एवं विचारधारा 


जोवन वृत्त--ग्रुर नानक देव का जन्म सं० १५२६ में शुक्लपक्ष की तृतीया 
को बेसाख में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था । परन्तु इनका जन्मदिवस कातिक 
पूछिमा को मनाया जाता है । इनके पिता तलवंडी ग्राम में पटवारी थे। इनकी 
माता का नाम तृप्ता था। नानक के पिता का पूरा नाम उपलब्ध नहीं होता। मियां 
लतीफ ने इनके पिता का नाम सेवाराम श्रौर माता का नाम विनासी बताया है + 
परन्तु प्रचलित मत के भ्रनुसार इनकी माता का नाम तृप्ता ही बताया जाता है। 
जन्मसाख्ियों में मी उनके पिता का नाम कालू श्रौर माता का नाम तृप्ता ही 
मिलता है। 

इनका जीवन वृत्त “जनमसाखियों” में लिखा गया है। जनमसाश्लियों के 
लेखकों ने गुरु नानक के जन्म को काफी विस्तार से लिखा है | पौराशिकता की छाप 
के कारण कहीं-कहीं तो यह पता लगाना ही श्रसम्भव-सा हो जाता है कि वास्तविक 
तथ्प क्‍या है। 

कहा जाता है कि इनके जन्म पर ज्योतिषी हरदयाल ने कहा था कि भविष्य 
में ये एक महापुरुष होंगे। भ्रल्पायु में ही ये भ्राष्यात्मिक विषयों की चर्चा करने लग 
गए थे। इनके जन्म-स्थान को ननकाना साहिब कहा जाता है। सात वर्ष की भ्रवस्था 
हो जाने पर इनके पिता ने ज्योतिषी से इनकी द्विक्षा के लिए मुहूर्त निकालने को 
कहा । इनके घर का पुरोहित एवं ज्योतिषी हरदयाल ही था। रीति-रिवाजों को 
पूरा करने के पदचात नानक को पाठछाला भेजा गया । पढ़ने-लिखने में इनका मन 
नहीं लगता था | एक दिन वे मौन बंठे हुए थे । शिक्षक द्वारा इसका कारण पूछने 
पर उन्होंने कहा कि “मुझे सिर्फ श्राष्यात्मिक विषयों में ही रुचि है ।” जनमसाख्ियों में 
इनको बचपन की घटनाप्रों के साथ-ही-साथ इनके उस समय के बनाए हुए पद भी 
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दिए गए हैं भौर लिखा गया है कि इन पदों की रचना नानक ने वचपन में ही कर ली 
थी । किन्तु इन रचनाओं की प्रौद़ता को देखकर इस कथन के बारे में संदेह होता है । 
बाल्यकाल--६€ वर्ष की अ्रवस्था हो जाने पर उनके पिता ने नानक का 
ज्नेऊ संस्कार करना चाहा । सारी विधि क्षमाप्त हो जाने के पश्चात हरदयाल जब 
उन्हें जनेऊ पहनाने लगे तो इन्होंने जनेऊ को हाथ से पकड़ लिया भौर पहनने से 
साफ इन्कार कर दिया | पुरोहित ने समझाया कि जनेऊ को न पहने से प्रादमी शूद्र 
समझा जाता है । नानक ने कहा कि मनुख्य हजार पाखंड करता है किन्तु मानसिक 
ष्टि से तो पिछड़ा ही रहता है । उन्होंने कह्ा कि नाम स्मरण से ही मनुष्य प्रतिष्ठा 
का भागीदार बनता है । सच्ची भक्ति को ही सूत के रूप में धारण करना चाहिए । 
जनेऊ का भौतिक सूत तो नव्वर है। ईदवर के घर तो सच्ची भक्ति का ही सूत जा 
सकेगा । ए पुत्र उसका तागा कभी नहीं टूटेगा ।' 
इनकी भ्रादतों को देखकर इनके पिता ने तो इन्हें पागल ही समभना प्रारंभ 
कर दिया था। कालू इनके भविष्य के वारे में जिताग्रस्त हो गए। कालू ने इस्हें 
अँसें चराने के लिए जंगल भेजा। पहले दिन तो इन्होंने भेंसे चराई । किन्तु दूसरे 
दिन ये सो गए। इत्लिए भैंसें पड़ोसी के खेत का बहुत-सा भाग चर गईं । उसने 
रूष्ट होकर गाँव के मालिक रायबुलार से शिकायत की । रायबुलार के समक्ष नानक 
को भपने पिता सहित उपस्थित होना पड़ा । रायबुलार ने खेत की परीक्षा के लिए 
दूत भेजे तो पाया गया कि उपज को कुछ हानि नहीं पहुँची है। इस स्थान फो “करा 
साहब” फहा जाता है । 
गुरु नानक ने फारसी सेयद हसन से सीखी थी। परन्तु इनकी शिक्षा केवल 
'किसी मौलवी से ही नहीं पूरी हुई। “सेरल मुताखिरिन” के ध्नुसार नानक की शिक्षा 
सैयद हुसैन नामक एक मौलवी से हुई थी ।* गुरु नानक ने पंडित भौर मौलवी दोनों 
ही से शिक्षा ग्रहण की थी किन्तु उनकी स्वतन्त्र विचारधारा का पोषण न तो पंडित 
ही कर सका भोर न ही मौलवी । 
गुरु नानक का विवाह (भाई मनीसिंह को जनम साखी के भनुसार) १४ वर्ष 
की भ्रवस्था में सुलखनी नामक स्त्री से हुधा था। सुलखनी के पिता का नाम मूल था 
झौर वह बटाला निवाधी था। विवाह के समय नानक की बहिन नानकी भी 
उपस्थित थी । गुरु नावक का भ्पनी बहिन नानकी से काफी स्नेह था। नाना के घर 
जन्म लेने के कारण उसका नाम नानकी पड़ा था। नानकी से ही गुरु नानक का 
नामकरण हुभा था । 


१. नाँय मानिए पत उपजइ सालाहि सच सूत । 
दरगे भन्दर पाहये, तग न तूटस पूरा ॥। गुरु प्रंथ साहिब; भ्रासा दी वार; महला। 


२. लतीफ; हिस्ट्री झ्राफ़ पंजाब; पृ० १२४॥ 
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रायबुलार ने ग्रुद नानक की महत्ता को पहचान लिया था । उसने कालू को 
इस वात के विषय में कहा भी था | नानक का मन किसी काय॑ं में नहीं लगता था। 
नानक की माँ ने उन्हें कई बार इस झ्रालस्य के लिए टोका, बुरा-मला कहा परन्तु 
नानक पर उसका प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं पड़ा। नानक को रोगी समभकर उनके 
माता-पिता ने वैद्य को बुलाया। नानक की नब्ज़ जब वैद्य देखने लगा तो उन्होंने 
कहा कि “मुझे राम नाम के सिवाय कोई मर्ज नहीं है ।” नानक के उपदेश सुनकर 
वैद्य चुपचाप खड़ा रहा । वह इनसे प्रभावित हो गया। वंद्य ने नानक के माता- 
पिता से कहा कि “नानक को कोई बीमारी नहीं है । चिता करने की कोई झ्ावश्यकता 
नहीं है ।”” यह कहकर उसने तो विदा ली। 

वेबाहिक जीवन--इनके वेवाहिक जीवन फे बारे में भ्रधिक पता नहीं 
लगता है। इनके दो पुत्र थे। श्रीचन्द झौर लक्ष्मीचन्द । पाई ने श्रीचंद को नानक 
का नाती बताया है।* यह मत बिल्कुल ही गलत है। इस बात का प्रमाण कहीं भी 
उपलब्ध नहीं होता कि श्रीचंद नानक के नाती थे। नानक जब यात्रा करते थे उस 
समय उनकी स्त्री श्रपने दोनों पुत्रों सहित मायके में ही रहा करती थी । कुछ भी हो 
चति-पत्नी के सम्बन्धों को श्रादर्श नहीं कहा जा सकता । भ्रन्य जनमसाखियों के श्रनु- 
सार जैराम ने नानक का जिवाह सुलतानपुर के पास स्थित पक्खो नामक गाँव की एक 
स्त्री से करवाया था। परन्तु मेकालिफ ने भी मनीसिंह की जनमसाखी भौर पुरानी 
जनमसाखी का ही भ्राघार लिया है । मेकालिफ के मतानुसार “यदि विवाह का भार 
चानक;के माता-पिता ने नानक पर छोड़ दिया होता तो शायद नानक तो विवाह 
करते ही नहीं ।””२ 

इनके उपदेशों श्रौर श्रालस्य से तंग श्राकर उनके पिता ने इन्हें व्यापार करने 
के लिए कह। । नानक को उन्होंने चुहा रखाना (जिला गुजरानवाला) जाकर नमक 
खरीदने को कहा । नौकर को साथ लेकर नमक के लिए ये चल पड़े। रास्ते में कुछ 
साधुप्रों से इनकी भेंट हुई | इन्होंने सारे पैसे साधुप्रों को बॉँट दिये । इस बात पर 
इनका नौकर काफी बिगड़ा किन्तु नानक ने उसकी एक न सुनी। नौकर का नाम बाला 
चताया जाता है। यह वही व्यक्ति था जिसने कालांतर नानक का साथ उनकी 
यात्राओ्रों में मर्दाना सहित दिया था । साधुप्रों के चले जाने पर नानक तलवंही ग्राम 
के वाहर ही एक वृक्ष के नीचे वठ गये। जिस वृक्ष के नीचे ये बैठे थे वह श्रभी तक 
सुरक्षित है। उसे “थंवा साहिब” कहा जाता है । उस वृक्ष को चारों श्रोर से दीव।र से 
थेर दिया गया है। घर भ्राने पर इनके पिता ने इनकी श्रच्छी पिटाई की । 


3ै२९33339+ 9७५७५», 
१. पाई; भ्ोनोप्राफसू श्राफ़ दो रिलीजस सेक्टस्‌ इन इंडिया एसंगदवो हिल; 
पूृ० ८९ ॥ 
२. एम० ए० मेकालिफ, सिख रिलोजन; भाग १, पृ० २९ ॥ 


श्र सत-साहित्य 


इनका भझालस्य सारे परिवार के लिए एक सिर-दर्द बन गया। इनके पिता ने 
समभाया कि गृहस्थी का बोक लादकर प्र।लस्य से रहने में एक लज्जा की बात है + 
झन्‍्होंने नानक से मेहनत करने के लिए कहा । नानक ने कहा “झपने शरीर रूपी खेत 
में मैने ऐसी फसल वो दी है जो कि कर देने के पश्चात्‌ भी कम म होगी। उससे 
समस्त परिवार का पोषण होगा । जिस दिन उनकी झात्मा परमात्मा से मिल जाएगी 
उस दिन उन्हें काफी प्रसन्‍तता होगी ।”” 

नानक को सांसारिकता की झोर मोड़ने के प्रयत्न--इनके पिता ने इनसे 
दुकान खुलवा देने के लिए कहा । उनसे यह कहा गया कि दुकानदारी में खेती से प्रधिक 
लाभ होता है । नानक ने उन्हें फिर उपदेश देने प्रारम्भ कर दिए। उनके पिता ने 
थोड़ों की सोदागिरी कर लेने को कहा। किन्तु उस भोर भी नानक ने ध्यान नहीं दिया। 
इस पर इनके पिता ने कहा कि “तू हमारे लिए नहीं के बराबर है। तू जाकर शपने 
बहनोई के पास सरकारी नौकरी कर ताकि तेरा मन जाग जाए । तेरे फाम न करने से 
हमारा निर्वाह कठिन हो रहा है | लोग तुझे फकीर समझ कर तेरे झास-पास जमा होंगे 
तो हमारा खर्चा होगा, जो हमारी सामथ्यं से बाहर की बात है ।” नानक ने कहा कि 
“ईइबर ने सब कुछ दिया है, मेरा उद्देंष्य तो केवल ईइवर की सेवा ही है।”' इनके 
किसी उत्तर से कालू को सन्‍्तोष नहीं हुआ । उन्होंने नानक से यह सब पागलपन को 
दूर करने के लिए कहा । इनके पिता को हार कर वहाँ से हट जाना पड़ा। इनकी माँ 
ने भी इन्हें सलाह दी कि ये कहीं बाहर चले जाएं ताकि लोग इन्हें पागल न समझें + 
नानक के सारे परिवार ने भ्राखिर यह फतवा दे दिया कि नानक पागल हो गए हैं। 

इनके काका लालू ने भी इन्हें काफी समझाथा । भाखिर वंद्य को बुलाया गया। 
वैद्य ने जब नब्ज देखनी प्रारम्भ की तो नानक ने उससे कहा “ईदवर ने मुझे ईश्वर 
भक्ति की बीमारी दी है ।” भ्राखिर वैद्य को भी हार कर लौट जाना पड़ा । 

रायदुलार भौर जैराम तो भ्ाखिर इस निष्कषं पर पहुँचे कि नानक तो 
महात्मा हैं भोर उन्हें इनके पिता के दुव्यंवहार से बचाना भ्रावश्यक है। रायदुलार 
राइभोई का वंशज था । गाँव की रक्षा के लिए गाँव की सीमा पर उसने एक दुर्ग 
बनाकर रखा था। उसमें घामिक सहिष्णता भी थी । उसके हासन में उससे ग्रामीण 
पूर्णतः सन्तुष्ट थे । 

ध्राष्यात्मिक चितन--त।लवंडी के आस-पास का वातावरण नानक के श्राष्या- 
त्मिक चिंतन के लिए पूर्णतः उपयुक्त था । ये इस भाग में भाकर घंटों विचार निमग्न 
रहा करते थे । बालक नानक का मन क्षिक्षकों की भ्रपेक्षा एकांतवास झोर चिंतन की 
की भ्रोर भ्रधिक भाकृष्ट होता था । परशुराम चतुर्वेदी ने किसी सम्मद हुसेन" का नाम 
लिया है जिसने नानक को सुन्नी सम्प्रदाय की बातों से भवगत कराया था। महात्माप्नों 


१. परशुराम चतुर्वेदी; उत्तरो भारत की संत परम्परा; पृष्ठ २६१। 
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के प्रभाव का नानक पर इस समय झाइचर्ये जनक प्रभाव पड़ा । 

सरकारी नोकरी--ज राम नानक को सरकारी नौकरी के लिए सुलतानपुर 
ले गया। सुलतानपुर जाने से पहले नानक की एक फ़कीर से भेंट हुई । वह फ़कीर 
बदमाश था । तलवडी में श्राकर उसने नानक से भेंट की | वह नानक की सोने की 
अंगूठी, सोटा श्रौर वाई सामान लेकर रफू-चक्कर हो गया | इस घटना के बाद तो 
कालू ने नानक का घर पर रहता विल्कुल ही व्यर्थ समझा । 

नानक के चलने पर उनकी पत्नी ने उनके साथ चलने के लिए काफी अनुरोध 
किया परन्तु सम्रझा-बुकाकर नानक ने उसे तलवंडी में ही रहने दिया। जैराम ने 
दौलतखान से नानक का परिचय करवा दिया । दौलतखान लोदी उस समय इब्राहिम 
लोदी के श्रघीनस्थ पंजाब का राज्यपाल था। नानक की तारीफ जैराम से सुनकर 
दोलतखान ने उन्हें मोदीखाने का निरीक्षक नियुकतत कर दिया । मानक को जो भी 
वेतन मिलता उसे ये भधिकतर गरीबों ही को बाँट देते | रात को ये ईदवर के ध्यान 
में मस्त रहते । मोदीखाने की नोफ़री करते समय जब ये एक बार भाटा तौल रहे थे 
उस समय तेरह का वजन धाते ही ये भावावेद्य में भ्रा गये श्रौर “तेरा तेरा'” जपने 
लगे। इस कारण उन्होंने श्रबिक भ्राटा तौलकर दे डाला। इनकी भूल के कारण इनके 
स्वामी को काफी हानि उठानी पड़ी | परिणाम यह हुभा कि इन्हें नोकरी से हाथ घोना 
पड़ा । तत्पदचात्‌ ये विरक्‍्त होकर देश अ्रमणा फे लिए निकल पढ़े | मर्दाना भी तल- 
बंडी से भ्राकर नानक का घरेलू नौकर हो गया था। वह बहुत ही श्रच्छी तरह से रवाव 
बचाता था । कालांतर मर्दाना ने नानक को हर तरह से सहयोग दिया । नानक गाते 
थे श्रोर वह रबाव बजाता था॥ भन्‍्त समय तक मर्दाना ने अपनी हादिक सेवाएँ गुरु 
नानक को श्रवित कीं । मर्दाना के साथ तलवंडी से भोर भी भादमी श्राए थे। जेराम 
ने दोलतखान से कहकर उन्हें भी नोकरी दिलवा दी ॥ 

उपदेश एवं यात्राएं--कहा जाता है कि इसी समय नानक को ज्ञान प्राप्त हुप्रा 
श्रौर उन्होंने श्रपनी वेष-भूषा में परिवर्तत कर लिया | इनकी उदाराष्यता ने लोगों को 
चकित कर दिया । ये श्रधिकतर “ना हिन्दू श्रोर ना मुसलमान” के भावों से भरे पूर्ण 
हीउपदेश देने लगे। सांसारिक बातों में तो इनका मन लगता ही न था । उनसे तो ये 
उदासीन बने ही रहते थे । 

अमरा करते हुए ये पहले-पहल संयदपुर (वर्तमान श्रमीनाबाद ) पहुँचे । यहाँ 
ये लालो नामक बढ़ई के घर ठहरे । वहाँ उन्होंने भोजन भी किया । बढ़ई की गणना 
झूद्रों में की जाती थी । भ्रतएव नानक को लोगों ने काफी बुरा-भला कहा किन्तु इन्होंने 
एक की भी न सुनी । वर्णाश्रम को श्रनुपयोगी समभते हुए परिश्रम से कमाई हुई रोटी 
को उन्होने उत्तम माना ॥ श्रपने सिद्धांतों का प्रचार कर लालो का दो चार दिवस 
झातिथ्य स्वीकार कर भआगे बढ़े । 

यात्रा में नानक के साय वाला श्रौर मर्दाना रहा करते थे मंकालिफ ने नानक 
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की जितनी भी यात्रान्नों का नाम लिया है उनमें कहीं भी बाला का उल्लेख 
नहीं मिलता । ट्रंप का कथन है कि बाला ने नानक की यात्रापरों में उनका साथ नहीं 
दिया था। लतीफ ने भी कहा है “कि ट्रंप का विषव्वास हे कि बाला नानक की 
यात्रामों में उसका साथी नहीं था। क्‍योंकि पुरानी जन्मन्साखी में जो कि ग्रुरु 
अजु नदेव के समय की मानी जाती है। उसमें बाला का नाम नहों है ।”” परन्तु 
प्रचलित परंपराश्रों के भ्नुसार तो वाला शौर मर्दाना दोनों ही नानक के साथ 
उनकी याशख्राग्रों में रहे हैं। नानक के जो चित्र भी उपलब्ध होते हैं उनमें बाला और 
मर्दाना के चित्र भी रहते हैं । 

यात्रा के समय इनकी जो वेहभूषा होती थी उस पर से इन्हें पहिचानना 
कठिन होता था । यह पहिचानना तो मुए्फिल ही रहा करता था कि ये हिन्दू साधु 
हैं या मुसलमान फ़कीर । ये घ्विर पर संन्‍्यासियों की टोपी या पगड़ी धारण करते । 
भस्तक पर केश्र का तिलक लगाते । गले में हड्डियों के मनकों की माला डाल लिया 
करते ये । द्वारीर पर लाल या नारगी रंग की जाकेट रहा करती थी । उस पर 
ये एक सफ़ेद चादर डाले रहते थे। 

यात्रा के दौरान में ऐेख सज्जन नानक एक छाकू से इनकी भेंट हुई। 
उस डाक्‌ का भातिथ्य इन्होंने ग्रहण किया । यह डाकू लोगों को भ्पना श्रतिथि 
बनाकर उनसे स्‍त्पन्त मीठा व्यवहार किया करता था। जब ये भतिथि सो 
जाते तो इन्हें मारकर कुएँ में डाल देता था। इस तरह वह उनका सामान छीन 
लेता था। गुरु नानक के उपदेश सुनकर उसने श्मपना मार्ग बदल दिया धझोर सारी 
संपत्ति गरीबों को बांट दी । 

कुरक्षेत्र में“-प्रहणा के प्रवसर पर कुरुक्षेत्र में उपदेश देने के लिए गए। 
वहाँ से हरिद्वार की धोर भी बढ़े । हरिद्वार में उस समय मेला लगा हुभा था। 
लोग प्रपने पितरों को पानी चढ़ा रहे थे । लोग प्रात:काल स्नान करते हुए पितरों 
को तपंण कर रहे थे । नानक ने उन लोगों के समक्ष ही पूर्व की बजाय पद्दिचम की 
शोर उलीचना प्रारम्भ कर दिया। लोगों को श्लादचयय हुआ भोर वे इनके 
भ्रासपास एकत्रित हो गए। लोगों ने पूछा कि “तुम हिन्दू हो या मुसलमान ?” 
जो मुसलमान हो तो हिन्दुओं फे तीथं में क्यों भाए हो झ्ोर यदि हिन्दू हो तो पद्िचम 
की श्रोर जल क्‍यों चढ़ा रहे हो ? नानक ने कहा कि जिस तरह तुम्हारा उलाचा 
हुप्रा जल तुम्हारे पितरों के पास पहुँच सकता है उसी प्रकार मेरा उलीचा हुभा 
जल मेरे बोये हुए खेतों तक पहुँच सकता है। पहले तो लोगों ने इन्हें पागल ही 
समभा । किन्तु बाद को ये ही लोग इनकी उक्तियों भोर उपदेशों से प्रभावित हो 
गए। वहाँ से पानीपत होते हुए ये दिल्‍ली की झोर भी गए। यहाँ इब्राहीम लोदी 
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से भी इनकी भेंट हुई। दिल्ली से काशी होते हुए ये बंगगल की श्रोर बढ़ । बनारस 
होते हुए ये गया पहुँचे । इसके पइचात्‌ ये कामरूप गए । जनमसाखियों के लेखकों 
मतानुसार उस समय यहाँ पर न्रशाह नामक एक रानी का राज्य था। गृह नानक 
को प्रभावित करने के लिए यह उनके पास पहुँची । कामरूप उस समय जादू-टोने 
के लिए प्रसिद्ध था। इस रानी ने काफी प्रयास किए किन्तु उसक्षा एक भी बस 
नहीं चल सका | नूरशाह के मुक्ति का रहस्य पूछने पर नानक ने उससे कहा कि 
ये जादू के टोने छोड़कर तुम ईश्वर का ध्यान करो । 

वहाँ से उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की । वहाँ उनकी एक ब्राह्मण से भेंट 
हुई। वह हमेशा श्रांखे वंद किए रहता था। वह नाक से सांस न लेने का भी दम 
भरा करता था। उस ब्राह्मण का कथन था कि इस तरह के योगबल से अपने शरीर 
को साघकर वह संसार की समस्त बातों का पता बता सकता है। नानक ने उप्तका 
लोटा छिपा लिया श्रीर उस ब्राह्मयणा से उसका पता बताने को कहा । बह ब्राह्मण 
श्रसमर्थ रहा । नानक ने कहा कि जब तुम एक लोटे का पता नहीं बता सकते तो 
संसार की श्रन्य वार्तों का पता क्‍या बताप्रोगे ? उन्होंने कहा कि संसार में सच्चे मन 
से ईश्वर का घ्यान करना चाहिए । उसको छोड़कर सारे कार्य व्यर्थ हैं । 

इसके बाद जगन्‍्नाथपुरी से नानक लोट श्राए | पूर्व की यात्रा से लौटने पर 
देख फरीद से मिलने के लिए ये पाकट्टपन गए। शेख फरीद प्रसिद्ध संत फरीद की 
ही वंश परंपरा के थे। इनका नाम शेख इब्राहीम या शेख फरीद द्वितीय भी था । 
दोनों में काफी समय तक सत्संग होता रहा । वहाँ से लौटकर नानक ने तलबडी में 
श्रपने माता-पिता से भेंट की। इसके बाद उन्होंने पश्चिम की यात्रा प्रारभ की । इस 
समय वे पुन: पाकपट्टन पहुँचे । शेख फरीद के साथ इनका दुवारा सत्संग हुमप्रा । 

इसके बाद यात्रा करते हुए ये हिमालय की तराई में स्थित बिसियर नामक 
रियासत की श्रोर गए। हिमालय की तराई में भारत में रियासतों के विलयन से 
पहले यह रियास्तत थी। मेकालिफ ने इसे बुशाहिर रियासत माना है। वुशाहिर को 
दी उन्होंने बसियिर के रूप में स्वीकार किया है। इसके बाद नानक की यात्रा एक 
द्वीप में बताई जाती है । परंतु यह घटना कपोल-कल्पित प्रतीत होती है। हिमान्य 
के श्रासपास किसी द्वीप की कल्पना करना हास्यास्पद है। मानसरोवर झील भ्रवश्य 
है किन्तु नानक के मानसरोवर तक जाने का उल्लेख नहीं मिलता है। मेकालिफ ने 
इस यात्रा का उल्लेख किया है। 

अश्रत्यधिक भ्रमण करने के कारण मर्दाना थक चुका था। वह एक कदम भी 
भागे बढ़ना नहीं चाहता था । उसने नानक से घर लौट चलने के लिए कहा। नानक 
को भ्रब तक यात्रा करते-करते बारह वर्ष बीत चुके ये । नानक वापिस तो लौट पढ़े 
किन्तु वे तलवंडी नहीं गए | ग्राम से तीन मील दूर वे एक भाड़ के नीचे रूक गए। 
अर्दाना से उन्होंने कहा “जाप्रो श्रपने घर का हालचाल पूछ कर पाझो । साथ ही मेरे 
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घर का हालचाल भी पूछ लेना । परन्तु मेरे बारे में कुछ न कहना ।” मर्दाना अपने 
घर होता हुआ नानक के घर भी गया | मर्दाना को देखकर नानक की माँ प्रसम्नता 
से रो उठी । उसने नानक के बारे में मर्दाना से अनेक प्रइन किए। तब तक वहाँ पर 
नानक का हालचाल जानने के लिए गांव के काफी भ्रादमी एकत्रित हो गए थे | 
मर्दाना ने किसी के प्रइन का उत्तर नहीं दिया। मर्दाना उठ खड़ा हुप्ना भर लोटने 
लगा । नानक की माता को इस बात का संदेह हो गया कि नानक श्रासपास ही कहीं 
पर हैं । उसने जल्दी-जल्दी नए कपड़े शोर मिठाइयाँ सम्हालों श्रोर मर्दाना के पीछे- 
पीछे चल पड़ी। नानक का पता बताने के लिए उसने मर्दाना से बहुत भनुरोध किया 
किन्तु मर्दाना मोन ही रहा । वह चुपचाप श्रागे ही बढ़ता गया। नानक की माता 
उसके पीछे-पीछे चलती गई । 

अपनी माता को देखकर नानक ने उन्हें भादरपूर्वक प्रणाम क्या । उनकी 
माता तो प्रसन्‍नता के कारण रोने लगी । उन्होंने नानक को फकीरो बाना छोड़ देने 
के लिए कहा। उन्होंने नानक को संसार का काम-काज संवारने के लिए कहा ॥ 
नानक पद गाने लगे भ्रौर मर्दाना से उन्होंने रवाब बजाने को कहा । नानक की माता 
ने उनके सामने उन भिठाइयों भौर कपड़ों को रख दिया जिन्हें यह साथ लाई थीं $ 
उन मिठाइयों को स्वीकार करने से नानक ने स्पष्ट ही इन्कार कर दिया। 

नानक का श्रागमन सुनकर कालू भी घोड़े पर सवार होकर इनसे मिलने 
के लिए भ्राए। नानक ने भ्रपने पिता के पैर छुए शर उन्हें प्रणाम किया। नानक 
से उनके पिता ने घोड़े की सवारी के लिए कहा किन्तु नानक ने उसे भस्वीकार कर 
दिया । कालू ने नानक से कहा कि वे सिर्फ एक बार ही घर चलें भोर कम-से-कम 
भ्रपनी पत्नी से भेंट कर लें। कालू ने नानक से इस बात का भी अनुरोध किया कि 
नानक उस नए घर को भी देख ले जो कि उन्होंने बनवाया था। नानक मौन रहे | 
उनके पिता ने फिर कहा “तुम उसके ब।द फिर अपनो यात्रा के लिए चल पड़ना $ 
भ्रमी तुम यह बताग्रो कि तुम्हें किस बात का कष्ट है ?” नानक की माता ने कहा 
कि बारह वषे के बाद तो तुम लोट रहे हो, फिर भी घर चलने का नाम नहीं लेते + 
नानक ने घर जाने का प्रस्ताव तो भ्रस्वीकार ही कर दिया । 

नानक अपनी मंडली सहित पुनः अ्रमणा के लिए चल दिए। रावी भोर 
चिनाव फो पार करते हुए वे पर्चिम की ओर सेयदपुर को शोर बढ़े । वे पुनः लालो 
बढ़ई के घर ही ठहरे । 

संमदपुर में विजयी बाबर की सेनाश्रों ने नानक को पकड़कर बाबर के समक्ष 
हाज़िर किया । संयदपुर में वाबर की सेनाओं ने कत्लेम्राम किया था। सेयदपुर में' 
बाबर ने भत्यंत भ्रमानुषिक भ्रत्याचार किए । पठानों के साथ-ही-साथ कितने निर्दोष 
लोग भी मारे गए । बाबर ने पहले तो नानक को कंद कर दिया किन्तु बाद को 
इनके उपदेष्षों से प्रभावित होकर, प्रसन्‍न होकर इन्हें छोड़ दिया । बाबर ने नानक 
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से पुरस्कार मांगने के लिए कहा । नानक ने बावर से समस्त कंदियों को रिहा कर 
देने के लिए कहा। समस्त कंदी छोड़ दिए गए । 

बाबर से भेंट करने के पश्चात ये पसलछूर होते हुए सियालकोट गए । वहाँ 
से मिठांकोट की श्रोर बढ़े । मिठांकोट में नकी भेंट मियां मीठ से हुई। रादी के 
किनारे-किनारे चलते ये लाहौर गए । 

लाहौर में दुनीचन्द नामक एक करोड़पति रहता था । नानक का श्रागमन 
सुनकर वह नानक को अपने घर ले गया । नानक ने दुनीचन्द के घर पर कई मअंडियाँ 
देखीं । उत्सुकता वश नानक ने उन भंडियों का प्रयोजन दुनी चन्द से पूछा । दुनी चन्द ने 
बताया कि एक्र-एक भंडी एक-एक लाख रुपए का प्रतिनिधित्व करती है श्रौर जितनी 
भंडियाँ दीख रही हैं उनका यही भ्राशय है कि दुनीचन्द के पास उतने ही लाख रुपए 
हैं। नानक ने दुनीचन्द को एक सुई दी श्रौर कहा कि इसे तब तक सम्हालकर रख 
जब तक कि यह परलोक में काम न दे । दुनीचन्द ने वह सुई प्रथनी स्त्री को सम्हालने 
को दी भ्रौर समस्त बृतान्त कह सुनाया । दुनीचन्द की स्त्री ने कहा कि यह सुई परलोक 
कंसे जाएगी ? दुनीचन्द ने यही प्रश्न नानक से किया । नानक ने कहा “जब एक सुई 
तुम्हारे साथ परलोक नहीं जा सकती तो तुम समझ सकते हो कि इतनी त्रिश्ञाल सम्पत्ति 
भला कंसे परलोक जाएगी ।'” नानक ने दुनीचन्द को परमात्मा का ध्यान करने का 
उपदेश दिया श्रौर सम्पत्ति का दान गरीबों भोर अ्रपाहिजों को करने के लिए कहा । 
नानक ने कहा कि उससे जो दौलत तुम्हें प्राप्त होगी वह तुम्हारे साथ परलोक तक 
जाएगी । यह सुनकर दुनीचन्द ने सात लाख रुपयों का दान कर नाम जपना प्रारम्भ 
कर दिया । उत्तर-पूर्व की ओर जाकर किसी घनवान स्त्री को नानक ने इतना प्रभा- 
वित किया कि उसने रावी के किनारे करतारपुर नामक नगर बसाकर श्रौर सिख 
गुरुद्वारा बनाकर वह नानक को श्रपित कर दिया । नानक ने भ्रपने स्थायी निवास के 
लिए करतारपुर को ही चुना । 

फरतारपुर में निवास--नानक ने करतारपुर में निवास कर भजन-गान की 
प्रथा चलाई। प्रात:काल जपुजी का श्रौर रात्रि को सोने से पहले सोहिला का पाठ होता 
था । नानक जब भजन गाते उस समय अश्रतिदिन वहाँ पर एक सात वर्ष का बालक 
भ्राया करता था। भजन समाप्त होते ही यह चुपचाप चला जाता । एक दिन नानक 
ने उस लड़के को रोककर पूछा कि यह उम्र तो खाने-खेलने की है, फिर यह भजन 
सुनने क्‍यों श्राता है । लड़के ने उत्तर दिया “एक दिन मेरी माँ ने मुझसे श्राग जलाने को 
कहा । मैंने चूल्हे में श्राग जलाई तो देखा कि छोटी-छोटी टहनियाँ पहले जल रही हैं 
श्रौर वड़ी-बड़ी टहनियों की बारी बाद में भा रही है। यह देखकर मुझे भय द्दो गया 
कि छोटी उम्र वाले बालक पहले मर जाएँगे श्रोर बड़ी उम्रवाले बालक बाद में 
मरेगें। यही विचार कर भजन में झ्ाना मैंने उचित समझा ।/” नानक उस बालक की 
बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्‍न हुए श्रौर इस सरह के गम्भीर कथन के कारण उसका 
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नाम भाई बुड्ढह़ा रख दिया | भाई बुड्ढा की श्रायु कालांतर को १०७ वर्ष की हुई 
श्रौर भ्रपने हाथों से उन्होंने ५ गुरुओं को तिलक द्वारा श्रभिषिक्त किया । करतारपुर 
में रोज प्रात:काल जपुजी साहब और श्रासा दी वार का पाठ हुग्ना करता था| उसके 
पइ्चात भजन एवं गान होता था। इसके बाद “गगन में थाल” से आरती होती थी । 
तीसरे पहर पुनः भजन होता था । संध्या को सोदंरु के पाठ के बाद समस्त सिख एक 
साथ भोजन करते थे । सोने से पहले सोहला का पाठ किया जाता था। 

दक्षिण की यात्रा--इसी समय नानक ने दक्षिण की यात्रा भी की। उस समय 
उनके साथ सेदो श्रौर घट्टो नामक जाट थे । कहा जाता है कि यहाँ से मद्रास होते 
हुए सानक सिहल भी गए । जनमसाखियों के लेखकों के मतानुसार इस समय भथिंहल में 
शिवनाभ नामक राजा राज्य करता थ'। नानक ने शिवनाभ के उद्यान में डेरा डाला। 
वहीं पर निवास करते समय इन्होंने प्राणसंगली नामक ग्रंथ की रचना की । सेंदो भ्ौर 
घट्टो ने उसे लिपिबद्ध किया । सिंहल से लोटने के बाद श्रचल बटाला में लगने वाले 
छिवरात्रि के मेले में इन्होंने कई योगियों का सत्संग किया । हसो समय इन्होंने काश्मीर 
का भी भ्रमण किया । 

पश्चिमोत्तर भाग की श्रोर--पंजाब लौटने के पश्चात्‌ भारत के पश्चिमोत्तर 
भाग की इन्होंने यात्रा प्रारम्भ की । ये हसन भब्दल पहुँचे । हसन श्रब्दल उस समय 
मुसलमानों का धामिक केन्द्र था। वहाँ एक पहाड़ी पर एक घमंडी फ़फ्नीर रहता 
था । उसका नाम वली कंघारी था। नानक ने उस पहाड़ी की तराई में भ्रपना डेरा 
डाल दिया । नानक को पानी की आवश्यकता हुई। उन्होंने मर्दाना को वली कंधारी 
के पास पानी लेने के लिए भेजा। पहाड़ी पर एक छोटा-सा कुण्ड था । उसका संरक्षक 
वली कंधारी ही था। मर्दाता उससे पानी मांगने गया । मर्दाना से नानक की बढ़ाई 
सुनकर वली चिढ़ गया । उसने पानी देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया । उसने कहा कि 
नानक यदि ऐसा धार्मिक पुरुष है तो स्वयं ही पानी का बंदोबस्त क्‍यों नहीं कर लेता ॥ 
यह सुनकर नानक ने उस कुण्ड के तल में एक छिद्र कर लिया। वहाँ से पानी की 
धार नीचे श्राने लगी । कुण्ड छोटा था भ्रतएव पानी समाप्त होने लगा | यह देखकर 
वली का क्रोध बढ़ गया । उसने चट्टान का एक भाग नानक पर ढकेल दिया । चट्टान 
को श्रपनी श्रोर भ्राते देख नानक ने उसे भ्रपने दाहिने हाथ से थाम लिया। चट्टान रुक 
गई। उस चट्टान में भ्रभी तक पंजे का गहरा निशान पड़ा है। उसे “'पंजा साहिब” 
कहा जाता है। यह भाग इस समय पाकिस्तान में चला गया है। इसके बाद नानक 
पेशावर होते हुए मुसलमानों के प्रसिद्ध तीर्थ मकक की शोर बढ़े । 

सकक्‍का फी झोर--नानक की मकका-यात्रा को फ्रेडिरिक पिनकाट ने श्रति- 
दायोवितपूर्णा माना है । पिनकाट का कथन है कि “उसने (नानक) काइमीर का भ्रमण 
किया भौर धघमंपरायरणा मुसलमान की तरह मक्का की भी यात्रा की । मबका की यात्रा 
का विवरण भतिदयोक्तिपूर्णा ही होना चाहिए। इस बात से बेवल इतना ही पता 
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लगता है कि इसके श्रनुयायी नानक को कहाँ तक इस्लाम की झ्रोर भुका हुप्ना बताते 
हैं ।”१ विलियम मूर ने भी इस यात्रा को कल्पित ही माना है भ्रोर उनकी यात्रा पर 
सन्देह प्रगट किया है । पुष्ट प्रमाणों के श्रमाव में विलियम मूर श्रौर पिनकाट के मत 
को स्वीकार नहीं किया जा सकता | पिनकाट का यह मत भी भ्रामक है कि नानक के 
मतानुयायी यह बताना चाहते हैं कि नानक किस हृद तक मुसलमान हैं या उन पर 
इस्लामी प्रभाव है। पिनकाट साहब का उपरोक्त मत उनकी भ्पनी ही कल्पना की 
खोज़ है। हिन्दू भौर मुसलमान दोनों ही ओर के लेखकों से इस वात का पता लगता 
है कि नानक ने मक्का की यात्रा की थी। लतीफ का कथन है कि नानक ने मक्का 
की यात्रा की थी ।* मक्का में नानक कावा की श्रोर पर करके सो रहे थे। बाजी 
नसिरुद्दीन ने जब यह देखा तो क्रोधित होकर कहा “खुदा के घर का भ्रपमान तू इस 
ओ्रोर वर दिखाकर कंसे कर सकता है ?” नानक ने कहा “तुम मेरे पेर उस भोर कर 
दो जहाँ परमात्मा नहीं है ।”” मक्का से नानक मदीना की श्रोर गए श्रौर बगदाद होते 
हुए मुलतान लौट श्राए । वहाँ से पुन: वे करतारपुर श्रा गए । करता रपुर भाकर उन्होंने 
अ्रपनी यात्रा का वेश उतार दिया भर एक गृहस्थ की तरह रहने लगे । उस समय वे 
कमर में दुप्ट्रा, कंचे पर चादर श्रौर स्तिर पर पगड़ी घारण करते थे । भब तक उनकी 
काफी प्रसिद्धता फैल चुकी थी । 

मर्दाना की सेवाएँ--मर्दाना ने नानक की यात्राओं में प्रपने जीवन के भ्रंत समय 
तक साथ दिया । वह मुसलमान था किन्तु सिख वन चुका था। करतारपुर झाने पर वह 
बीमार पड़ा । उसकी बीमारी ठीक न हो सकी । आखिर मर्दाना का स्वगंवास हो 
गया । मर्दाता की मृत्यु पर नानक ने उसके पुत्र शाहज़ादा श्रौर उसके घोक-विद्धु ल 
सम्बन्धियों को मनाया और कहा कि मर्दाना की प्रात्मा स्वगं जा रही है, इसलिए 
शोक करने की कोई भ्रावश्यकता नहीं है । शाहजादा से नानक ने कहा कि वह मर्दाना की 
तरह ही कतारपुर में उनके पास रह सकता है | शाहज्ञादा को मर्दाना के समान ही 
सम्मान प्राप्त होगा । शाहज्ादा करतारपुर में ही रहा श्रौर मर्दाना की तरह उसने 
स्वामीभक्ति का पूरा-पूरा परिचय दिया। मर्दाना को संबोधित करते हुए ग्रुरु ग्रंथ 
साहिव में नानक के तीन इलोक मिलते हैं। वह रवाब बजाने में श्रत्यन्त कुशल धा। 
नानक पद गाते थे भौर मर्दाना रवाव बजाता था। जेसे कबीर को खंजड़ी की खराद 
पसन्द थी उसी तरह नानक को यह रवाब पसन्द थी। कई जनमसखियों के श्राधार 
पर मर्दाना के रीर को जलाया गया था। परन्तु मेकालिफ के मतानुसाररँ मर्दाना 


१. रिलीजस सिस्टम्स श्राफ़ दी वल्डें; फ्रडिरिक पिनकाट; प्ृ० ३०१॥ 
२. हिस्दी प्राफ़ पंजाब; लतीफ; पृ० २४३ । 
३. सिख रिलोजन भाग १; मेकालिफ; पृ० १८२॥ 
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के शरीर को रावी में बहा दिया गया था। लतीफ के मतानुसार मर्दाना के शरीर को 
जलाया गया था ।) लतीक के मतानुमार मर्दाना की मृत्यु खुल्म में हुई थी । 
लहिना+--तरनतारन जिले में स्थित खड्ट्र नामक ग्राम में जोधा नामक एक 
भिख रहा करता था। खड्टूर ही में लहिना नामक एक दाक्ति के उपासक का भी 
निदास था। जोघा के मुख स॑ श्रासा दी वार की पंक्ितयाँ सुनकर लहिना इतना 
प्रभावित हुआ कि नानक के विषय में उसने जोधा से पूछताछ प्रारम्म कर दी । जब 
उस पता लगा कि नानक का निवास रावी के किनारे करतारपुर में है तो वह नानक 
के दर्शनों के लिए बेचेन हो गया। लहिना एक बार भवने गाँव बालों के साथ कांगड़ा 
को भगवती ज्वालामुखी के दश्नों के लिए निकले । मार्ग में वे करतारपुर ठहर गए । 
नानक से ज्ञान लाभ कर उन्होंने हाथ पैरों के घूंघुरू उतारकर फेंक दिए । इन्हीं घूंघुरुभों 
को बॉधकर लहिना दुर्गा के समक्ष नाचा करते थे । 
नानक के साथ लहिना रहने लगे। उन्होंने नानक के साथ रहकर भ्रसीम श्रद्धा 
आर भक्ति का परिचय दिया । बाद को लहिना को ही नानक ने भपना उत्तराधिकारी 
बनाया । लहिना का नाम नानक ने श्रंगद रख दिया। क्योकि लहिना का निर्माण एक 
प्रकार नानक के अंग से हो हुआ था। श्ागे चलकर इनका यही नाम प्रसिद्ध हुप्रा । 
नानक ने प्रपने दोनों पुत्रों की भ्योग्यता के कारण उनकी उपेक्षा भी कर दी 
ओर उन्हें इस तरह अ्रसंतुप्ट भी कर दिया | नानक ने विधि पूर्वंफ़ लहिना को श्रासन 
पर बंठा कर ५ पंसे का एक नारियल भपित कर झपना सिर भुका दिया। भ्रन्य सिखों 
को उन्होंने श्रंगद को गुरु स्वीकार करने का प्रादेश दिया । 
प्ंतिम प्रवस्था--इसके बाद नानक रावी के दूसरे किनारे जीवन के भंतिम 
दिन ब्यतीत करने चले गए । जिस स्थान पर वे रहा करते थे उसका नाम डेरा नानक 
पड़ गया था। यह स्थान भ्ब पाकिस्तान में चला गया है। गुरु नानक श्रपने भ्रंतिम 
समय एक वृक्ष के नीचे जा बेठे । भजन गानेवाली एक मंडली के साथ वे भात्मचिन्तन 
में लीन हो गएं। जिस समय जपुजी साहब का पाठ हो रहा था उस समय वाह गुरु 
बहते हुए वे शान्त हो गए। नानक का स्वगंवास धादिवन शुक्ल १० सं० १५६५ 
(सन्‌ १५३८) में करतारपुर में ६६ वर्ष १० माह शऔौर १० दिन की भ्रवस्था में ह्श्ा । 
इनके निधन पर रावी तट पर हिन्दू और मुसलमानों ने समाधि झोर कब्र 
बनाई परन्तु रावी ने दोनों को हो श्रपने साथ बहा लिया शायद इसलिए (मेकालिफ 
के दाब्दों में) गुरु के भ्रन्तिम स्थल की पूजा मूर्तिपुजा के रूप में न हो ॥३ 
१. हिस्ट्री भाफ़ पंजाब ; लतीफ, पृ० २४५। 
२. नानक श्रौर लहिना सम्बन्धी विस्तृत वर्णन पगले श्रध्याय में दिया गया है । 
३. मेवालिफ; सिख रिलोज़न--भाग १; पृ० १६१। 
डंकन ग्रीनलीज ने भी “दो गासपस श्ाक गुरु प्रंथ साहिब” के (१०६ भूमिका ) 
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रचनाएं--गुरु नानक ने समय-समय पर जिन पदों की रचना की है वे गुरु 
अंथ साहिब में संग्रहीत हैं । कई लोगों की यह अ्रामक धारणा है कि गुरु ग्रंथ साहिब 
की रचना ग्रुरु नानक ने की थी । गुरु ग्रंथ साहिब में नानक के पद विभिन्‍न 'राग- 
रागनियों में एक के श्रन्तगंत सुरक्षित हैं। इनकी सबसे प्रमुख रचना जपुजी साहब है । 
जपुजी साहब में कुल ३८ छंद हैं। श्रन्त में एक इलोक है जिसमें उन उपदेशों का 
सार श्रा जाता है । प्रत्येक सिख को प्रात:काल जपुजी पढ़ने का श्रादेश हैं। परशुराम 
चतुर्वेदी के शब्दों में “यह जपुजी सिख धर्मं के भ्ननुयायियों के लिए वसा ही महत्त्वए्‌रां 
है जैसी हिन्दुओं के लिए श्रीमद्भागवद्‌ गीता समभी जाती है ।/”* जपुजी के बाद पढ़ी 
जाने वाली रचना ““भ्रासा दी वार” है। बह भी प्रातः ईश्वर की स्तुति के रूप में पढ़ 
जाती है । इसके बाद “सोहिला” श्रौर “रहिरास” इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं । रात को 
सोने से पहले “सोहिला”” का पाठ किया जाता है | ग्रियसंन ने लिखा है कि “मैंने 
“मिथिला में कुछ मौस्विक गीतों का संग्रह किया है जो कि नानक के बताए जाते हैं ॥//* 
जब तक ये गीत प्रकाश में नहीं श्राते तव तक उन पर कुछ कहना ही व्ययं-सा है । 

युग परिस्थिति--नानक की मृत्यु के पदचात उस युग की परिष्तिथति पर हम 
"एक विहंगम दृष्टि डालें तो उनकी विचारघारा का महत्त्व स्पष्ट हो जायगा। मेकालिफ 
ने भाई गुरदास द्वारा लिखित उस समय की यूग परिस्थिति पर श्रकाश डाला है । 
बह उल्लेखनीय है। भाई गुरदास का कथन है कि “उस समय मनुष्यों के उद्देश्य 
श्रत्यन्त तुच्छ थे । लोगों का ध्यान भच्छी बातों की शोर नहीं जाता था । लोगों को 
पकड़ कर जीवित ही जला दिया जाता था । कोई भी मनुष्य दूसरे का सम्मान नहीं 
करता था। ऊंच-नीच दोनों ही भपने कतंव्यों का विस्मरणा कर वंठे थे। राजा अ्रन्यायी 
थे भौर भौर सनके सामन्‍्त कसाई थे। उनकी तलवारें सर्देव लोगों के खून की ही प्यासी 
थीं। प्रत्येक मनुष्य भ्पने श्रापको बुद्धिमान समझता था किन्तु बहुत कम को यह पता 
था कि इनमें प्रज्ञान है या ज्ञान। चारों शोर भ्रष्टाचार फैला हुआ था। हर किसी ने 
अश्रपना भ्रलग ही घर्मं बना लिया था। जितने ही लोग थे उतने ही परमात्मा के रूप भी 
थे। मनुष्य वास्तविक धर्मं से भ्लग हो चुका था | हिन्दू श्रौर मुसलमान विभिन्‍न वर्गों 
भौर जातियों में बटे हुए थे । वेद श्रौर पुराणों का मनगढ़त रूप उस समय पंडित जनता 
के समक्ष पेश् कर रहे थे। भपनी क्षुद्र मनोवृत्ति का परिचय देकर वे ढ़ोंग रचाए बैठे 
थे। उस युग में कोई घामिक नेता या पुरुष नहीं था जो जनता को सही रूप में मार्ग 


में लिखा है कि “हिन्दू भ्ौर मुसलमानों द्वारा निर्मित दोनों ही समाधि झ्रौर कब्र रावी 
ने घो दीं, शायद इसलिए कि मनुष्य इनका उपयोग मूर्ति के रूप में कर अपने गुरु द्वारा 
बताए गए मार्ग से विपरीत न जा सके ।”” 

१. परशुराम चतुर्वेदी; उत्तरी भारत की संत परम्वरा; (० २ ६६-६७ । 

२. ग्रियर्सन; साडने वरनाक्यूलर लिटरेबर प्ाफ़ दिनन्‍्डुस्तान, ५० १३ ॥ 


श्र संत-साहित्य 


बताता ।” इस तरह स्पष्ट देखा जा सकता है कि भघ्नज्ञान भ्रोर भ्रष्टचार के उस युग में 
प्रजाब की क्‍या हालत थी। भारत के अन्य भाग भी इन बुराइयों से भ्रछृते नहीं थे । 
सिख धर्म के उदय के समय पंजाब की उपरोक्त श्रवस्था थी । 

इस तरह दो घर्मों के पतनकाल के संगम पर नानक ने श्रपना कार्य प्रारंभ 
किया । इसी समय नानक का साधक जपुजी की जागरूक चेतना को ले अपनी सुब्य- 
वस्थित विचारधारा के समन्वय के एक सरल झौर सीधे से सिद्धान्त को लेकर जनता के 
सामने आया। 

ईश्वर की एकता--उनका विशेष श्राग्रह ईंइवर की एकता पर ही था। 
उन्होंने कहा कि वह “निरवेर, निरभव, अ्रकाल मूरति"” है। परमात्मा की एकता 
को दक्तिशाली शब्दों में उन्होंने जनता के समक्ष रखा। नानक के सिद्धान्तों को 
यदि हम एक वाक्य में कहना चाहें तो वह होगा “ईश्वर की एकता भ्रौर मनुष्य मात्र 
का श्रापसी बंघुत्व ।” उचका कथन था कि ईदवर के समक्ष तो राजा भौर रंक दोनों 
ही बराबर हैं। ईश्वर ने तो सव को एक-सा ही बनाया है। उनमें भेदभाव तो हमने 
स्वयं ही पैदा किये हैं। नानक के कथनानुसार यदि हृदय शुद्ध हो तो बाहर के किसी 
प्रकार के पाखंड या ढोंग की प्रावश्यकता नहीं । उस समय हिन्दू भोर मुसलमान 
दोनों ही की भक्त श्राध्यात्मिकता से शून्य थी । उनका धर्म केवल बाह्याडम्बरों में 
ही रहा था। वेद, पुरान, कुरान भादि ईश्वर की महिमा का बखान अभ्रवदय करते हैं 
किन्तु उस ईश्वर को ये धार्मिक ग्रंथ भी सीमित नहीं कर सकते । वेदों ने भी श्राखिर 
“नेति, नेति” कह ही दिया । 

नानक ने उस समय की विचारधाराझों का भष्ययन सत्संग भौर भ्रमण द्वारा 
बारीकी से किया। उन्होंने पुजारियों, पंडितों भ्ौर मुल्ल।प्रों को करीव से देखा भोर ग्नच्छी 
तरह पहचाना। उन्हें किसी में भी परमात्मा का संदेश नहीं दिखा। जिन ज्ञानियों की 
संसार को श्रावश्यकता थी वे तो वन में रहकर जप-तप किया करते थे। उन्हें यह नहीं 
पता था कि जनता को आध्यात्मिक नेतृत्व की कितनी श्रावश्यकता है । साधु प्रोर 
संन्‍्यासी सिफ़ भस्म लपेटे ही फिरते थे । वे सिफ़ पाखंड का ही प्रदर्शन करते थे । 

नानक फी विचारघारा--उस विश्युखल युग की पृष्ठभूमि पर नानक ने 
अपनी सुध्ढ़ भोर सुनिविचत विचारधारा का प्रतिपादन किया । उनके विचारों को 
नय। तो नहीं कहा जा सकता किन्तु युग की परिस्थितियों पर उन विचारों की अत्यन्त 
भावद्यकता थी । उनके साधक ने नाम पर जोर दिया। उन्होंने मूतिपूजा का विरोध 
किया । जाति-पांति की निस्सारता का प्रतिपादन करते हुए संसार के समक्ष उन्होंने 
एक संतुलित भप्रौर मंजा हुमा दृष्टिकोण रखा। बाह्माचार के विरुद्ध उन्होंने कभी भी 
व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किए । अ्रपने विचारों को भी कभी [उन्होने उप्र रूप में नहीं 


१. जपुजी 
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प्रस्तुत किया ॥ हिन्दू और मुसलमान दोनों ही से उनके संबंध भ्रच्छे थे । उन्होंने बुरी 
समभी जाने वाली बातों का विरोघ तो किया किन्तु हिसात्मक भावों का प्रदर्शन नहीं 
किया । जिसका परिराम था कि नानक सबको समान रूप से श्रिय थे। इसलिए ही 
हिन्दू श्रौर मुसलमान समान रूप से उनके ग्रन्तिम संस्कारों के लिए भगड़ उठे । 

कवी र का राम नानक का वाह गुरु था। श्रंवविश्वासों का विरोध कर नानक 
ने ईश्वर के निगु णा रूप की प्रस्थापना वाहग्रुरु के रूप में की। उस युग की पृष्ठ- 
भूमि पर जब कि आ्रायं संस्कारों की उज्वलता और प्रोढ़ता श्रपना दम तोड़ चुकी 
थी । उस सभय हिन्दू श्रौर मुसलमानों के गतिहीन बौद्धिक संस्क्रारों को गतिशील 
करने का प्रयास नानक ने किया । हिन्दुप्नों में या तात्कालीन भारतीयो में ऐसी कोई 
विचारधारा नहीं थी जो कि उन्हें जाग्रत कर विदेशियों से सफलतापूवंक टक्कर लेने 
के लिए बाध्य करे । नानक की विचारधारा का पालन करने वाले व्यवित कालांतर 
“सिख” कहलाए। सिख छाव्द की व्युत्तत्ति “शिष्य ” से हुई है न कि “सेवक” से 
जैसा कि थाई ने लिखा है ।" सिख को सदेव सीखते ही रहना है। सीखने का कहीं 
भी अ्रंत नहीं है । मनुष्य जीवन लघु है छिन्तु ज्ञान तो श्रसीम श्रोर श्रनंत है । इसलिए 
नानक का साधकसिख ही है। 

उनकी विचारधारा एक प्रकार से उस युग की सम्मिलित निचोड़-सी है ॥ 
फ्रेडरिक पिनकाट के मतानुसार नानक का मत मुसलमान, हिन्दू श्रोर बौद्ध विचार- 
घाराश्रों का ही सम्मिलन था ।* भारत में ईश्वर की एकता का सिद्धान्त कोई नया 
नहीं था। नानक की ईदवर की एकता की भावना मुसलमानी एकेश्वरवाद की श्रपेक्षा 
बेदांत के निकट है । उस पर भारतीयता की छाप है । 

सिख धर्म की तोंव--शंकर ने भ्रपने श्रद्ंत स बौद्ध मत का खंडन किया + 
शंकर ने बौद्ध मत के उन्मूलन के लिए बोद्धधर्म का सुधरा रूप प्रस्तुत क्रिया। शंकर 
को “भप्रच्छन्न वौद्ध/ भी कहा गया। उसी तरह नानक ने हिन्दू और मुस्लिम दोनों 
ही विचारधाराश्रों का सुधरा रूप उस समय श्रस्तुत किया । छांकर ने केवल बोद्धकाल 
की पतन की पृष्ठभूमि पर ही कार्य किया था किन्तु नानक का समय हिंदू भौर 
मुसलमान दोनों ही के पतनकाल का (तत्कालीन संस्कृति, धामिकता श्रादि) समय 
था। हिन्दू श्र मुसलमान दोनों ही के विचारों मे स्थिरता श्राने के कारण जड़ता 
श्रा चुकी थी | शंकर की विचारधारा के प्रसार से नानक की विचारधारा के प्रसार 
में भ्रन्‍्तर केवल इतना ही था कि नानक ने किसी धर्म का उन्मूलन कर भ्रपनी 
विचारधारा की स्थापना नहीं की । 

नानक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया कालांतर उसे सिख धर्म की संज्ञा से 


१. पाई; मोनोग्राफस्‌ श्राफ दी रिलिजस सेक्टस्‌ एमंगस्ट हिन्दूज; पृ० ८प& 8 
२. फ्रेडरिक पिनकाट; रिलिशस सिस्टम भझाफ़ दी वल्डं; ३०५॥ 


र्र४ संत-साहित्य 


अभिहित किया गया । उन्होंने भ्रपने पदचात योग्य ग्रुरझभों की परम्परा स्थापित की । 
उनके पश्चात € ग्रुरु श्रौर हुए। उन्होंने नानक की विचारघारा का अत्यन्त सफलता 
'पूबंक भार लिया झौर उसका पानी उतरने नहीं दिया । इस गुरु परम्परा की स्थापना 
से सिख धर्म एक सुनिविचत विचारधारा को लेकर चला। सिखों को नानकह्ाही 
नहीं कहा जाता जैसा कि एच० एच० विल्सन ने कहा है ।* 
एच० एच० विल्सन ने नानक द्वारा प्रचलित सात मतों का उल्लेख किया 
है श्रौर कहा है कि सिख इन सात सम्प्रदायों में बंटे हैं । विल्सन द्वारा बताए गए 
सात सम्प्रदाय इस प्रकार हैं--- १. उदासी, २. रामराई, ३. सुनेशाही,* ४. गोविद्सिधी, 
५. निर्मल, ६ नागे, ७ नानकदाही । नानकशाही से भ्राशय विल्सन का सिखों रे है । 
'किन्तु हमने पहले ही कहा है सिखों को नानकषाही नहीं कहा जाता। छोटे-छोटे मत 
और सम्प्रदाय नानक को भले ही गुरु मानें किन्तु इनका प्रचलन नानक ने नहीं किया 
था । न ही उन्होंने इनकी स्थापना की । इन सम्प्रदायों के प्रारम्भकर्ता अधिकतर तो 
ये थे जिन्हें गुरु गद्दी नही मिली थी । ऐसे लोग भ्पनी भहमन्यता को दबा नहीं सके 
अश्रत:,व नये सम्प्रदायों के प्रवतंक बन बैठे । इन लोगों ने तुच्छ मनोवृत्ति के समाधान 
के ही लिए ये नये सम्प्रदाय चला लिए थे। पाई ने केवल इन सम्प्रदायों के चार नाम 
ही गिनाए हैं । विल्सन ने कम-से-कम पूरे नाम देने की कृपा की है। पाई के मता- 
चुसार ये चार मत निम्नानुसार हैं --१. उदासी, २. निर्मल, ३. अकाली, ४. सूभेशाही ।३ 
जिस तरह हजरत मुहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम में कई सम्प्रदाय खड़े हो 
गए थे किन्तु कालांतर हस्लाम की मुख्य विचारधारा को प्रवाह मिल गया उसी तरह गुरु 
गोविदर्सिह की मृत्यु तक ध्नेक मत-मतांतरों का जन्म हो गया था। ये सब भ्रपने 
को सिख ही कहा करते थे श्रौर नानक को अपने मत का प्रवतंक मानते थे । नानक 
ने सिर्फ एक ही विचारधारा को जन्म दिया जिसे गुरु गोविन्दर्सिह- की मृत्यु के 
बाद पूर्स स्थिग्ता प्राप्त हो गई। उनके भ्रनुयायी बाद को सिख कहलाए । 
हिन्दू या मुसलमान--नानक के मत का निर्घारण करते समय कई लेखक 
अभ में पड़ जाते है कि उन्हें समभ नहीं भ्राता कि नानक को हिंदू, मुसलमान या 
किसी तीसरे धम का श्रनुयायी माना जाए। उनको क्सी-न-किसी ढांचे में फिट 
करने की घुन ऐसे लोगों को होती है । इस कारण धर्म के मूल भ्राधार को वे पह- 
चान नहीं पाते । ट्रंप ने नानक को पूरा हिन्दू ठहराया ।४ फ्रेंडरिक पिनकाट ने उनके 


१. एच० एच० विल्सन : रलिजस सेफ्टस प्राफ़ दो हिन्बूज, १० २६७-७५। 
२ यह छाब्द सुथरेशाही है न कि सुत्रेशाही ॥ 

३ पाई; मोनोप्राफस्‌ भ्राफ़ दी रिलीजस सेक्टस्‌ एमेंग हिन्दूज; पृ ८५६ । 

४ ॒श्ादि प्रन्य : डा० ट्रम्प, पृ० ६७-६१८॥ 


गुट नानक देव १२५ 


रहन-सहन वेशभूषा आदि से उनको इस्लाम मतावलंबी ठहराया।" इन लेखकों ने 
नानक को विशेष घेरे में रखना पसन्द किया । मंकालिफ ने दोनों से पृथक्‌ ठहरा कर 
उन्हें सिख बताया । इसके लिए परशुराम चतुर्वेदी का मत समीचीन प्रतीत होगा । 
“उक्त तोनों लेखकों (ट्रंप, पिनकाट श्रौर मेकालिफ) ने लिख धर्म का श्रध्ययन श्रपने 
ढंग से श्रच्छा किया हैँ श्र उनके रहस्यों को समभने के प्रयत्न भी किए थे। परन्तु 
प्रचलित प्रथा का भ्रनुसरण करने के लिए विवश होकर गुरु नानक देव तथा उनके 
अनुयायियों को किसी धर्म विशेष के घेरे में डाल रखना उचित समझा । तदनुसार 
उनसे भी ऐसी भूल हो गई है जैसी कि हमने कबीर साहब के लिखने वालों कई 
विद्वानों की रचनाश्रों में देखी है।/* 

इसके लिए हमें विषय से हठकर उस युग की पृष्ठभूमि की श्लोर जाना 
होगा । पंजाब में पहले ही से भार्यों का निवास रहा है। उस भूमि में सर्दंव उघल- 
पुथल होती रही है। इस कारण वहाँ पर किसी भी विचारधारा में स्थिरता नहीं 
भ्राने पाई । पंजाब में केवल उसी विचारधारा को स्थान मिल सका जो विकसित 
होने के साथ-ही-साथ समयानुकूल रही हो । पंजाब मे ईरान, मध्य एशिया भौर 
भारत के श्रन्य भागों के बीच में एक श्टंखला की कड़ी का कार्य किया है। जो 
विदेशी पंजाब में राजनैतिक, व्यापारिक या श्रन्य उद्दंदयों को लेकर आते थे, उनका 
प्रभाव पंजाब पर बराबर करड़ता था। परिणामस्वरूप यहाँ की किसी भी पुरातन 
विचारधारा को समय के भ्ननुसार भपने श्राप को श्रनुकूल बनाना ही पड़ता था। 
यही पंजाब श्रार्यों के समय का पांचाल था। भारत पर पंजाब से जब सिकन्दर का 
श्राक्रमण हुप्रा उस समय पंजाब ही भारतीय श्रौर यूनानी विद्याप्रों का संगम स्थल 
था । वैदिक घर्मं का उदय पंजाब में ही हुम्ना था । उसके बाद यहाँ पर बौद्ध विचार-- 
घारा का प्रभाव पड़ा । मुसलमानी प्राक्रमणों के समय पंजाब भारतीय भौर मुसल- 
मानी विचारघाराश्रों का घवंणा केन्द्र था । भारत से बौद्ध धर्म का उन्मूलन शंकर ने 
तो किया ही था किन्तु उसका पूर्णा रूप से सफाया महमूद की तलवार ने किया । 
२० या ३० साल तक उसे रॉंदने के पश्चात श्राक्रमणकारियों ने पंजाब को श्रपना 
गढ़ बना लिया था । भारत में होते हुए भी पंजाब भारत के श्रन्य प्रदेशों से 
पृथक्‌ हो गया था । पंजाव में हिन्दू दबा दिए गए किन्तु उनको पूर्णा रूप से मुसलमान 
नहीं बनाया जा सका । पंजाब के प्राक्रमणकारियों को यहाँ के निवासियों के प्रति 
कुछ भी सहानुभूति नहीं थी । शासक झभोर शासितों में एक भारी दीवार थी । उत्त 
दीवार को गिराने की बजाय शासक वर्ग पुष्ट ही करता जा रहा था। दोनों ही पक्ष 
एक दूसरे को समभने का यत्न नहीं करते थे । शासक वर्ग ने तो पूर्णतः ही शासितोंः 


१. दो डिक्शनरी श्राफ इस्लास; फ्रंडरिक, पिनकाट | 
२. उत्तरी मारत की सन्त परम्परा; परशुराम चतुर्वेदी, पृ० १४० ॥ 


२३२६ संत-साहित्य 


की श्रोर से भ्रपने कान वन्‍द कर रखे थे | भारत के भ्रन्य भागों में-फिर भी भक्षित का 
चुनरुत्थान हो रहा था। वहाँ पर रामानुज श्रोर शंकर की वाणियाँ प्रसार पा चुकी थों। 
परन्तु पंजाब, जो कि किसी समय आये सम्यता का केन्द्र था, इस समय विदेशियों 
का गढ़ बन चुका था । ऐसे समय में नानक की शक्तिशाली वाणी ने वहाँ के लोगों 
को वास्तविक ज्ञान का पता बताया । 

नानक का भरणा-पोषणा तो हिन्दू परिवार में ही हुआ था । नानक की क्रांति- 
कारी विचारधारा का प्रारम्भ तो वहीं पर हो जाता है जहाँ उन्होंने जहा था कि न 
कोई हिन्दू है श्रोर न को सलमान । हसमें तो लोगों ने नानक का पागलपन तो 
देखा था परन्तु इन्हीं विचारों पर नानक के साधक ने एफ सुविकसित परम्परा को 
प्रस्तुत किया । बाह्मयाचारों का खंडन नानक ने एक हिन्दू या मुसलमान नहीं बल्कि 
एक मनुष्य की हैसियत से किया है। नानक के साधक ने इस बात की थाह ले ली 
थी कि धमं विशेष में जो पाखंड की भावनाएं दृष्टिगत होती हैं वे उस धमं का भनु- 
-सरणा मात्र करने से नहीं हैं बल्कि उस धर्म के मोलिक रिद्धान्तों कोन समभने के 
कारण हैं | वे जान गए थे कि दूसरे को समभने या समझाने के लिए शांतिपूर्ण 
वातावररा की भावद्यकता है। उन्होंने हर एक वात को तटस्थ होकर स्वतन्त्र दृष्टि- 
-कोणा से देखा । इसलिए नानक को एक हिन्दू या मुसलमान की प्रपेक्षा एक स्वतन्त्र 
विचारक ही कहा जाएगा । 

कबोर नानक के घुरू--नानक फो एक स्वतन्त्र विचारफ की संज्ञा प्रदान करने 
“पदचात यह प्रदन उठता है कि नानक फा गुरु कौन था ? क्‍या उन पर किसी व्यक्ति 
विशेष का प्रभाव था ? फकु'हर का मत है कि “कवीर नानक के गुरु थे ।”* मालकाम 
का कथन है कि “नानक प्रसिद्ध मुसलमान कबोर से सर्देव विचार ग्रहरा किया 4 र्ते 
“थे ।”” कबीर साहब का देहांत नानक की भाधी सदी पहले हो गया था । इसलिए दोनों 
की भेंट का प्रदन ही नहीं उठता। इसमें संदेह नहीं कि कबीर झोर नानक के सिद्धाँतों 
में समानता थी । परन्तु इस बात को लेकर ही दोनों में गुरु भ्ोर शिष्य का संबंध 
नहीं जोड़ा जा सकता । सिर्फ पहले ही हो जाने से कोई किसी का गुरु नहीं हो जाता । 
नामदेव का जन्म कबीर से पहले हुआ था । “कबीर ने नामदेव का नाम काफी श्रद्धा 
से लिया है किन्तु कहीं भी यह नहीं पता लगता कि नामदेव कबीर के गुरु थे। लोगों 
की यह शअत्यन्त भ्रान्त घारणा है कि कबीर नानक के गुरु थे। विल्सन ने कहा है कि 
“कबीर के मुसलमान होने के कारण मैं यह मानूंगा कि यह एक भ्रनहोनी बात है । 
इसे मैं म्संभव भी कह सकता हूँ ।””* विल्सन ने कबीर को नानक का गुरु नहीं स्वीकार 
किया । 


१. रिलोज्स सेक्टस्‌ झ्राफ़ हिम्वूश; फकु हर । 
२. रिलोजस सेक्टस्‌ झाफ़ दी हिन्दूज; एच. एच. विल्सन; पृ० ६६, भाग १॥ 


गुरु नानक देव श्र७ 


किन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि केवल मुसलमान होने के नाते कबीर 
से नानक ने कुछ ग्रहरा नहीं किया । नानक ने भ्रमणा कर विभिन्‍न महाधुरुषों श्रौर 
संतों का सत्संग कर भपनी विचारधारा को निर्धारित क्या था। उस पर किसी 
व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं था । उनके विचार स्वतन्त्र थे और कहने का ढंग भी 
स्वतन्त्र था । रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है । “काशी में गुरु नानक श्रौर कबीर की 
घर्मं चर्चा हुई थी ।”” किन्तु इस बात का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होता इसलिए 
इसे स्वीकार नहीं क्रिया जा सकता । 

फिर प्रश्न उठता है कि नानक का गुह श्राखिर कौन था ? नानक ने अपने 
पदों में स्थान-स्थान पर उन्होंने गुरु महिमा का बखान किया है । किन्तु स्वयं उनके 
किसी मानव ग्रुरु का पत्ता नहीं लगता। उनके विषय में कहा जाता है “वन बाबा 
नानक श्राये ग्रुरु चेला ।” वेस्वयं ही श्रपने भाप के गुरु थे । उन्होंने किसी मानव 
विशेष से किसी प्रकार की दीक्षा नहीं ग्रहरा की । जैसे कबीर के किसी गुरु का पता 
नहीं लगता था उसी प्रकार नानक के किसी गुरु के होने के श्रमाणा उपलब्ध नहीं 
होते । कबीर ने शेख तकी, रामानंद श्रादि का नाम जगह-जगह श्रद्धा पूवंक तो लिया 
है किन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि ये महापुरुष कवीर के गुरु थे उसी प्रकार 
नानक ने कबीर नाम देव शेख फरीद श्रादि का नाम श्रद्धा से लिया है किन्तु इसी 
भ्राधार पर इनमें किसी को भी नानफ का गुरु नहीं कहा जा सकता । नानक स्वतन्‍्त्र 
चितक थे | उन्होंने मणा भौर सत्संग से बहुत कुछ सीखा। उनका कोई भी मानव 
गद नहीं था । 

गुर महात्पा--नानक का कोई गुरु नहीं था किन्तु श्रपने पदों में जगह- 
जगह उन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया है। गुरु के महत्त्व को उन्‍होंने 
चराबर स्वीकार किया है। भारत में उदित होने वाली धा्िक विचारघाराश्रों में 
(दो एक को छोड़) शिष्य या भक्त श्रौर ईश्वर के मध्यस्थ ग्रुरु का स्थान झावश्यक 
भाना गया है । इसी भ्राधार पर गुरु को काफी महत्त्व प्रदान किया गया है। कबीर 
ने तो गुरु श्र ईदवर में साम्यता बताई है । वे कहते हैं “गुरु श्रोर ईश्वर दोनों ही खड़े 
हैं, समझ नहीं श्राता कि किसके चरणा स्पर्श करू क्योकि उनका ठीक-ठीक पता लग 
नहीं पाता । धन्य है गुरु जिन्होंने ईश्वर की श्रोर संकेत करके इस दुनिया का निवा- 
रेण कर दिया |“ भजनामृत के अनुसार गुरु की हरदम पूजा करनी चाहिए । गुरु 
को प्रसन्‍न रखने से ही हरि प्रसन्‍न होता है। श्रागे फिर लिखा है कि यदि हरि क्रोधित 
हो तो गुरु उसका निवारण कर सकता है । किन्तु गुरुही रुष्ठ हो जाए तो कोई 


१. कविता कौमुदो; भाग १, रामनरेदा त्रिपाठी । 
२. गुरु गोविन्द दोऊ खड़, काके लागूं पाऊं। 
बलिह्ारी गुरु श्रापकी, जिन गोबिद दियो बताय । -+कबीर । 


श्रद संत-साहित्य 


उपाय नहीं ।* इस तरह कालान्तर को गुरु महिमा पर ईए्वरत्व का रंग चढ़ने लगा। 
परिणाम यह होता गया क्रि जनता के हृदय से श्रद्धा की भावना तो हटती गई भौर 
भन्धविश्वास ही उनके हृदयों में घर करता गया और गुरुप्ों का कार्य भी क्षि्- 
लोगों को मूंडना ही रह गया । गुरु शब्द का श्रर्य ठीक उसके गुणों के विपरीत प्रयुवत 
होने लगा । पहले यह बात नहीं थी । विल्सन के छाब्दों में “प्रारम्भिक वर्षों में गुरू 
को झ्रांदर भ्रवश्य प्रदान किया गया था किन्तु उस पर ईह्वरत्व की छाप नहीं लगाई 
गई थी ।”'र 

सिख धर्म के श्रनुसार ईश्वर से मिलने के लिए ऊिसी माध्यम की 
प्रावव्यकता है। परंतु उसके लिए किसी पंडे या पुरोहित की भावश्यकता नहीं है $ 
जगह-जगह पर नानक के पदों में गुरु-माहात्म्य का बखान है। मानव गुरु को गुरु 
ब्रौर ईश्वर को उन्होंने सतगुरु की संज्ञा प्रदात की है। उनका कथन है “गुरु प्राप्ति 
से हमें सांसारिक जीवन का अंत भौर धाध्यात्मिक जीवन के प्रारम का पता लगता 
है। गवं दूर हो जाता है श्रौर मुक्ततावस्था प्रा जाती है। मनुष्य ईद्वर की दारसख 
में चला जाता है ।”2 आगे वे कहते हैं कि “मेरे मित्र मुझको रामनाम का प्रकाश 
प्राप्त हो चुका है। मेरे गुरु ने जो रास्ता बताया है वही मेरे प्राणों का सखा है + 
हरि का कीतंन ही मेरा सच्चा रास्ता है कि 

प्रार्थना का उद्देषय--गुरु लानक देव ने प्राथंना के महत्त्व पर जोर दिया है ॥ 
उस प्रार्थना का उद्देदय ईश्वर से किसी प्रकार की याचना करना नहीं है। उस 
प्राथना का उद्देश्य है ईश्वर से तादत्म्य स्थापित कर भपनी आध्यात्मिक क्‍न्‍्लौर 
मानसिक दवितयों पर विजय प्राप्त करना। इसलिए भपनी प्रार्थना में बाहरी भाडंबरों 
भौर पाखंडों का उन्होंने वहिष्कार किया है। भश्रकृति के विभिन्‍न उपादानों में ही 
उन्होंने श्रारती के विभिन्न उपादानों की कल्पना की है। रवीन्द्र ने भी कहा है “हम 
केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं । यदि विपत्ति भातो है तो ग्राने दो, हानि होती है तो 
होने दो, परन्तु मनुष्य को प्रपनी एवं स्थान की सीमा को पार कर सिफ सो5हं की 
ही घोषणा करनी चाहिए ।”* मनुष्य का अधिकार झौर कतंव्य भी वहीं तक हे » 


१. हरो रुष्टो गुरुस्त्राता, गुरौ रुष्टे न कश्वनः 
गुरो तेष्टे हरिस्तुष्ट:---भजनामृत 

२. एच० एच० विल्सन; रिलोजस सेक्टस्‌ शाफ़ दो हिन्दूज; पृ० १६६॥। 

३. ग्रुद् ग्रथ साहिब; स० १, राग गऊड़ी । 

४, मेरे मीत मोकऊ, राम नाम परगासि ॥१॥ 
गुरमति नामु मेरा प्रान सखाई, हरि कीरिति हमरी रहिरासि; गु० प्र० 
सा०; रागु भासा; महला १; पृ० १०। 

५. रवीन्द्रनाथ टेगोर; मेन; पृ० ६१। 
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प्रार्थना में हृदय की शुद्धता अपेक्षित है ॥ 

नाम---नाम का तात्पय॑ किसी वस्तु-विशेष के नाम से नहीं है। ईश्वर के 
नाम को नानक का साधक नाम की संज्ञा प्रदान करता है। नानक ने हर सिख को 
नाम जाप का आदेश दिया है| गुरु ग्रंथ साहिब में ईश्वर की स्तुति के पद भरे पड़े 
हैं। जपुजी के बाद ही प्रात: श्रासा दी वार का पाठ किया जाता है। इस वाणियों 
का पाठ व्यक्तियों को उनके कतंव्यों के प्रति सजग रखता है । इससे उनके विवेक 
को ठीक-ठीक कार्य करने का श्रवसर प्राप्त होता है । नाम की विस्तृत चर्चा हम गुरु 
गोविदर्सिह की जीवनी में करेंगे । 

हुकमु--हकमु, हुक्म शब्द का पर्याय ही है यहाँ पर उसका व्यवहार व्यापक 
भ्रथ में हुआ है । नानक ने ईश्वर श्रोर उसको एकता में विश्वास किया है । इसीलिए 
उन्होंने उसके हुक्म को सर्वश्रेष्ठ माना है। ईइ्वर की श्राज्ञा का बोध करना सहज 
नहीं है । उसके हुक्म से ही जीव की उत्पत्ति होती है श्रौर उस जीव को संसार में 
यज्ञ प्राप्त होता है । उसी के हुक्म से संप्तार में उत्तम श्रोर नीच हैं । समस्त सुख-दुःख 
उसके ही हुक्म से झ्ाते हैं। सब प्राणी हुक्म के अंदर ही हैं। हुक्म से ही किसी 
को श्रपने कार्य का पुरस्कार मिलता है श्रौर कोई व्ययं ही योनियों में शभ्रमणा करता 
फिरता है। यदि कोई श्रपनी व्यक्तिगत इच्छा से चलना चाहे तो यह श्रसंभव है | 
उसके हुक्म को जो पहिचान लेता है उसका श्रहं मिट जाता है ।१ यह हुक्म साधारण 
हुक्म नहीं है। यह तो ईश्वर की श्राज्ञा है। यह किसी शक्तिशाली पुरुष की भ्राज्ञा 
मात्र नहीं है। नानक का साधक श्रागे कहता है “ईश्वर एक है, निर्भय है, किसी 
से उसका पैर नहीं है, उसे मृत्यु नहीं ग्रस सकती, ८४ लाख योनियों के कष्टों से 
वह मुक्त है ।/””* गुरु नानक देव का मूल दाशांनिक सिद्धांत सर्वात्मवाद के उस रूप 
की भोर संकेत करता है जिसके भ्रनुसार उसे नित्य, निविरोध, एक मात्र सत्य एवं 
व्यावहारिक ससीम सत्ता में कोई श्रंतर नहीं ॥//३ 


१० हुकमी होवनि श्राकार हुकमु न कहिश्रा जाई।॥ 
हुकमी होवनि जीभ्र हुकमी मिले वडिश्राई। 
हुकमी ऊतमु नीछु हुकमी लिखि दुख सुख पाई-भहि। 
इक ना हुकमी वखसींस इकि हुकमी सदा भवाई-अ्रहि । 
हुकमे भ्रदरि सभुकौ बाहरि हुकमु न कोई । 
नानक ,हकमे जो बूके त हउमे कहे न कोई। 
--जपुजो साहब; म० १, पृ० १; गुरु ग्रंथ साहिब । 
२. श्रों, सतिनामु, करता पुरुखु, निरभऊ, निरवंरू, श्रकाल मूरति अजूनी संभे, 
गुरु ग्र० सा०, जपुजो; प० १, पृ० १॥ 
३. परशुराम चतुर्वेदी; उत्तरो भारत की संत परंपरा; पृ० रेडड। 


१३० सत-साहित्य 


नानक की विचारधारा--नानक की विचारधारा को जब सूक्ष्म रूप से देखा 
जाए तो संद्धांतिक या व्यावहारिक प्रइन उठता है कि उसका रूप फेवल सैद्धांतिक ही 
धा या उसमें कुछ व्यावहारिकता भी थी। नानक ने जो कुछ भी ज्ञानाजंन किया उसे 
मांजकर उन्होंने लोगों के समक्ष रखा । भ्रमण के पदचात उन्होंने भ्रपने फकीरी चोले 
को उतार फंक्रा था। उस समय वे कमर पर दुपट्टा, कंधे पर चादर, सिर पर पगड़ी 
धारणा करते थे । वे एक गृहस्थ की तरह रावी के किनारे जीवन व्यतीत करने लगे । 
उन्होने स्पष्ट कहा कि ईइवर प्राप्ति के लिए न तो संन्‍्यासी होने की श्रावश्यकता है 
श्रौर न ही जंगलों में जाने की श्रावश्यकता है। उन्होंने गृहस्थाश्रम का झ्रादर्श सामने 
रखा । 

इसके लिए उन्होंने राजा जनक का उदाहरण प्रस्तुत किया । उनका ध्यान 
शरीर की भश्रपेक्षा हृदय की शुद्धता पर श्रधिक था । नानक के जिज्ञास्रु ने चारों शोर 
से ज्ञान भ्रजंन कर उसका निष्कपं प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर तो मनुष्य- 
के साथ ही है। उसे खोजने के लिए इधर-उधर जाने को कोई भ्रावश्यकता नहीं है । 
करत।रपुर में उन्होंने एक विशाल कुटुम्ब-ला बना लिया था। वहीं उनका परिवार 
तथा छिष्य भ्रादि रद्दा करते थे । प्रतिदिन का कार्य जपुजी से प्रारम्भ होकर सोहिला 
से समाप्त होता था । 

नानक की विचारधारा व्यावहारिक थी। प्रार्थना में गरीब-प्रमीर, ऊंच- 
नीच सब समान रूप से भाग लिया करते थे । किसी के लिए किसी प्रकार का बंधन 
या पक्षपात नहीं था। प्रार्थना एव भ्रन्य कार्यों में स्त्रियों को भी समान भ्रधिकार 
प्राप्त थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन का भादर्श सामने रखा। उनका व्यक्तित्व तो गृहस्थ 
में रहते हुए भी सांसारिकता से कहीं ऊपर उठ चुका था । संसार की चालबाजियां, 
दगा-फरेब, भ्रहंमन्‍्यता श्रादि उनके व्यक्तित्व में नहीं थे। इसलिए झपने पदचात 
श्रंगद को उन्होंने गुरु मनोनीत किया। अश्रपने लड़कों की भी चिंता उन्होंने नहीं की । 
उनके विचार श्रोर सिद्धांत सीधे, सरल, सहज और स्पष्ट थे । ये साधा रण मेहनतकदय 
जनता के लिये थे । 

पंडितों भ्रौर योगियों की ग्रासमानी बातें ये लोग समझ नहीं पाते थे । वैसे 
भी उस समय के योगियों प्ोर पण्डितों की बातों में सार तो बहुत ही कम होता था । 
पसीने से रोटी कमाने वाले इस वर्ग को नानक फी विचारधारा से काफी त्राण मिला। 
उनके विचार संद्धान्तिकता से ही पूर्ण नहीं थे बल्कि उनमें शात-प्रतिशत दाशंनिकता 
भीथी। 

लंगर की प्रथा--कहा जाता है कि “भूखे पेट न भजन गोपाला ।” नानक ने 
अपनी यात्राएं समाप्त कर करतारपुर में स्थायी रूप से निवास करना प्रारम्भ कर दिया। 
उस समय उन्होंने लं१र की प्रथ्ग चलाई | दोपहर को यहाँ पर समान रूप सेसब भोजन करते 
थे। खानेवालों में, परपनेवालों में, ब्च/नंवालों में, जाति-पाति का कोई भेदभाव नहीं 
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था । पुरुषों के साथ ल्त्रियाँ भी समान रूप से हाथ बटातों थी। लंगर में शूद्रत्व और 
ब्राह्मयणत्व श्रपनी परस्थर सीमाएं नहीं खोज पाते थे। जो नानक की प्रार्थना सुनने ग्राता 
था, वह उनके भजन आदि से लेकर लंगर में भोजन प्राप्त करता था । वहाँ पर 
भी किसी प्रकार का बन्धन नहीं था। जो कुछ भी बाहर से दान-दक्षिणा में झ्राता 
था उसका एक बड़ा भाग तो लंगर की सेवा में ही जाता था। कालान्तर हम देखते 
हैं कि एक जगह वेठकर खाने की भावना से भी समानता के सिद्धांतों के व्यावहारिक- 
स्वरूप को काफी बल प्राप्त हुआ । 

संगत--संगत का श्रर्थ है जमाव या भुंड । संगत की संज्ञा उस जमाव को 
दी गई है जिसमें कि गुरु के विचारों और उपदेझों को श्रवण करने के लिए व्यक्ति 
जमा होते थे। सिखों के उस जमाव को गुर संगत कहा जाता था । लंगर में जिस 
तरह भोजन करते समय हर व्यक्ति बरावर था उसी प्रकार संगत में भी हर व्यक्ति 
बराबर था। संगत हिन्दी के संगीत शब्द का ही पर्याय है । सत्संग को भारतीय दर्शन 
में काफी ऊँचा स्थान दिया गया है। तुलसीदास ने सात स्वर्गों के सुख को सत्संग के 
सुख से कम ही माना है ।"* ऊँच-नीच, शत्रु, और मित्र संगत में बराबर हो जाते हैं । 
उत्ष संगत में हर दार्म श्रपना व्यक्तित्व खोकर समष्टिगत हो जाता है । “व्यक्ति! नाम 
की तो वहाँ पर कोई चीज ही नहीं रह जाती । जैसे पानी के कण एक-एक एकत्रित 
होकर सरोवर संज्ञा प्राप्त कर नेते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति संगत में मिलकर संगत 
हो जाता है । व्यष्टि समिष्टि में लीन होकर उसके साथ एकाकार हो जाती है । 

मूलमंत्र--उनके समस्त विचारों का मूलमंत्र था “प्रोकार” । इसका भश्र्थे 
हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है । नानक की विचारधारा का सार दइलोक में श्रा जाता 
है । यह इलोक जपुजी साहब के श्रन्त में दिया गया है। उसके श्रनुसार “हवा गुरु के 
समान है, पानी पिता है, पृथ्वी माता है, दिवस श्रौर रात धाय के समान हैं । जिसका 
कार्य मनुष्य मात्र को जगाना श्रौर सुलाना है । इसी में सारा जगत खेल रहा है ॥ 
जुराइयाँ श्रोर श्रच्छो वातें ईश्वर के दरवार में हाथ जोड़कर खड़ी हैं । सबके प्रपने- 
अपने कर्म ईदवर ने लिख दिए हैं । जिन्होंने ईश्वर का स्मरण किया है उन्होंने श्रपने- 
जीवन की सफलता प्राप्त कर ली है। उनके मुख, उज्ज्वल हें श्रोर उनके साथ कई 
औरों का भी लाभ हो जाता है ।””२ 





१. सात स्व सुख अ्रपवर्ग सुख, धरिय तुला इक पअ्रंग । 

तुलइ न ताहि सकल मिलि, जो सुख लग सत्संग ॥ तुलसीदास 
२. पव॑ण्ु गुरु, पाणी पिता, माता धरति महतु । 

दिवसु राति दोइ दाई दइग्रा खेले सगल जगतु । 

चंगि श्राईआ बुरप्राईश्रा वाचे घरमु हट्ूरि ॥ 


श्ब२ संत-साहित्य 


ह॒ठयोग का प्रभाव--नानक ने खुली तौर से हठयोग की साघनाओं का 
समर्थन तो नहीं किया किन्तु उनके पद हठयोग से प्रलिप्त भी न रह सके । योगियों 
की शब्दावली का प्रयोग उन्होंने बरावर किया है। वे कहते हैं कि “निरविकार, भ्रलेख 
ईइ्वर के गुणा सारे देश देशांतर गा रहे हैं। सत्करतार या ईश्वर तो हर किसी में 
है। श्रनहद नाद हो रहा है। त्रिकुटी के भीतर ही इसका घनघोर शब्द हो रहा 
हैं । सो5हं शब्द ही तो भ्रमी रस है। योगी इसे ढूंढते फिरते हैं। नानक के मतानुसार 
ये सब वस्तुएँ मनुष्यों के पास ही हैं । इसके लिए इधर-उधर भटकने की भ्रावश्यकता 
नहीं। वे कहते हैं कि “शरीर रूपी राज्य में मन राज्य करता है। पांचों इन्द्रियाँ उसके 
शासनाघीन हैं । वह पवन के संयोग से अपना श्रासन जमाता है । यदि पवन को ही 
योगसाधना द्वारा निरोध कर उसे पंग्रु बना दिया जाय तो उसका कार्य पूरा हो 
जाएगा ।”* श्रागे वे कहते हैं कि मन के भीतर प्रपंच है। यदि योगसाधना द्वारा 
“सबदि'”” या पवन पर भ्रधिकार कर लिया, उसके मरते ही भपनी मृत्यु का सारा भय 
जाता रहता है श्रौर ईश्वर की कृपा से मन स्थिर हो जाता है । 

नानक ने जितने भी पदों की रचना की है उसमें किसी-न-किसी रूप में ईड्वर 
की स्तुति के पद प्राप्त होते ही हैं । उनका मुख्य उद्देश्य भ्रपने भक्तिभावों को भपने 
पदों द।रा ही व्यक्त करना था । उनकी रचनाओं में स्वतन्त्र काव्य प्रसंग, इतिवृत्ता- 
त्मक या ऐतिहासिक प्रसंग बहुत कम आते हैं। राम की महिमा का बखान ही वाह _ 
गुरु भ्रौर सतगुरु के रूप में उन्होंने किया है। राम थ स्तुति से ग्रन्थ साहिब भरा 
पड़ा है । कबीर की तरह उनका राम दष्दरथसुत नहीं था । भपने मन से वे कहते हैं 
कि "हे मन तू हरि से ऐसी प्रीति कर जेसे जल झौर कमल में होती है ।”* 

नानक ने नीति विषयक पद भी लिखे हैं। इन पदों पर भी भ्रष्यात्म की छाप 
लगी हुई है। उनका विद्येष ज़ोर चरित्र की पवित्रता और विचारों की श्रेष्ठता पर 
था। उनकी भ्रनुभूति व्यष्टि से उठकर समष्टि की शोर चली गई थी । उनकी साघना 
में उनके व्यक्तित्व का सम्पूर्ण परिहार हो चुका था। इसलिए उन्हें व्यक्तिगत सुखों 
या दुःखों की चिन्ता नहीं थी। यद्यपि उन्होंने ईश्वर-प्राप्ति के लिए गृहस्थ 
जीवन को भ्रादर्श रखा है किन्तु उनका व्यक्तिगत गृहस्थ जीवन भाददों नहीं था 
उन्होंने भौतिक सुख्«ों का तो बलिदान ही कर दिया था। रवीन्द्र के मतानुसार “जो 


करमी आपे भ्रापणी के नेड़े क॑ दूरि। 
जिनी नामु धिप्माइग्ना गए मसककक्‍ति थालि। * 
नानक के मुख ऊजले केति छुट्टो नलि---जपुजी साहब भन्तिम इलोक; 
गु० प्र० सा०; पृ० ८५। 
१. गुरु प्रग्थ साहिब, भासा रामकली; म० १॥ 
२. गऊड़ी; म० १॥ 


मुरु नानक देव श्३३ 


मनुष्य सत्य के लिए, भ्रपने देश के लिए, लोगों की भलाई के लिए भयना जीवन दे 
देता है, जो श्रपने श्रायका ख्याल एक विद्ञाल पृष्ठभूमि पर करता है, वह देखता है कि 
उसके लिए व्यक्तिगत सुखों श्रौर दुखों ने श्रपना श्र्थ बदल दिया है । ऐसा मनुष्य 
कष्टों को सहन करता हुश्रा अपने सुखों का बलिदान कर देता है।”) 

नानक की रचनाओं में पौरारिक पात्रों श्रोर भक्तों की महिमा का बखान 
पाया जाता है। ईश्वर की आ्रारती करते हुए भारती के समस्त उपादनों की कल्पना 
उन्होंने प्रकृति में ही की है । श्रारती करने के लिए किसी बाहरी आझ्लालंवबन की श्राव- 
शयकता नहीं है। उन्होंने प्रकृति के सामान्य एवं विशाल प्रतीकों को लेकर ही आरती 
के समस्त भौतिक उपकरण प्रस्तुत कर दिए हैं। उनके कथनानुसार सारा झ्राकाश 
थाल है । सूर्य श्रोर चंद उस थाल के दीपक हैं, तारिका मंडल उस थाल के बिखरे हुए 
मोती हैं, मलयानल घूप का कार्य कर रहा है। चंवर का काये पवन कर रहा है ।* 
इस तरह समस्त प्रकृति ही श्रखिलेश्वर की श्रारती कर रही है । 

इसके साथ-ही-साथ संसारी पुरुषों को उन्होंने नसीहत भी दी है । इन नीति- 
विषयक बातों का उद्द इय चरित्र सुधार ही है जो कि ईहवर प्राप्ति का एक अंग होता 
है । वे कहते हैं कि “यह जमीन जो दृष्टिगत होती है यह नाशवान है । संसार की 
दौलत नहीं रहने वाली हैं । संसार के श्रसंड्य लखपति श्रोर करोड़पति मिट जाएंगे । 
दोनत तो उसी की मानी जाएगी जो खिलाएगा और खाएगा । दोलत तो उसकी जमा 
होगी जो दान देता रहे झौर स्वयं उसका संग्रह न करते हुए दूसरों को देता ही रहे । 
न कि वह श्रकेला उसका उपभोग करे ॥/”/३3 

नानक ने यह माना है कि इसी भौतिक दारीर से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती 
है । इसी में सब कुछ है । नामदेव भी कहते हैं कि “हाथ ही करताल का काय॑ करते 
है । श्रांखें पखावज का रूप घारण करती हैं। मस्तक में रवाव बजता है। कानों में 
बंशी की ध्वनि श्रा रही है । इस तरह ईइवर की श्रगाघ महिमा का भास इसी हरीर 


१. मेन, टंगौर 
२. गगन मैं थालु रविचंदु दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती । 
घूप मलप्रानल लो, पवण्‌ चवरा करे, सगल बनराइ फलंत जोती । 
शुरू ग्रंथ साहिब; रागु घनासरी, सहला १, पृष्ठ १३ ॥ 
३. कीजे नेकनामी जो देवे खुदाइ, जो दीसे जिमी परसी होसी फनाहि । 
दायम व दौलत कसे वेशुमारन रहिंगे करोड़ी न रहिंगे हजार। 
दमड़ा तिसी का जो खर्चे भौर खाय, देवे दिलावे राजाइ खुदाइ । 
होता न राखे भ्रकेला न खाए, तहकीक दिलदानी वही मिल्लत जाइ ॥ 
सुन्दर गटका नसोहत नामा; पृष्ठ ५६६ ॥ 


श्रे४ संत-साहित्य 


में हो रहा है ॥" 

बाहरी प्रभाव--वहुघा बहुत-सी बातें गुरुनानक की इस्लाम से प्रभावित 
बताई जाती हैं। इस्लाम का खुदा सातवें प्रासमान पर रहता है किन्तु नानक का निरंकार 
पुरुष किसी स्थान विश्वेष में नहीं रहता, वह तो घट-घट में व्याप्त है। नानक ने वहुदेव- 
वाद, मूर्तिपुजा, श्रवतारवाद श्रादि का खंडन किया । उस समय उनका विचार एक 
संतुलित विचारघारा का प्रसार था। किसी के प्रभाव में भ्राकर अपने विचारों का 
उन्होंने प्रसार नहीं किया। उन पर कोई बाहरी प्रभाव जबरदस्ती ढूंढ़ना व्यर्थ है 
या उन्हें इस्लाम के एकेदवरवाद से भी प्रभावित बताना श्रादि इसी तरह का 
है। “सर्ववं खल्विदं ब्रम्ह” “वसुधंव कुटुम्बकम्‌” भादि विचार भारत में पुरातन काल 
से ही चले भरा रहे थे । ये तो श्राध्यात्मिक विकास के साधन माने गए हैं। इस्लाम 
का एकेद्व रवाद भी उसकी अभ्रपनी मौलिक कल्पना नहीं है । इस्लाम पर ईसाई, यहूदी 
विचारधाराप्रों का बहुत ही प्रभाव पड़ा है क्‍योंकि भ्ररब में इस्लाम के प्रसार के 
पहले ये विचार वंसे ही किसी-न-किसी रूप में प्रचलित थे । 

इसमें सन्देह नहीं कि भारत उस समय भ्रनेक जातियों में बेटा हुआ था 
जबकि हर भ्रहले इस्लाम बराबर माना जाता था। किन्तु यह समानता भारत के 
लिए कोई नवीन वस्तु नहीं थी। उस समय एकता की व्यावह्ारिकता पर विदेशी 
ही जोर दे रहे थे। चेतन्य ने कहा है कि “ईदवर की कृपा जाति श्रौर पुत्र नहीं 
देखती ।”* इसलिए कृष्ण ने विदुर के घर भोजन किया था।३ नानक ने जिस 
एकता के सिद्धांत का प्रतिपंदन किया वह भारतीय विचारधारा का ही एक प्रंग 
मात्र था। 

कला-पक्ष, भाषा--नानक ने भ्रपने विचारों के प्रसार के लिए मध्यकालीन 
पंजाबी का ही झ्राधार लिया | यह भाषा पंजाबी के श्राघुनिक रूप से भिन्‍न है। 
नानक जिस प्रदेश के थे उस प्रदेश को भाषा के संस्कार उन पर बहुत ही कम थे । 
उनका भ्रधिकतर जीवन गुजरानवाला जिले के वाहर ही बीता है । जीवन के श्रारंभिक 
वर्षों में ये दोलतखान लोदी के पास कार्य करने के लिए भेज दिए गए थे। जंसे बुद्ध 
ने भपने विचारों के प्रसार के लिये जन-भाषा पाली को भ्रपनाया उसी तरह नानक ने 
भी जन-भाषा को भ्पना साध्यम बनाया । उनको अभ्रपने विचार जनता तक पहुंचाने 
थे | उनका सत्य रास्ता यही था कि ये जनता की भाषा को श्रपनाते । उन्हें सीधी भौर 
सरस-सी बातें सीधे धोर सरस से ढेंग से कहनी थीं। इटली के प्रसिद्ध महाकवि 


१. कर करताल पखावज नेन, माथे बजे रबावा । 
करना भये बंसरी बाज, जेहब घुन भगाघा--ना मदेव 

२. ईइ्वर कृपा जाति कुल नहीं माने--चेतन्य 

३. विवुरेर घरे कृष्ण करित भोजन--चेतन्य 


गुरु नानक देव १३५ 


दांते ने भी जनता की भाषा को ही माध्यम बनाया था। उस समय इटली के 
साहित्यिक विद्वानों ने दांते पर भ्पना रोष प्रगट क्या था। कालांतर वे विद्वान 
तो काल के गाल में समा गए ओर दांते ही की वाणी ने उसे अ्रमरत्व प्रदान किया । 
नानक की भाषा के तीन स्वरूप देखे जा सकते हैं (१) हिन्दी (२) फारसी 
बहुल पंजाबी या हिन्दी और (३) पंजाबी । फारसी वहुल दाब्दावली में उनके पद 
अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। फारसी उस समय राजभाषा थी इसलिए यह स्वाभा- 
विक ही था कि नानक उससे प्रभावित होते। दूसरे प्रकार के पदों में हिन्दी का प्रयोग 
#मलता है । कई पदों में खड़ी बोली का प्रभाव देखा जा सकता है। यथा-- 
वसग्मे वाज़्ो करके दुनिया लुट खाई। 
विये पिप्राते शोर खाए फवबाबव | 
>< >< >< 
गफलत फरोगे तो पाश्ोगे सार॥। 
बेटी व बेटा कोई लेगा न सार ॥" 
नसीहत नामे की समस्त भाषा में खड़ी बोली का स्पष्ट प्रभाव देखा जा 
सकता है। कई पदों का छब्द-विन्यास तो आ्राधुनिक हिन्दी के निकट हो गया । 
नानक का भ्रधिकतर साहित्य तो पंजाबी में ही है । परन्तु यह कहीं-कहीं 
क्लिष्ट हो गई है। उनकी भाषा एक तरह से पुरानी पंजाबी झौर मूल का ही 
मिश्रण है। क्रियाओं में होसी, बासी भादि के प्रयोग उपलब्ध होते हैं । उनकी 
भाषा में रावलर्पिडी भौर गुजरावानला जिले में बोली जाने वाली पंजाबी के प्रयोग 
भी मिलते हैं। उनकी भाषा सूर श्रौर तुलसी की तरह कसी हुई तो नहीं है 
किन्तु उसमें कबीर की प्रवखड़ता भी नहीं है। भाषा में प्रवाह श्रोर सरलता है। 
उन्होंने श्रप्रचलित छाब्दों का प्रयोग नहीं किया है, इस कारण भाषा में प्रवाह भौर 
सरलता है। श्रभिघा के साथ-ही-साथ व्यंजनात्मक शवित का भार वहन करने में भी 
उनकी भाषा समर्थ है। युगों के पश्चात भी उनकी वाणी उसी रूप में सुरक्षित 
भ्रवस्था देखी जा लकती है । 
अलंकारों का प्रयोग--नानक की वाझी में सहज झोर स्वाभाविक रूप से 
हुआ है। श्रलंकारों के शास्त्रीय प्रयोग उपलब्ध नहीं होते। उनके पदों में यत्र-तन्न 
उपमा, रूपक प्रतीक, श्रनुप्रास श्र॒लंगारों का सुन्दर निर्वाह हुश्ना है। रूपक-- 
गगन में धालु, रविचंदु दीपफ बने, 
तारिकामंडल जनक मोती, धूप मलझानल लो । 
* पवणु चवरा करे 


१. नसीहत नामा, सुर्दर गुटका; पृ० ५६६ | 
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उदाहरण प्रश्लंक/र--पुष्प स्य ज्यों घास दसत है मुकुर मांहि जल छांहि ॥ 
तंसे हो हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई ॥ 

छन्दों का विशेष तौर से निर्वाह नहीं हुआ्आा है। उनके पद विभिन्‍न राग- 
रागिनियों में लिखे गए हैं । नानक स्वयं गायक भी थे, राग-रागनियों का उन्हें विस्तृत 
ज्ञान था। इसलिए छन्दों की भपेक्षा उनका ध्यान गीतात्मक की श्रोर भधिक था। 

रसों में उनके पदों में शांत रस का निर्वाह भ्रधिक हुआ है। ये पद भक्ति- 
भाव से भरे पड़े हैं। ऐतिहासिक वरणत्मक स्थलों के अभाव के साथ-साथ करुण 
श्रौर प्यृंगार के पद भी नगष्य से हैं । 

व्यक्तित्व विइलेषण--दो एक विद्वानों ने नानक की साक्षरता पर संदेह प्रगट 
किया है । परन्तु पुष्ट प्रमाणों के भ्रभाव में इस बात को स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । कबीर की तरह उन्होंने कहीं भी “मसिकागद छूयो नही” तो कहा नहीं है ॥ 
इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि मौलवियों भ्रौर पंडितों के पास उन्हे शिक्षा प्राप्ति 
के लिए भेजा गया था। कबीर श्रादि के विषय में ऐसे प्रमाणों फा भ्रभाव है । 
संस्कृत का भले ही उन्‍हें ज्ञान न रहा हो किन्यु फारसी, पंजाबी, भौर ब्रज का तो 
उन्हें ज्ञान था। उन्होंने सत्संग प्रौर भ्रमण से ज्ञान प्राप्त किया । 

पश्चिमौत्तर भारत में नानक का सब से प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो गयाथा। 
श्रपने जीवन काल ही में उनकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फल गई थी। जहाँ कहीं भी 
संतों का नाम श्राता है वहाँ श्रनायास ही कबीर झौर नानक” का नाम ले लिया 
जाता है । 

कृष्ण ने गीता में श्रपने श्रापको भगवान कहा है या पुरुषोत्तम की संज्ञा 
दी है। ईसा ने श्रपने श्रापको परमात्मा का इकलौता बेटा कहा, हज़रत मुहम्मद ने 
अपने प्रापको परमात्मा का दूत बताया किन्तु नानक ने भपने भापको एक साधारण 
मनुष्य ही माना है । 


१. सिद्धिनाथ तिवारी ने निगुण भव्य दहन में “निवेदन” लिखा है कि “संत 
साहित्य में कबीर भौर जायसी प्रमुख हैं। कबीर के साथ नानक का नाम 
तो सुना था, जायसी का नहीं पता नहीं, लेखक ने जायसी को कैसे संत 
माना है। 


पंचम श्रध्याय 


गुरु अंगददेव, ग्रुरुअमरदाल एवं गुरु रामदास 
जोवनवूृत्त व विचारद्शन 


गुरु श्रंग वदेव का जी वन वृत्त*--गुरु श्रंगद का जन्म भिति वैसाख ११सं० १५६१ 
को मत्ते दी सरां नामक स्थान में हुश्न। था । मत्ते दी सरां मुक्तेसर के पास फिरोजपुर 
जिला पंजाब में है। इनके पिता फेरू व्यापारी एवं गाँव पुरोहित थे । वे शक्ति के उपासक 
थे गुरु अंगद का पहला नाम लहिना था । लहिना का विवाह मत्ते दी सरां में सिवि 
नामक स्त्री से हुप्रा था। इनके एक पुत्री श्रमरो भ्रौर दो पुत्र दातू झोर दानू थे । 

गुरु अंगद के श्रारन्मिक जीवन के विषय में गुरु नानक की जीवनी में चर्चा की 
गई है। श्रंगद भी पहले शवित के उपासक थे। सरां में रहते हुए वे श्रपनी मंडली सहित 
कांगड़ा की ज्वालामुखी की यात्रा किया करते थे। सन्‌ १५२६ में पिता की मृत्यु के 
बाद परिवार का सारा बोर इन्हीं पर थ्रा गया। एक दिन प्रातः जोधा नामक एक सिख 
से जपुजी एवं श्रासा दी वार का पाठ सुनकर श्रंगद का मन उस श्रोर भ्राकषित हो गया । 
नानक के बारे में जोधा से समस्त जानकारी की । 

एफ वार ये भपने परिवार सहित व ॒ मित्रों सहित ण्वालामुखी के दर्शन को 
जा रहे थे । मार्ग में करतारतुर में वे श्रपनी मंडली सहित रुक गए । नानक के पूछने 
पर इन्होंने श्रपना पूरा परिचय दिया । ग्रुरु नानक के उपदेशों को सुनकर ये बहुत ही 
प्रभावित हुए। श्रपने पैरों के सारे घुंघरू उतार कर इन्होंने फेंक दिए झभौर देवी के 
समक्ष नृत्य करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया । इनको मंडली के सदस्यों ने समझाया 
बुकाया किन्तु उनकी एक न चली । अंगद के परिवार ने भी उनके इस श्राचरण से 


१. गुरु अंगद का नाम अंगदर्सिह नहीं था। जैसाकि मोलानाथ तिवारी ने वुल- 
मात्मक भाषा विज्ञान! में लिखा है। सिंह लगाने की प्रथा सिखों में ग्रुरु 
गोंविन्दर्सिह के बाद ही उनके प्रादेशानुसार प्रारम्भ द्वोती है । 


| 
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असन्‍्तोष प्रकट किया परन्तु इन सबका अंगद पर कोई प्रभाव नहाोँ पड़ा । उसके बाद 
अंगद नानक के पास ही रहने लगे । इनकी भ्रसीम श्रद्धा देखकर गुरु नानक ने इनसे 
कहा, “मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, पहले अपने घर का सारा काम-काज निपटाकर 
श्रा जाप्रो ।” घर आकर सारा वृतान्‍्त अंगद ने भ्रपनी स्त्री से कह सुनाया और उससे 
कहा कि “मैंने गुरु की सेवा का निश्चय कर लिथा है ।'! 

घरबार का सारा काम निपटाकर गुरु के लंगर के लिए एक नमक की बोरी 
लेकर ये गुरु नानक के घर पहुंचे। माता सुलक्खनी ने इनका स्वागत किया श्ौर कहा 
कि गुरु नानक खेतों पर हैं। नमक की वह्‌ बोरी वहीं पर छोड़कर अंगद खेतों की श्रोर 
बढ़ गए । नानक ने श्रपनी गाय भेंसों के लिए वहाँ पर घास के तीन गद्ठुर रखे हुए थे । 
उन्हे घर लाना था। वे कीचड़ और पानी में सने हुए थे। नानक के पुत्र एवं भनन्‍्य 
शिष्य उस स्थान से बहाना बना चल दिए । अ्ंगद ने उस समय नए कपड़े पहिने थे । 
उन्होंने तीनों गटर उठा लिए। नानक के वीछे-पीछे प्रंगद घास का गद्दर लादे हुए चलने 
लगे। उनके नए कपड़े कीचड़ से खराब हो गए। माता सुलक्खनी ने यह देखा तो नानक 
से कहा कि कया मेहमान से यही वर्ताव किया जाता है ? नानक ने कहा घास के इन 
गद्ठुरों को उसी ने उठाया जो क्रि इनके योग्य था । 

सूर्योदय के एक प्रहर पहले उठकर नानक रावी में स्नान करने जाते थे । 
सूर्योदय के समय जपुजी का पाठ कर वे ईश्वर की स्तुति के पद गाया करते थे। अंगद 
भी नानक के साथ प्रातः उठते भौर उनकी पूरी सहयता किया करते थे । कड़ी-से-कड़ी 
ठंड भी अंगद के मार्ग में वाधा उपस्थित नहीं कर सकती थी । अंगद को देखकर नानक 
के तीन शिष्यों ने भी गुरु नानक की सेवा उसी लगन से करने की ठानी । भाई बुड्ढा 
भी उनमें था। दूसरे दिन नानक के उठने से एक भ्रहर पूर्व ही उठकर वे रावी पर 
जा एहुँचे । सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। यहाँ तक कि उनका रक्त जमने लगा । 
बुरी तरह कांपने और सिहरने लगे। उसी समय प्रोले भी पड़ने लगे । तीनों ठिठुरते 
हुए वापिस भाग भराए। अंगद ने उस भयंकर सर्दी में पर नहीं मोड़े । प्रातः पानी से 
आहर झाकर नानक ने भ्ंगद की सरहाना की । नानक के लिए इस तरह के भयानक 
कष्टों को सहते देख अंगद को देखकर नानक के भ्रन्य शिष्य भाष्चयंचकित रह गए। 

शिष्पों की परीक्षा--गुरु नानक ने भी नियमित रूप से अपने छिष्यों की 
परीक्षा लेनी प्रारम्भ कर दी थी । ठंड में एक बार रात को ही नानक के घर की एक 
दीवार गिर गई । नानक ने उसी समय उसकी मरम्मत करने की भाज्ञा दी । गुरु नानक 
के पुत्रों नेतो बहाने बनाने शुरू कर दिए और वहाँ से खिसक गए। भ्रन्य सिख भी 
इतनी रात को काम करने लिए तंयार नहीं हुए। रात के ही समय लहिना ने नानक 
की इच्छानुसार दीवार बनानी प्रारम्भ की। दीवार फा जब कुछ हिस्सा बन गया 
तो नानक ने उसे गिराकर फिर बनाने को कहा । अंगद ने दोवार गिरा दी और फिर 
से बनाना प्रारम्भ किया । इस प्रकार नानक ने कई बार वह दीवार गिराकर बनवाने 
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को कहा । अ्ंगद ने हिम्मत नहीं तोड़ी । वह भी हर समय उसी उत्साह से कार्य करते 
रहे । यह देखकर नानक के पुत्र अंगद पर हँसने लगे । अंगद ने कहा “सेवक का काम 
सिफं सेवा ही करना है| “गुरु नानक ने अपने परिवार के सदस्यों को सम्बोधित करते 
हुए कहा कि “तुम इस मनुष्य को नहीं जानते, पहले यह दुर्गा का भक्त था । गुरु के 
मिलने से परमात्मा को वह वास्तविक सेवा कर रहा है ।7 

नानक औश्नौर अंगद के सम्बन्ध दिन प्रति प्रगाढ़ होते जा रहे थे । श्रंगद के प्रति 
नानक के पुत्रों में द्ेघ की भावना घर करने लगी। नानक ने श्रंगद को कुछ समय के 
लिए अपने घर लोट जाने को कहा । अंगद खड्डर लोट झआाए॥ तीन वर्ष के बाद गांव 
लौटने पर गांव का मुखिया तख्तमल अंगद के चरणास्पश करने श्राया । ग्राम के भ्रन्य 
निवासी भी अंगद के चारों ओर जमा हो गया । अंगद के पदों को सुनकर तख्तमल को 
ज्ञान प्राप्त हुआ । खड्टर में रहते हुए अंगद भजन-गान आदि में लीन रहते थे । नानक 
श्रंगद की भक्ति की चर्चा सुनकर अंगद को खद्टर में मिलने भाए। अंगद ने भपनो 
पत्नी सहित नानक के चरण स्पर्श किए । उन्होंने श्रपना सर्वस्व नानक के चरणों पर रख 
दिया । अ्रंगद को नानक ने अ्रध्यात्मिक.उपदेश दिए । उसके बाद नानक करतारपुर लौट 
भ्राए। नानक के प्रयाणा के पश्चात खड़ूर में श्रंगद ने नाम जप ज्यों-का-त्यों प्रारम्भ 
कर दिया। 

भंगद नामकरसणा--अ्रंगद की भ्रसीम भक्ति का परिचय मिलते ही पुनः नानक- 
ने लहिना से खड्ूर में भेंट की । नानक ने अंगद से कहा “तुमने झ्सीम भक्ति का 
परिचय दिया है। तुमसे भ्रधिक कोई सिख मुझे प्रिय नहीं है । तुम्हारा भ्रोर मेरा 
स्वरूप मिटकर एक हो चुका है । तुम्हारी रचना मेरे भ्रंग से हुई है । इसलिए तुम्हारा 
नाम श्रंगद हुआ ।”” यह कहकर श्रंगद को नानक भ्रपने साथ करतारपुर भ्राए । लहिना 
का नाम उस दिन से अ्ंंगद हो गया । 

नानक की सेवा या दर्शनों के लिए जो भी यात्री भाते थे उनकी सेवा स्वयं 
श्रंगद ही किया करते थे । श्रपने लड़कों का समाघान करने के लिए एक बार नानक 
ने कहा कि मेरे कपड़े धो लाओ । यह बात रात को प्रार्थना के बाद ही भ्पने लड़कों 
से नानक ने कही थी । नानक के पुत्रों ने उत्तर दिया कि इस समय रहट बंद हो चुके 
हैं श्रतएव कपड़े धोना मुणिकिल है। यदि घो भी लिए गए तो उन्हें सुखाना कठिन 
है, सवेरे घोबी की व्यवस्था हो जाएगी । यह कहकर नानक के पुत्र वहाँ से चल 
दिए। नानक ने अ्रंगद को कपड़े घोने की श्राज्ञा दी। भंगद ने उसी समय कपड़े 
भ्रो दिए । 

गुरु गद्दी पर--कालांतर गुरु श्रंगद गुरु गद्दी पर बंठे । नानक के स्वगंवास 
पर ये बहुत दुखी हुए श्रौर खट्टूर झ्राकर रहने लगे । इनके खड्र में भ्रा जाने का किसी 
को पता नहीं था | खड्र में निहाली नामक एक लड़की ने इन्हें एक कमरा दे दिया + 
ग्रुरु श्रंगद ने कमरे के बाहर एक ताला लगवा दिया । निहाली को दरवाजा न खोलने 
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का श्रादेश दिया । निहाली को उन्होंने यह भी आदेश दिया कि उनकी उपस्थिति के 
बारे में वह किसी को पता तक न लगने दे । गुरु अंगद नामजप में ही व्यस्त रहा 
करते थे । निहाली भी उनकी सेवा करके अत्यन्त प्रसन्‍न थी । इस तरह ६ मास 
बीत गए । गुरु अगद के दर्शन न होने कारणा इनके शिष्यों को चिता होने लगी । 
आखिर भाई बुड्ढा के प्रयत्नों से युरु अंगद को खोज निकाला गया । 

गुरु अंगद सूर्योदय से पहले उठते । एक प्रहर पहले उठकर स्नान करने के 
बाद जपुजी, श्रासा दी वार का पाठ सूर्योदय तक करते थे। उसके बाद वीमार 
अ्रपहिजों की देखते थे । ये बीमार दूर-दूर से अपने रोगों के उपचार के लिए गुह 
अंगद के पास झाते थे । विशेष कर कोढ़ियों को अ्रच्छी तरह से देखभाल कर उनका 
उपचार करते थे । उसके बाद सबको भोजन मिलता था । बालकों से अंगद को विशेष 
प्रेम था । बहुधा वह कहा करते थे कि मनुष्यों को अपना हृदय बालकों की तरह निर्मल 
रखना चाहिए । वे कुश्ती देखते श्लोर लोगों को उपदेश दिया करते थे। वे शभपना 
दरबार सजाते। उसमें भजन गान श्रादि होता था। सुबह की तरह रात को भी 
लंगर की व्यवस्था होतो श्रौर मुफ्त भोजन दिया जाता । 

कन्नौज की पराजय के बाद हुमायूं के समक्ष अंधकारमय भविष्य ही रह 

गया | गुरु अंगद की कीति सुनकर वह उनसे मिलने के लिए भ्राया । उस समय 
अंगद ध्यानादि में मस्त थे। श्रतएव हुमायूं को तब तक ठहरना पड़ा। इस कारण 
हुमायूँ क्रोधित हो उठा | गुरु अंगद को मारने के लिए उसने तलवार की मूठ पर 
हाथ रखा परन्तु तलवार नहीं निकली । उसे लज्जित होना पड़ा । गुरु श्रंगद ने हुमायूँ 
से कहा कि “जबकि दोरशाह के विरुद्ध तुमको तलवार का उपयोग करना था, उस समय 
कर नहीं सके श्रौर फकीरों को प्रणाम करने की प्रपेक्षा तुम तलवार मारना चाह रहे 
हो । कायर की तरह तो तुम रणाक्षेत्र से भागे शोर यहाँ बहादुर बनकर तलवार उठा 
रहे हो । तलवार की मूठ पर तुमने हाथ न रखा होता तो तुमको शीघ्र राज्य की प्राप्ति 
हो जाती किन्तु भ्रव देर से होगी ।” हुमायूँ प्रणाम करके वहाँ से चला गया। 

वंष्णव भक्‍त प्मरदास की सेवा--भम्‌ तसर से कुछ ही दूर पर वसरका नामक 
आराम में भ्रमरू नामक एक वेष्णव भक्‍त रहा करते थे । वे भ्रक्सर गंगा स्नान पर द्यालि- 
ग्राम की पूजा किया करते थे । भ्रमरू का साधक स्देव किसी-न-किसी गुरु की खोज 
में रहा करता था । एकबार अ्रमरू ने श्रपने भतीजे से ब्याही गई बीबी अ्मरो के सुरीले 
-कंठ से नानक के पद का एक अ्रंश सुना । बीबी अभ्रमरो गुरु अंगद देव की पुत्री थी । 
भ्रमरदास उन पंक्तियों पर मोहित हो गया । उन पंक्तियों को उन्होंने बारबार 
दोहराने के लिए कहा । भ्रमरदास जी को वे पंक्तियाँ सुनकर बहुत ही भानन्द हुआ 
बीबी भ्रमरो सूर्योदय से एक प्रहर पहले उठकर जपुजी का पाठ करती थो। फिर 
यह छाछ बिलौती थी | जिस पद को भ्रमरदास ने सुना था वह छाछ बिलोते समय ही 
यह गा रही थी। यह पद सुनकर भ्रमरदास,ने बीबी भमरो से उन्हें गुरु अंगद तक 
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ले चलने को कहा। वीवी अ्मरो ने यह प्रस्ताव स्त्रीकार कर लिया | कालांतर बीबी 
अमरो ने प्रमरदास की भेंट गुरु अंगद से करवा दी । मिलकर ग्रमरदास बहुत ही प्रसन्न 
हुए । श्रमरदास पहले तो कट्टर वष्णाव थे। पहले तो उन्होंने गुरु अंगद के सम्पक में 
जाकर भी श्रपनी कट्टरता को छोड़ा नहीं परन्तु गुरु अंगद के कारण धीरे-धीरे उनके 
समस्त ग्रन्धविश्वास दूर होने लगे। श्रमरदास लगन से गुरु श्रंगद की भक्ति करने लगे। 

एक बार गोविंद नामक किसी व्यक्ति ने कोई मुकदमा जीतने की खुशी में 
व्यास नदी के दट पर नगर बसाने के लिए गुरु अंगद से सहायता के लिए प्रार्थना 
की । गुरु श्रंगद ने श्रपनी छड़ी श्रमरदास को देकर उस व्यवित के साथ भेज दिया । 
उस नगर के निर्माण में गोविंद को प्रमरदास ने काफी परामर्श दिया। गोविन्द ने 
ऊृतज्ञ होकर श्रमरदास के लिए वहां एक विशाल भवन बनवा दिया। अमरदास गुरु 
श्रंगद की श्राज्ञानुनार रात को उस भवन में रहा करते थे । दिन को गुरु श्रंगद की 
सेवा में उपस्थित हो जाते । वाद को यह नगर गोइंदवाल के नाम से प्रसिद्ध हुग्ना । 

अमरदास वृद्ध हुए जा रहे थे किन्तु वे भक्ति श्रौर सेवा के साक्षात रूप थे। 
दिन, प्रतिदिन उनमें गुरु श्र गद के प्रति उनकी सेवा श्रोर भक्ति बढ़ती ही जा रही 
थी। व्यास से खडूर तक वे गुरु अंगद के लिए पानी ले श्राया करते थे । रास्ते में 
जपुजी का पाठ करते जाते थे । जपुजी का पाठ समाप्त हो जाने पर वे भ्रासा दी वार 
का पाठ प्रारम्भ कर देते थे। गोइंदवाल और खड्र के मध्यस्थ जहाँ पर जपुजी 
साहव का पाठ समाप्त हो जाता श्रौर श्रासा दी बार का प्रारम्भ होता वहाँ पर एक 
गुरुद्वारा बना हुआ है, उसे दमदमा साहिब कहा जाता है । 

खड़ूर के णस ही जुलाहों का एक गाँव था| उसके श्रासपास कपड़े बुनने के 
लिए जमीन में उन्होंने गड्ढे बना रखे थे । एक दिन प्रभात के श्रन्धकार में भ्रमरदास 
गुरु श्रंगद के स्‍्तान के लिए पानी ले जा रहे थे। किसी गड्ढे में उनका पैर भा 
गया इस कारण वे गिर पड़े । सारा पानी गिर पड़ा। श्रावाज़ सुनकर जुलाहे चोर 
चोर चिल्लाते हुए श्रा गए। उन्होंने भ्रमरदास को गिरा हुआ तथा जपुजी का पाठ 
करते हुए देखा । “निधावां” कहकर उन्होंने श्रमरदास पर दया प्रकट की झोर वहाँ 
से चले गए। निधावां का प्रथ॑ होता है जिसका कोई स्थान न ह्ठो। 

साधु को घृष्टता--खडूर में ही एक घंमढी भ्रौर ढोंगी साघु रहा करता था। 
गुरु श्रगद को देखकर यह कुढ़ा करता था । खड़ूर में एक समय वर्षा बिल्कुल नहीं 
हुई । भ्रापाढ़, सावन, भादों बीत जाने लगे किन्तु वर्षा का कोई पता न चला । भारों 
प्रोर श्रकाल पड़ने के क/रण लोग त्राहि-श्राहि करने लगे । किसान उस ढोंगी साधु के 
'पास ५हुंचे श्रोर उसे श्रपनी गाया सुनाने लगे । उसने कहा कि यदि भ्रगद को इस 
नगर से भगा दिया जाए तो मैं श्रपने योगबल से २४ घंटे में वर्षा कर दूंगा । बुद्धिहीन 
किसानों ने उस ढोंगी साधु का कथन गुरु श्र गद को सुनाया । यह सुनते ही गुरु भ्रग्द 
ने खड़ूर छोड़ दिया । रास्ते में काफी दूर तक उस ढोंगी साधु के भय के कारण किसी 


श्डड संत-साहित्य 


ने गुरु अंगद को ठहरते तक न दिया । परिणाम स्वरूप उन्हें सात या ग्राठ गाँव पैदल 
ही चलने पड़े । इधर २४ घंटे क्या कई दिन भी बीतने लगे किन्तु वर्षा का कोई नाम 
नहीं दीखा । किसानों ने उस ढोंगी साधु को घेर लिया और कहा कि जब तक गुरु 
अ्ंगद यहाँ थे तो कम-से-कम उनके लंगर से मुफ्त भोजन तो मिलता था, तुम्हारे पास 
तो वह भी नहीं मिलता । क्रिसानों ने उस साधु को मारपीट कर वहाँ से खदेड़ दिया। 
गुरु अंगद ने भ्रमरदास से जब सारा दृतान्त सुना तो उस साथु के भाग्य पर उन्होंने 
दया प्रकट की । 

श्रन्तिम समय--गुरु अंगद के पुत्र दातू श्लौर दासू उन्हीं के साथ रहा करते 
थे। श्रपने पुत्रों की भ्रपेक्षा अंगद अश्रमरदास से हो प्रसन्‍न रहा करते थे। एक बार 
बिवाई के फटने से भ्रंगद को काफी कष्ट हो रहा था। उन्हें रात को नींद नहीं भा 
रही थी । प्रमरदास ने गन्दा खून चूसकर फेंक दिया जिससे उन्हें फोरन प्राराम मिल 
गया । भ्रमरदास की वृद्धता और उनके कष्टों को देखकर गुरु अंगद का हृदय द्रवितः 
ही उठा । विशेषकर जुलाहों वाली घटना नेतो गुरु अंगद का ध्यान भमरदास ने 
खींच लिया था। भ्रमरदाप्त को उन्होंने श्रपने निकट बुलाया । स्नानादि कर उन्हें नए 
कपड़े पहिनाए भौर उन्हें भ्रपने सिहासन पर बैठा दिया । भाई बुड्ढा से उन्होंने भ्रमर 
दास को तिलक लगाने को कहा । पाँच पैसे श्रौर एक नारियल रखकर ग्रुरु अ्रंगद ने 
श्रमरदास को भपना मस्तक नवा दिया । समस्त रिखों को एवं अपने परिवार को 
बुलाकर भप्रमरदास को गुरु स्वीकार करने का उन्होंने आदेश दिया । 

चेत सुदी ३ सं० १६०६ को गुरु अंगद ने समस्त सिखों को एक भोजः 
दिया । सिख घमम के मूल सिद्धान्तों के प्रति उन्हें सजग किया । दूसरे रोज सूर्योदिय से 
वहले उठकर गुरु भ्रगद ने स्तान कर नए कपड़े पहिने। उन्होंने जपुजी साहव का 
वाठ किया । समस्त सिखों को उन्होंने एकत्रित किया । ग्रुरु भ्मरदास को गोइंदवाल 
में ही निवास करने का उन्होंने भ्रादेश दिया | इसके बाद वह गुरु कहते-कहते णांत हो 
गये । चेत सुदी ४, सं० १६०६ में उनका स्वगंवास हुप्ना। उस समय उनकी भ्रवस्था 
४९ वर्ष की थी । वे १२ वपष &€ माह & दिन तक ग्रुरु गद्दी पर विराजमान रहे । 

कार्य--गुरु भ्रंगद ने ग्रुर नानक द्वारा प्रचलित विचारधारा को एक निदिचत 
रूप देना प्रारम्भ कर दिया था । उन्होंने लंगर का विस्तार कर दिया । लंगर प्रतिदिन 
नियमित रूप से चलने लगा, वाहर से जितना भी घनधान्य झ्ाता वह लंगर की सेवा 
में ही भेज दिया जाता था। सिखों के भ्रतिरिक्त भन्य अतिथि भी भारी संख्या में 
लंगर से भन्‍्न प्राप्त करते थे। गुरु अंगद के समय में लंगर की प्रथा ने एक सुनिदिचत 
रूप घारण कर लिया था। गुरु अंगद का चरित्र सेवा और दया-भाव से पूर्ण रहता 
था । उनके पास जो भी धन भ्राता वह सब गरीबों की सेवा में चला जाता। गुरु 
नानक की तरह ही उनका दृष्टिकोण विवेक पूर्णा प्लौर व्यापक था। गुरु गद्दी के लिए 
अपने पुत्रों की चिन्ता न कर योग्यता का ध्यान रखते हुए गुरु गह्दो उन्होंने भ्रमरदास 


गुरु अंगददेव, गुरु श्रमरदास एवं गुरह रामदास १४५ 


ही को दी। श्रमरदास ने भी श्रपने जीवन-काल में गुरु अंगद की प्रतिष्ठा का पानी 
उतरने नहीं दिया । जिस तरह नानक ने ग्रुरु गद्दी अंगद को देने के पश्चात खड्ूर में 
रहने का आदेश दिया था, करतारपुर में नहीं। उसी तरह अश्रमरदास को गुरु गद्दी देने 
के पश्चात श्रंगद ने उन्हें खड्टूर नहीं बल्कि गोइंदवाल में रहने का आदेश दिया । 
वह इसलिए कि ये गुरु के परिवार वालों से बच सके । 

रचनाएँ---स्वतन्त्र रूप से गुरु अंगद की रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं। उनकी 
समस्त वाणियाँ गुरु ग्रंथ साहिब में ही संग्रहीत हैं। ग्रुरु ग्रंथ साहिब में ये महला २ के 
नाम से संग्रहीत हैं।॥ इनकी वाणियों की संख्या श्रपेक्षाकृत बहुत ही कम है। भाव, 
सोरठ, सूही, रामकली, मलार की वार और सारंग श्रादि रागों के श्रन्तगंत ये लिखी 
गई है । 

गुरुमुखी लिपि--गुरु श्रंगद ने नानक के पदों को पहली बार सुनिश्चित रूप 
से लिखवाना प्रारम्भ किया। ग्रुरुनानक की जीवनो को भी पहले-पहल उन्होंने 
ही लिखवाया । इस समय फ़ारसी राज-भाषा थी । वह जनता से दूर थी। संस्कृत को 
पंडितों ने जनता से दूर रखा था। गुरु श्रंगद ने जिस लिपिका प्रयोग करवाया उसे 
बाद को गुरुमुखी की संज्ञा दी गई | प्रचलित मत के श्रनुसार गुरु अंगद ने गुरुमुखी की 
रचना की थी । इस विषय पर हम प्रथम भ्रध्याय में ही विस्तार से लिख आए हैं। 
जन्म-साखियों भ्रौर सिख-गुरुओ्रों के पदों को इसी लिपि में लिखा गया है । सं० १६०१ 
में “जन्म-साखी भाई वाले” की रचना हुई। ग्रुरुमुखी लिपि में पंजाबी साहित्य कौ 
यह पहली पुस्तक थी । 

पिनकाट ने जिस तरह नानक को निरक्षर कहा है उसी तरह मोनियर 
विलियम्स का कथन है कि गुरु श्रंगद बिल्कुल निरक्षर थे ।* जिसने पंजाबी साहित्य 
की चीज़ों को पहली वार ग्रुरुमुखी लिपि में लिखवाया उससे यह भ्राशा करना कि 
वह निरक्षर रहा होगा श्रसंगत ही प्रतीत होता है। विलियम्स साहब ने इसके लिए 
कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया । गुरुमुखी में देवनागरी, खंडा श्रोर शारदा लिपि की 
प्रवृत्तियाँ मिलती हैं जिससे यह पता लगता है कि उपरोक्‍त लिपियों का ज्ञान भी किसी- 
न-किसी रूप में श्रंगद को रहा होगा । श्रपने सामने जब उन्होंने जन्म-साखी लिखवाई 
तो क्या उन्हें पढ़ने का ज्ञान भी न रहा होगा । उनके पिता स्वयं गाँव के पुरोहित 
थे। वह कुल भी निरक्षरों का नहीं था। श्रतएवं यह कहा नद्दीं जा सकता कि गुरु 
श्रंगददेव निरक्षर थे। 

गुद--नानक ने गुरु को स्तुति करते हुए कई पदों की रचना की है। परन्तु 
उनका मानव ग्रुरु कोई न था। श्रंगद के साथ यह बात नहीं थी। गुरु भ्रंगद जी जाग- 
रूक चेतना का मार्ग प्रशस्त करने के लिए श्रत्यंत परिपक्व विचारधारा का भार वहन 


१. रिस्ीजस सेक्टस्‌ ऐमंगस्ट हिम्बू; मोनियर विलियम्स; पृ० १६४॥ 


शब्द संत-साहित्य 
करने वाला नानक का साधक था । अंगद ने गुरु नानक की हो विचारधारा को श्रात्म- 
सात कर श्रागे भ्रपना मार्ग पुरस्सर किया। गुर महिमा गाते हुए अंगद कहते हैं कि मन, 
मशियों की कोठरी की तरह है और तन उसकी छत है । उस पर शभ्रज्ञान का ताला 
लगा हुआा है । उसकी कुंजी गुरु के पास ही है भोर ज्ञानोदय केवल गुरु से ही हो 
सकता है।* 

गुरु के महत्त्व की उन्हें सहानुभूति थो। गुरु की महिमा करते हुए वे कहते हैं 
“घड़े में जल बेंच्रा-सा रहता है। इधर-उघर बह नहीं सकता । लेकिन घड़े का 
निर्माण जल से ही होता है । इस ज्ञान के लिए गुरु की ही प्रावश्यकता है ।/”३ 

नानक की विचारधारा को अंगद ने प्रात्मसात कर संसार के समक्ष रखा । 
खंडन-मंडन की प्रवृत्ति उनमें पाई तो जाती है कितु अंगद का भक्‍त निरीह भौर सरल 
हृदय का था, सत्य पर नम्रता का झावरण चढ़ाकर ही जगत के समक्ष उसे उन्होंने 
प्रस्तुत किया । इसी कारण उनके पदों में कई स्थलों पर साहित्यिकता झौर काव्या- 
त्मकता के सुन्दर स्थल मिलते हैं । 

नामस्म ररसा--नामस्म रणा को भ्रंगद का साधक भला कंसे भूल सकता था ? 
वेष्णाव सम्प्रदाय में भी नामस्मरण को काफी महत्त्व दिया गया है । नामस्मरणा में 
सिफ नाम का ही जाप नहीं श्राता। उसमें हृदय की छुद्धता भी भ्रपेक्षित है “लोग 
तो दिन-रात संसारी कामों ह१ में लगे रहते हैं। तृष्णा की भूख मिटती नहीं । नाम का 
बीज जब मन में पड़ता है, उस समय सच्चे दाब्द की उत्पत्ति होती है।”3 भारतीय-दर्शन 
पर दुःखवाद की छाप किसी-न-किसी रूप में लगो ही है । भानन्दवाद फी प्रेरणा हालांकि 
जगह-जगह पर दी गई है किन्तु उस पर दुःखवाद फा भावरण किसी-न-किसी रूप में 
मिलेगा ही । बौद्ध ने भोतिक-जीवन भोर जगत को दुःखमय ही कहा था। उनका 
दर्शन दुःखयाद ही से भाच्छादित है। सिख गुरुओं की रचनाझ्रों में दुःख झभोर निराशा 
का प्रतिपादन करने वाले प्रसंग भाते हैं किन्तु मूल रूप से उनका दर्शन दुःखवादी नहीं 
था । गुरु भ्रज्ु नदेव का कवि तो कहता है कि “ दुःख नहीं सब सुश्न ही है रे ।”” 


१. ग्रुरु, कुंजी, पाहु निवलु, मनु कोठा तनु छति। 
नानक गुरु बिन मन का ताकु न उघड़े,भवर न कुंजी हाथ । 
धु० पग्रं० सा०; राग सारंग, सलाक महला २; पृष्ठ १२३७। 
२. कुम्मे जल बध्या रहे, जल बिन कुम्म न होइ। 
ज्ञान का बध्या मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होइ॥ 
गु० पग्रं० सा० वार झाला, महला २ 
३. मण सुख सोती, वराजु न करि थाके, तृस्ना भूख न जाईं। 
नानक नाम बीजि मन भन्दरि, सर्च सबद सुकाई॥। 
यु० प्रं० सा० वडहंस महला २, पृ० ५५१ 
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भाषा--गुरु अंगद ने मध्यकालीन पंजाबी का ही प्रयोग किया है । उस भाषा 
का स्वरूप ब्रज भाषा के ही निकट का है। इनके पदों का श्रधिक भाग ईदवर की स्तुति 
से ही भरा पड़ा है, ऐतिहासिकता, नीति-सम्बन्धी या शुद्ध काव्यात्मक प्रसंग तो विरले 
ही हैं । उनकी भाषा में सरसता, एकरूपता और प्रवाह है। उनके विचारों का भार 
सहन करने में वह सर्वथा समर्थ है। नानक की श्रपेक्षा अंगद की भाषा सरल और 
प्रवाह-मय है । उन्होंने जन-भाषा का ही प्रयोग किया है । 

उन पदों में लय है । नीरस और भश्रप्रचलित शब्द उनमें नहीं मिलते । संगीता- 
त्मकता की पूरी-पूरी रक्षा की गई है। सिख गुरुओं ने इस वात को समझ लिया था 
कि संगीत-बद्ध लयपूर्णा वाणी में गद्य की श्रपेक्षा श्रमरता होती है । रचनाझ्रों में प्रमुख 
शांत रस ही है। श्रलंकार भी उनकी रचनाओं में सहज ओर स्वाभाविक रूप से ही 
श्राए हैं। श्रलंकारों के शास्त्रीय प्रयोग कर रचना को उन्होंने कृत्रिम भर बोभिल नहीं 
होने दिया। रूपक, भनुप्रास, उदाहररा, भ्रांति श्रादि की सफल योजना उनकी रचनाझों 
में हुई है। यथा-- 


रूपक गुरु कुंजी पाहु निवलु मनन कोठा तन छति | 
उदाहरण धाल इप्नारों दोस्तो बडार सिरु नेहु; 

पाए भ्रन्चर लीक जीऊ उसदा याह नयेहू । 
भआरांति वस्तु भ्रन्दर वस्तु समावे, वूजी होवे पासि । 


इनकी रचनाएँ गीतात्मकता भौर भावात्मकता से पूर्ण हैं । इतिवृत्तात्मक 
स्थलों का तो उनमें सर्वधा श्रमाव है । कई स्थलों पर तो उन्होंने काफी सुन्दर भाव 
व्यक्त किए हैं । 


गुरु श्रमरदास 

जन्म- “गुरु भ्रमरदास का जन्म मिति बेशाख छुक्‍्ल १४ संवत्‌ १५३६ को 
हुम्ना था। इनके पिता का नाम तेजभान भौर माता का नाम भक्तकौर था। ये भरत 
के बंशज बताये जाते हैं। २३-२४ की भ्रवस्था में इनका विवाह मनसादेवी से सम्पन्न 
हुप्रा । भ्रमरदास पहले वैष्णव थे। बाद में गुरु श्रंगद द्वारा ये सिख धर्म में दीक्षित हुए । 

गोइंदवाल निवास--गुरु हो जाने के पदचात्‌ गुरु अंगद के श्रादेशानुसार इन्होंने 
श्रपना निवास ग्रोइंदवाल ही रखा। ईदवर के ध्यान में रत ये आध्यात्मिक जीवन 
व्यतीत करने लगे। ये एकांत वास करने लगे । इससे दिष्यों को बड़ी ही चिता हुई ॥ 
भाई बल्लू ने इनका यह एकांतवास भंग किया । धीरे-धीरे इनकी प्रत्तिद्धता के साथ 
गोइंदवाल की श्रसिद्धता में वृद्धि होने लगी भौर लोग झ्ाकर गोइंदवाल में बसने लगे । 
जन-संख्या में वृद्धि के कारण शिष्यों के लिए घर बनवाने की समस्या खड़ी हुई। गुरु 
भ्रमरदास ने श्रपने पुत्र सावनमल को वहाँ के पहाड़ी राजा के पास लकड़ी भौर बल्ले 
लाने के लिये भेजा। राजा ने सावनमल का स्वागत किया। जंगल से लकड़ियाँ कटवा- , 
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कर व्यास नदी के मार्ग गुरु झमरदास के पास भिजवा दीं । 

गुरु अंगद के पश्चात्‌ खट्टर में अंगद के पुत्र ने अपने आप को गुरु घोषित कर 
दिया और कहा कि श्रमरदास तो हमारा नोकर है । परन्तु फिर भी अंगद के पुत्र ने 
देखा कि श्रमरदास की प्रतिष्ठा दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही बढ़ रही है। वह चिढ़कर 
श्रमरदास से मिलने के लिये गोइंदवाल आया | अ्मरदास को देखकर उसने कहा कि 
“कल तक तो तू हमारा पानी भरता था श्राज गुरु बनकर कंसे बैठ गया ।' यह कह- 
कर उसने गुरु अ्रमरदास को एक लात जमाई। लात खाकर भी अमरदास ने क्रोध 
व्यक्त नहीं किया । उन्होंने नम्रता से उत्तर दिया कि “श्रापके चरणों को चोट तो 
नहीं लगी ।”” इसके बाद गुरु श्रमरदास गोइंदवाल छोड़कर श्रपने जन्मस्थान वसरका 
में प्राकर एकांतवास करने लगे। अंगद का पुत्र उनकी सारी धनराशि ऊंँटों पर लाद 
कर खड्र की शोर चल पड़ा । मार्ग में उसे डाकुओं ने घेरकर लूट लिया और मार- 
पौटकर लंगड़ा भी कर दिया । 

गोइंदवाल पुनरागमसन--भ्रमरदास के गोइंदवाल छोड़कर चले जाने से दिष्यों 
में क्षोभ होना स्वाभाविक था। परन्तु किसी को पता नहीं था कि भ्रम रदास कहाँ गये ? 
श्षिष्यों मे भाई बुड्ढ़ा से श्रमरदास का पता लगाने को कहा। भाई बुड्ढा ने श्रपने दल 
के भ्रागे गुरु श्रमरदास की घोड़ी को कर लिया। सारा दल घोड़ी के ही पीछे चलने 
लगा । घोड़ी वसरका में गुरु श्रमरदास के निवास के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई ॥ 
दिष्यों के भनुरोध से गुरु अ्मरदास को श्राखिर बाहर भ्राना ही पड़ा । सबने भाई 
बुड्ढा की भ्रक्लमन्दी की तारीफ की। वसरका में श्रभी तक इस स्थान पर वाधिक मेला 
लगता है । 

गोइंदवाल का महत्त्व बढ़ जाने पर वहाँ पर कुछ समृद्धशाली मुसलमान भी 
बस गए । हर किसी को वे भ्पने से नीचा ही समभते थे। जो शिष्य पानी भरने के 
लिये जाते उनके घड़े वे तोड़ देते थे । इस तरह हर किसी बात में वे भ्रपनी घामिक 
संकीर्णता का ही परिचय देने लगे । उनकी धाभिक संकीणांता को दूर करने के लिये 
झमरदास परमात्मा से प्रार्थना किया करते थे। 

एक समय गुरु भ्रमरदास कसूर गये । वहाँ पर उस समय भयानक गर्मी पड़ 
रही थी । उन्होंने नगर-पमधिकारी से उसके बाग में ठहरने के लिये अनुमति माँगी । 
नगर का भ्रधिकारी एक खत्री था। उसने साफ इन्कार कर दिय। । साथ ही कठोर 
शब्दों में उसने भ्रमरदास को गाली भी दी। भ्रमरदास एक गरीब पठान के घर ठहरे । 
उस पठान के सौहाद से भ्रमरदास बहुत ही प्रभावित हुए । पठान ने कहा “मैं दरिद्र 
पुरुष हैं । नहीं तो भाप को भ्रच्छी तरह से प्रसन्‍न करता ।” गुरु भमरदास ने कहा 
“ईदइवर का चिंतन किया करो । एक दिन तुम कसूर के अ्रधिकारी हो जाओगे ॥” 
कालांतर बादशाह ने उस खज्नी परिवार के श्रत्याचारों शोर दुष्कृत्यों के कारण नगर 
की बागडोर उसके हाथ से लेकर उस पठान के बंदजों के हाथ में थमा दी । 


गुरु अंगददेव, गुरु श्रमरदास एवं गुरु रामदाप्ष श्डश्‌ 


शिष्य संख्या में जेसे-जेसे वृद्धि होने लगी तो कुछ प्रमुख शिष्यों ने श्रमरदास 
से इस बात का अनुरोध किया कि वर्ष में एक बार सबके एकत्रित होने के लिये कोई 
स्थल श्रौर समय होना चाहिए । गुरु श्रमरदास ने वेसाख श्रोर माघ के प्रथम दिवस 
एवं दिवाली पर सबको एकत्रित होने का आदेश दिया । 

गोइंदवाल में एक सुनार रहता था । उसने एक प्रोढ़ा स्त्री से विवाह किया। इस 
कारण वह निः:सन्‍्तान था। उसने यात्रियों के लिये एक कुंप्रां खुदवाना प्रारम्भ किया 
श्रौर निकट ही एक मन्दिर बनवाना प्रारम्भ कर दिया । वह यात्रियों के विश्वाम के 
लिये मन्दिर तंयार करवा रहा था । अश्रमरदास उसे इस कायं में व्यक्तिगत रूप से 
सहायता पहुँचाने गए । श्रमरदास का श्रागमन सुनकर वह सुनार श्रपनी स्त्री सहित 
श्राया । गुरु श्रमरदास के आ्राशीर्वाद से कालांतर उस सुनार के दो पुत्र हुए । उन पुत्रों 
को सुनार की स्त्री के साथ देखकर बहुधा उन्हें लोग सुनार के नाती समभ लेते थे । 
इस कारण उनका नाम मायपोत्रे पड़ गया। गोइंदवाल में भ्रभी तक उस सुनार की 
पीढ़ी वर्तमान है, वे मायपोतन्रे कहलाते हैं। 

पुत्री भानी का विवाह--प्रपनी पुत्री भानी की भ्रवस्था देखकर मनसादेवी ने 
गुर भ्रमरदास से उसके विवाह के लिए कहा। एक दिन उनके दरवाजे से एक खोंचे- 
वाला गुजर रहा था। उसे देखते ही मनसादेवी ने कहा कि वर ऐसा होना चाहिए। गुरु 
अ्मरदास ने उसी लड़के को बुलाकर पसंद कर लिया। उस लड़के का नाम जेठा था । 
सड़का देखने में स्वस्थ श्रोर सुन्दर था। उसके माता-पिता ने उसे चने उबालकर 
घुंघनी बेचने का कार्य सॉपा था । जेठा सदा ही मुस्कराया करता था भ्रौर साधुओ्ों की 
संगति किया करता था। घर में ज्येष्ठ होने के कारण ही उसका नाम जेठा पड़ गया 
था। घुंधनी बेचने का काम सौंपकर माँ-बाप ने सोचा कि लड़का संसारी काम-काज 
में लग जाएगा । एक वार वह घुंधनियाँ लेकर रावी के किनारे गया। वहाँ उसने भूखे 
साधुश्रों को सारी घुंघनियाँ बाँट दीं। साधु बहुत ही प्रसन्‍न हुए भौर जेठा की उन्नति 
के लिए उन्होंने प्राथंना की । जेठा ने श्रमरदास के पास पहुँचकर उनकी सेवा प्रारम्भ 
कर दी | वह भोजन बनाता, पानी लाया करता, लंगर में सेवा करता भ्ोर बाकी 
समय गुद भ्रमरदास की सेवा में लगाता । राम की सेवा करने से उसका नाम रामदास 
पड़ गया । कालांतर यही जेठा गुरु रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

गुरु श्रमरदास ने जेठा के पिता को समस्त बातें कहला भेजीं। मिति 
फागुन २२ सं० १६०० को बीबी भानी के साथ जेठा का विवाह संपन्न हुआ । विवाह 
हो जाने पर जेठा लाहौर श्रपने घर लौट श्राया । जेठा के माता-पिता ने चाहा कि 
जेठा घर पर ही रहे किन्तु उसने श्रस्वीकार कर दिया। जेठा ने गुरु भ्रमरदास को 
अपना ससुर नहीं बल्कि गुरु माना था। बीबी भानी के लिए उसी तरह जेठा केवल 
पति ही नहीं बल्कि गुरु का दिष्य एवं संत के रूप में था । 

जेठा की ग्रुद्सेवा--लाहोर से गोइंदवाल लौटने पर जेठा ने भ्पना सेवा 
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का वही पुराना क्रम जारी कर दिया । दिन, प्रतिदिन उसका लगन बढ़ती हो जा रही 
थी। गुरु भमरदास की प्रसिद्धता देखकर वहाँ के ब्राह्मणों और खत्रियों को उनसे 
ईर्ष्या होने लगी । उन्हें प्रपनी जाति का बड़ा गव॑ था किन्तु साक्षरता के नाम पर 
इन ब्राह्मण भौर खत्रियों के लिए काला श्रक्षर भेंस बरावर ही था। उन्होंने जब 
देखा कि भ्रमरदास के पास जाति-पाँति का कोई सवाल नहीं है तो भ्रकवर के दरबार 
में उन्होंने शिकायत पेश की। बादशाह के दरवार में गुरु अ्मरदास का एक पठान 
मित्र था, उसने वादशाह को वास्तविक स्थिति का ज्ञान करा दिया। श्रकबर ने 
शिकायत लाने वाले ब्राह्मणों और खत्रियों के शिष्टमंडल को भगा दिया । 

बादशाह से पुनः शिकायत--पहली बार जब इस छिकायत का कोई प्रभाव 
न पड़ा तो ब्राह्मण झौर खतन्री पुनः भ्रपनी शिकायत लेकर श्रकबर के दरवार में 
पहुँचे । उन्होंने शिकायत की “श्रमरदास ने ऋषि मुनियों की वर्ण व्यवस्था को तोड़ 
दिया। चारों युगों में ऐसी नास्तिकता नहीं देखी गई।” अ्रकबर ने श्रपने एक 
अधिकारी द्वारा भ्रमरदास के पास यह कहला भेजा कि वे अ्रकबर को दर्शन देकर 
कृतार्थ करें । भ्रमरदास वृद्धता के कारण दिल्ली जाने में अ्रसमर्थ थे अतएव उन्होंने 
जेठा को ही भ्पना प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया । अकवर झौर जेठा के सत्संग से 
उन भूठी शिकायत करने वालों की कलई खुल गई। जेठा ने भ्रकबर को पूरा रूप से 
संतुष्ट कर दिया। अकबर के विशाल दृष्टिकोण ने उन शिकायत करने वालों की 
संकीणंता का पता पा लिया । भ्रकबर ने उन ब्राह्मण भौर खत्रियों से कहा ““इस 
दरवेद भ्रोर छुदा में कोई फर्क नहीं है। तुम लोग सत्य का विरोध कर रहे हो ।” 
इन दिकायत करने वालों को श्रपना-सा मुँह लेकर लोटना पड़ा । 

हरिद्वार यात्रा--परंतु भ्रकबर ने भ्रमरदास से हरिद्वार की यात्रा के लिए 
अनुरोध किया झौर फरमान जारी कर दिया कि जो यात्री भ्रमरदास के साथ 
होंगे उन पर कर नहीं लगेगा। भ्रत्यंत वृद्धता के बावजूद भी भ्रमरदास ने भ्रपनी 
यात्रा प्रारंभ की। इस कर की छूट के वारे में जब लोगों को पता हुम्ना तो वे भारी 
संख्या में भाकर गुरु झमरदास की तीर्थ-मंडली में सम्मिलित होने लगे। व्यास पार 
करते-करते तो यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई। कर से बचने के लिए उनकी 
मंडली का हर सदस्य “वाह गुरुः का जाप करने लगा। हरिद्वार से लौटने पर गुरु 
झमरदास का भारी स्वागत किया गया | भ्रमरदास ने भ्रपनी मंडली के यात्रियों से 
कहा “जंसे सतनाम का जाप करने से ये कर वसूल करने वाले तुम्हारा कुछ नहीं 
बिगाड़ सके उसी तरह सतनाम का जाप करने से मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं कर 
सकेगी ।” 

जब हुमायूं पुनः सिंहासनारूढ़ हुआ उस समय उसने क्ृतज्ञता स्वरूप गुरु पंगद 
को कई गांव उपहार स्वरूप देने चाहे। उस समय गद्दी पर भ्रमरदास विराजमान थे । 
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उन्होंने हुमायूँ को संदेशा भेजा कि “फिर कभी किसी फ़कीर की ह॒त्या करने का प्रयास 
नहीं करना ।”” 

सरोवर का निर्माणा--एक दिन जेठा को बुलाकर अ्रमरदास ने उसे आ्राइश 
दिया कि शिष्यों के एकत्रित होने के लिए तुम एक स्थान वनवाग्नो । फिर वहीं पर 
सरोवर का निर्माण करो । बादशाह ने श्राखिर जागीर तो दी है । जेठा ने गोइंदवाल 
से दूर लगभग २५ मील एक जन-शुन्य स्थान को चुना ॥ जेठा ने वहाँ पर एक तालाब 
श्रोर गृह का निर्माण करवाया । इसी बीच में गुरु अ्रमरदास ने जेठा की कर्तव्थ्-निष्ठा 
की परीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। जेठा उस पराक्षा में हर बार उत्तीरणं हुआ | एक 
बार उन्होंने एक चबूतरे को सात बार गिरवाकर सात बार बनवाया । जैठा ने 
हर वार उस चबूतरे को प्रप्तन्नता से बनाया। यह देखकर श्रमरदास अत्यंत प्रसन्न 
हुए । उन्होंने कहा कि तुम्हारे वंश में सात पीड़ी तक गुरु गद्दी चलेगी । 

वंश में ही गुरु-परंपरा--भपने विवाह के पर्चात्‌ बीबी भानी झपने पिता 
ही की सेवा किया करती थी । एक समय संध्या को गुरु श्रमरदास जब ध्यान में मग्न 
थे उस समय उसने देखा कि उनकी खटिया का पाया दूटा जा रहा है। उसने दूटे 
पाए की जगह अपने हाथ का सहारा दे दिया। श्रमरदास ने जब आँखें खोलीं प्रोर यह 
हृश्य देखा तो भ्रत्यंत प्रसन्‍न हुए । श्रमरदास ने बीबी भानी से वर मांगने को कहा । 
बीबी भानी ने श्रनुरोध किया कि गुरु परंपरा उसके ही वंश में चलती रहे | श्रमरदास 
ने एवमस्तु तो कर दिया किन्तु कहा “तुमने बिना सोचे निर्वाघ रूप से बहने वाली 
गुरु परंपरा को सीमित करने का प्रयास किया है। इसका परिणाम भविष्य में सकट 
रहित नहीं होगा ।”” गुरु भ्रमरदास का यह कथन श्रागे चलकर सत्य ही निकला । 

एक समय जेठा के रिव्तेदार तीर्थ से लौट रहे थे । जेठा को इस तरह ग्रपनी 
ससुराल में मेहनत करते देख वे विगड़ उठे। गुरु श्रमरदास के प्रति भी उन्होंने 
श्रसंतोपजनक शब्दों का व्यवहार किया । जेठा क्रोधित हो उठा । उसने कहा कि 
“तुम्हारी दृष्टि में वे मेरे ससुर हैं । वे मेरे गुरु हैं भोर मैं गुरु का गुलाम हूँ। 

गुरुगद्दी का व्याग--अ्ब तक गुरु भ्रमरदास ने जेठा की पूर्णा रूप से परीक्षा 
ले ली थी। भाई वल्लू से उन्होंने ५ पैसे श्रोर एक नारियल लाने को कहा । रामदास 
को स्नान करवाकर नए कपड़े पहिनाए गए। गुरु गद्दी पर रामदास को बंठाया 
गया । श्रमरदास ने पाँच पैसे श्रौर एक नारियल रखकर रामदास को नमस्कार 
किया । परंपरा के श्रनुसार भाई बुड्डा ने रामदास को तिलक लगाया । भादों शुक्ल 
पक्ष की तियोदशी, सं० १६३१ को रामदास गुरुगद्वी पर विराजमान हुए। गुर 
भ्रमरदास ने भ्रपने पुत्र मदन भोौर मोहरी व परिवार के भ्रन्य सदस्यों तथा शिष्यों को 
रामदाप्त को ग्रुरु मानने का श्रादेश दिया । 

स्वर्गंवास--इसके वाद सब लोगों को बुलाकर उन्होंने श्रपना श्रंतिम संदेश 
दिया “मेरा श्रंत समय झा गया है ।” जपुजी का पाठ करते-करते प्रपने ऊपर उन्होंने 
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चादर धोढ़ ली । व्यास के किनारे भादों पूर्यिमा सं० १६३१ को गुरु श्रमरदास का 
स्वगंवास हुप्रा । 

फार्य--ग्रीनलेस के शब्दों में ग्रुरु श्रमरदास के आज्ञापालन श्रौर नम्नता में 
हृढता थी ।” वे सेवा और दवा के अ्रवतार थे । उनके प्रति यदि कोई कठोर छाब्दों का 
भी प्रयोग करता तो उन्हें उसकी चिता नहीं होती थी। मनुष्य की चारित्रिकव 
नेतिक महत्ता को वे काफी महत्त्व देते थे। अपने जीवन में उन्‍होंने कभी किसी का 
भी बुरा नहीं सोचा । दातू उन्हें लात मार कर भी चला गया किन्तु उन्हें क्रोध नहीं 
हुआ ॥ गोइंदवाल के मुसलमान निवासी उन्हें तंग करते थे किन्तु परमात्मा से वे 
सर्देव उनकी धामिक संकीर्णाता दूर करने के ही लिए प्रा्थंना करते थे। खतन्री श्रौर 
ब्राह्मणों ने भ्कबर से जब भूठी शिकायत की तब श्रकबर को श्रपने दृष्टिकोण की 
स्पष्टता से उन्होंने परिचित करा दिया। अ्रकबर का व्यापक दृष्टिकोण उसे समभने 
में समर्थ हो सका था । उनके लंगर में स्वादिष्ट भोजन भी बेंटा करता था किन्तु वे 
रूखा-सूखा ही खाकर ध्यान में लोन रहा करते थे । भाई बुड्डा ने एक बार आपत्ति 
प्रगट की “आपके लंगर में जब सब स्वादिष्ट भोजन करते हैं श्रोर भ्राप रूखा-सूखा 
खाकर ही श्राराम करते हैं। यह कहाँ तक ठीक है ?” शअ्रमरदास अंगद के बाद 
गुरु नानक की परंपरा के योग्यतम शिथ्य थे । उन्होंने परिश्रम से ही ग्रुरु गादी प्राप्त 
की थी श्रोर आगे भी योग्य पात्र को ही उसके लिए चुना । 

मंजों की स्थापना--जहाँ तक गुरु भ्रमरदास के शिष्य फंले हुए थे उस समस्त 
क्षेत्र; को गुरु भ्रमरदास ने २२ भागों में विभाजित किया। तदनुसार उन्होंने २२ 
मंजों की स्थापना की थी | मंजी या मंजा का श्रर्थ पंजाबी भाषा में चारपाई होता 
है। धार्मिक केन्द्रों को मंजों की संज्ञा मिली ॥ हर एक केन्द्र का भ्रधिकारी उन्होंने 
एक योग्य पुरुष को ही बनाया। स्त्री-ढिक्षा के निमित्त २२ उपदेहिकाएँ भी विभिन्न 
स्थानों पर उन्होंने नियुक्त कीं । गुरु के प्रति भ्रमरदास में भक्ति श्रोर श्रद्धा स्वतंत्र 
रूप से जाग्रत हुई थी। श्रमरदास के वंष्णाव साधक ने श्रंगद के गुरु से प्रेरणा ग्रहण 
कर भ्रपने चरित्र की दृढ़ता के समन्वय से गुरु गद्दी की प्रतिष्ठा का भार ध्रत्यंत 
योग्यता से वहन किया । 

लंगर--गुरु श्रमरदास का लंगर उनके भक्त भोर भ्रमुयायियों की सहायता 
ही से चलता था। जो धन-धान्य बाहर से भ्राता वह सीघा ही लंगर की सेवा में 
भेज दिया जाता था। जो भी दर्शनार्थ श्राता वह भूखे पेट वापस नहीं जाता था । 
लंगर की प्रथा का मुख्य उद्द श्य सब में समानता की भावना लाना ही था। जाति- 
पाँति के गव॑ से रहित होकर क्या ब्राह्मण भर क्‍या शुद्ध एक ही पंवित में भोजन करते 
थे। लंगर का उद्ंइय यही था कि लोग जाति-पाँति को भूलकर पृथक्‌ भोजन न 


१. गासपल भाफ़ गुरु प्रंथ साहिब; ग्रोनलेस; पृ० ५२॥ 
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बनाते हुए एक ही स्थान पर खाने बेठें॥ 

श्रमरदास का जीवन बहुत ही सादा था | अपने वस्त्र पुराने हो जाने पर थे 
किसी शिष्य को दे दिया करते थे | ये समानता के पक्षपाती थे। उनकी रचनाएँ 
महला ३ के अ्रन्तर्गत गुरु ग्रंय साहिब में सुरक्षित हैं। उनकी सब से प्रसिद्ध रचना-- 
श्रानन्द है। सिखों में यह ग्रानन्द के अवसरों पर गाई जाती है | कहा जाता कि उसके 
गान से मनुष्य के समस्त मनोरथ सफल हो जाते हैं ।* 

अमरदास का झ्ानन्दवाद--उपनिपदों में लिखा है कि “श्रानन्दो ब्रह्मंति 
व्यजनात्‌” जीवन का परम लक्ष्य आनन्द ही माना गया है। सृष्टि के विभिन्‍न जीव 
किसी-न-किसी रूप में श्रपनी विभिन्‍न श्रवस्थाओं में इस श्रानन्द की प्राप्ति में ही 
लगे हुए हैं। प्रसाद का कवि कामायनी : श्रद्धामुल॒क आनन्दवाद की स्थापना करता है। 
अमरदास का साधक भी कहता है कि हे माता मेरे चारों ओर श्रानन्द ही श्रानन्द 
है । क्‍योंकि मुझे सतगुरु (ईइकर) की प्राप्ति हो गई है ।* ईह्वर की ही तो प्राप्ति 
के लिए विभिन्‍न साधकों, भक्तों श्रौर तपस्वियों ने विभिन्‍न प्रकार की साधनाओं का 
प्रयोग किया है । इसलिये वे अपने मन से कहते हैं “हे मन, तू सदा ईश्वर के साथ 
रहा कर । हरि के साथ रहकर तू हर प्रकार के भोतिक सुखों का विस्मरण कर 
दे | तुझे वह स्वीकार कर वह तेरा सारा कार्य कर देगा। तेरा स्वामी सब बातों 
में समर्थ है। ईइवर को भला क्‍यों विस्मृत किया जाए ।”* गुरु नानक की भाँति 
श्रमरदास ने भी मानव के गुरु के लिए ग्रुरुओऔर ईश्वर के लिए सतगुरु शब्द का 
व्यवहार किया है। जिस तरह ईदवर की प्राप्ति सच्चे गुरुकी ही सहायता से 
होती है उत्ती तरह ही श्रानन्द की प्राप्ति गुरु के श्रभाव में नहीं हो सकती । भ्रमरदास 
कहते हैं कि श्रानन्द-आानन्द तो सब कहते हैं, किन्तु वास्तविक श्रानन्द तो गुरु की 
ही सहायता से श्राप्त होता है ।* 

कृपाकर ज्ञान अ्रंजन उसने श्राँखों में लगा दिया है। उसके कारण सांसारिक 
भ्रज्ञान दूर हो गया है। उसी कारण साँसारिक मोह भी टूट चुका है। उन्हें भी 





१. भ्रानन्दु सुनो वडभागियो सगल मनोरथ पूरे। 
गु० प्र० सा०, रामकली महला-३ । 
२. भानन्दु भद्श्ना मेरी माए, सतगुरु मैं पाइया। 
३. ए मन मेरित्रा तू सदा रहु हरि नाले, 
हरि नालि तु रहु, तू मन मेरे दुख सभ विसारना । 
श्रंगी कारुउहु करे, तेरा" कारज समभि सथारना, 
समना गला समरथु सुआमी सौ किउ मनहु विसारे। 
४. भानन्दु भानन्द सभु को कहे, भ्रानन्द गुरु ते जाशिश्रा । 
गु० प्र० सा० रामकली, महला ३, प्रानन्दु पैद-२ । 


१५४ संत-साहित्य 


सच्चे शब्द की प्राप्ति हुई है। गुरु से इसी झ्रानन्द का ज्ञान हुआ है| परमेश्वर 
से मिलन को दही अ्रमरदास का निरीह भक्त अपनी सरल-सी भाषा में झ्रानन्द कहता 
है। इस श्रानन्द में ज्ञान भौर प्रेम का समन्वय है। ज्ञान श्रोर प्रेम का महत्त्व है 
कि गुरु ने विवेक की श्रांखों में ज्ञान का भ्रंजन लगा दिया है।" 

वेष्एएव संश्कार--गुरु अंगद पहले 'शाक्त झोर गुरु श्रमरदास वैष्णव थे । 
वे स्वतंत्र बुद्धि, काययं तत्परता, विनय श्रौर सेवा के ही भ्राधार पर गुरु बने । वंष्णव 
संस्कार उनमें से चले तो गए थे किन्तु उनकी रचनाओं में विष्णु के श्रवतारों की 
चर्चा का उल्लेख पाया जा सकता है | ईइवर की स्तुति से भमरदास के पद भरे 
पड़े हैं। ईश्वर को उन्होंने श्रगम श्रगोचरर कहा है । उसकी प्राप्ति का आधार सच्चा 
नाम ही है गुरु नानक द्वारा निर्धारित यह नामस्मरण ही है। ये कहते हैं कि 
तेरा नाम तो सच्चा भ्राधार है । उस सच्चे नाम से मेरी सारी भूल जाती रही है।३ 
भक्तों के लक्षण बताते हुए वे कहते हैं कि भक्तों की चाल निराली होती है । उन्हें 
कठिन मार्ग से जाना पड़ता है। 

गुरु--अगरदास को अंगद-जैसा योग्य गुरु प्राप्ति हुआ था। भअ्रमरदास के 
मतानुसार जो गुरु से विमुख रहते हैं उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं ही सकती ।ई श्रागे 
वे कहते हैं कि ग्रुरु का दाब्द मन में वास करता है। उसी समय तनमन निर्मल होता 
है । बिना गुरु के ईद्वर को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरु को स्तुति से उनके 
पद भरे पड़े हैं। उनमें सच्चे हृदय की कलक का माभिक दिग्दर्शन होता है । 

खंडन-मंडन को प्रवृत्ति--निगु एाघारा के पोषक होने के कारण उनका 
दृष्टिकोर व्यापक था। वे किसी जाति, कुल, धर्म भ्रादि में सीमित होकर कोई 
बात नहीं कहते थे । भ्रपने युग के तत्कालीन भ्रष्टाचार पर दो एक दाब्द उन्होंने कहे 
तो हैं परन्तु उसमें बौद्धिक सेहानुभूति मात्र है, श्रनुभूति की गहराई उसमें नहीं है ॥ 
अ्रमरदास कहते हैं" कि पंडित श्रोर ज्योतिषी पढ़-पढ़कर शास्त्रार्थ करते फिरते हैं । 


१. गियानु अंजनु गुर दिया भ्रभिमान अंधेर, विनास । 
गु० ग्र० सा०; सुखमयी, पू० २२३२ ॥ 
२. भ्रगम श्रगोचर तेरा अंत न पाइआ। 
गु० पग्र० सा०; रामकली महला-रे, पभ्रानंदु प०, पु० ४० | 
३. साथा नाम मेरा आधारो साधु नाम प्राधारू मेरा बिन भूखा समभि गवाइया । 
गु० ग्र० सा० रामकली महला-३, झानंदु प० ४ ॥ 
४. वे गुरु ते विमुख होवे, विनु सतिगुरु मुकति न पावे। 
गु० प्र० सा०; रामकली महला-३ प्ानंदु प० २२। 
५. पढ़ि-पढ़ि पंडित जोतकी, वाद करहिं विचारु; 
मति बुधि भई न बूक के, भ्रतरि लोभ विकार । 
ग्रु० प्र० सा० सिरी राग, महला-३ घर-१ प० २। 


बुह प्रंगददेव, गुरु श्रमरदास एबं गुरु रामदात १५५ 


परन्तु इन विद्वानों को बुद्धि तो वास्तविक रहस्य का पता ही नहीं लगा पाती ॥ 
प्रन्दर से तो लोभ-झूपी विकार ही मन में भरा पड़ा है | श्रमरदास कहते हैं कि योग- 
साधना द्वारा शरीर को कष्ट देकर योगी तप करते हैं। परन्तु उनका श्रहं तो मरता 
ही नहीं । श्राध्यात्मिकता के नाम पर वे मौज करते हैं। उन्हें ईश्वर का नाम कभी 
उपलब्ध नहीं हो पाता ।१ ईइवर से मिलने के लिए अहं का परिहार श्रावश्यक है । 
कबीर कहते हैं यह तो प्रेम का घर है। खाला का घर नहीं है । यहाँ तो वही बेठ 
सकता है जो अपने श्रहं को मार सकता है ।* नानक का साधक भी कहता है कि 
ईइ्वर के सम्मुख श्रपना श्रहं मिटा कर श्रोर सारा तनमन वार कर ही भ्राना 
पढ़ता हैं ।३ 

कलापक्ष--भ्रमरदास की वाणी में मार्मिकता शोर मघुरता पूर्रूपेण 
मिलती है । ऐतिहासिक या इतिवृत्तात्मक स्थल उनके पदों में नहीं पाए जाते । रच- 
नाप्रों में व्यापक हृदय के साथ-ही-साय साख विनय पूर्ण हृदय के उद्गार मिलते 
हैं। ईश्वर क्रो उन्होंने पति रूप में संबोधित किया है । 

नानक ने इधर-उधर काफी भ्रमण किया था। इसलिए उनकी भाषा पर 
श्रन्य प्रदेशों के प्रभाव भी मिलते हैं। भ्रमरदास की भाषा में एकरूपता पाई जाती 
है, उसमें प्रभाव भोर सरलता है। क्लिष्ट भाषा का व्यवहार उन्होंने नहीं किया है । 
उनकी भाषा प्राचीन पंजाबी की श्रपेक्षा ब्रज के निकट है। नानक भोर श्रंगद की ही 
तरह जीवित भाषा में ही उन्होंने श्रपनी वाणी की रचना की । भाषा में प्रक्खड़ता श्रोर 
सघुक्कड़ीपन नहीं है । 

|. रचनाओं में शांत रस की ही योजना हुई है। वैराग्य श्रोर भ्रध्यात्म प्रधान 

स्थल ही वहाँ श्रधिक भ्राए हैं। उनकी वाणी केवल सैद्धान्तिक विचारों का ही भार 
वहन नहीं करती । भाषा भावों को व्यक्त करने में पूर्णां सफल है । छंद भ्रौर श्रल॑- 
कारों के विषय में भ्रमरदास का कवि सचेत रहा है। छंद के बंधनों की अ्रपेक्षा 
उनका ध्यान संगीतात्मकता की श्रोर श्रधिक रहा है। इनकी रचनाओं में यत्र-तत्र जो 
श्रलंकार मिलते हैं उनकी योजना स्वाभाविक तोर से ही हुई है । भनुप्रास, रूपक, 
तदगुण श्रादि के अ्रनेक उदाहरण उनमें देखे जा सकते हैं । 





१. काइग्रा साध ऊरध तप करें, बिचहु हऊमे न जाह । 
श्रधिश्रातम करम मजे करे, नामु न कबहु पाइ | 
गु० प्र० सा०; सिरी राग, महला-३ प० १३॥ 
२. यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नांहि । 
सीस उतारे मुंई परे, या में पंठे मांहि। कबीर 
३. मसकु काट घरा तिसु भागे, तनु मनु भ्रागे देऊ 
सिघ गोसटी; रामकली, महला-१ प० १॥। 


१५६ संत-साहित्य 
गुरु रासदास 


जन्म--ग्रुरु रामदास का जन्म मिती कातिक १, संवत्‌ १५६१ को हुम्ना 
था । इनके पिता का नाम हरिदास और माता का नाम दयाकोर था। पहले इनका 
नाम जेठा था । कालान्तर ये गुरु रामदास के नाम से जाने गए | इनके तीन पुत्र थे 
प्रिथिश्ना, महादेव तथा अ्जु न । अजुन ही रामदास के पद्चात्‌ गुरुगद्दी पर बेठे। 

गोइंदवाल में--रामदास ने गुरु अमरदास का संदेश सिखों को सुनाया । 
प्रमरदास की इच्छा एक ऐसे स्थल के निर्माण के लिए थी जहाँ पर वषं में एक बार 
कम-से-कम समस्त शिष्य एकत्रित हो सकें । रामदास ने संतोखसर के पास ही श्रमृ तसर 
बनाने की योजना को कार्यान्वित करना प्रारम्भ किया । इस योजना की देखभाल में 
काफी समय व्यतीत हो गया । उसी समय ये रामदास लाहोर श्रपने पिता के घर लौट 
श्राए । इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। भ्रपने पिता का घर उन्होंने एक मंदिर के 
रूप में परिवरतित कर दिया । उसके पास ही एक कुआँ बनवा दिया । 

गोइंदवाल में एक विनम्र हंदाल नामक भक्त रहा करता था | सुख-दुःख से 
परे वह निलिप्त जीवन व्यतीत करता था। लोग इसका भादर करते थे । गुरु रामदास 
एक बार लंगर देखने गए। उस समय वह आटा गूंध रहा था। उसने अपने भ्राटे से 
सने हाथ पीछे छिपा लिए भौर उनके चरणों पर भुक पड़ा | गुरु रामदास उससे बहुत 
भ्रसन्‍न हुए। ह॒दाल से उन्होंने कहा “जंदिश्लाला जाकर तुम श्रपना संदेश जनता को 
सुनाग्रो ।” जीवन के श्रन्तिम क्षणों तक हंदाल ने जनता को गुरु रामदास का संदेदा 
दिया । जंदिश्नाला में उसकी समाधि बनी हुई है। 

रामदास की प्रसिद्धि चारों झोर फंल चुकी थी। रामदास ने सरोवर बनवाने 
का काये पूवंवत्‌ ही जारी रखा। सरोवर के निर्माण भौर लंगर के लिए घन की 
झावद्यकता थी । रामदास ने संपत्ति एकत्रित करने के लिए मसंदों की नियुक्ति की । 
मसंद मसनद का ही विकृृत रूप है। प्रफगान बादश्ाहों का भ्रधिकारी वर्ग मसनदे- 
अली कहलाता था । सरोवर के बनते-बनते उसके चारों झोर लोगों की घनी भ्राबादी 
भी होने लगी । नगर का नाम रामदास पुर पड़ गया । 

एक बार गुरु रामदास के किसी सम्बन्धी ने श्रपने पुत्र के विवाह पर उन्हें 
निमंत्रित किया । गुरु रामदास श्रत्यन्त व्यस्त थे श्रतएव उन्होंने भजुन को ही भेज 
दिया । पहले तो उन्होंने अपने बड़े लड़के प्रिथीचंद को जाने के लिए कहा | प्रिथीचंद 
ने बहाने बनाकर जाने से इन्कार कर दिया। उन्होंने दूसरे पुत्र महादेव से कहा । 
उसने भी जाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया झभौर कहा कि वह संसारी बातों में पड़ता 
ही नहीं । गुरु रामदास ने भ्रपना भ्रस्ताव गुरु श्रजुन के सामने रखा ॥ भ्जु न तैयार 
हो गए। 

लाहोर में बिवाह समाप्त हो जाने पर भजुन को रुकना पड़ा। भतएव 


गुरु अंगददेव, गुरु अमरदास एवं ग्रुरु रामदास १५७ 


वे पिता के वियोग से व्याकुल रहने लगे। अ्रतः पत्र द्वारा विता की कुशल-क्षेम पूछ 
कर उन्होंने पिता से दर्शनों की इच्छा प्रगट की। प्रिथिग्ना ने वह पत्र दूत से ले 
लिया । पिता के नाम से श्रजुन को उसने लाहौर में ही रहने का आदेश दे दिया । 
श्रिथ्िश्रा को सदेव यह मय लगा रहता कि अ्रजुन को उनकी सेवा और भक्त के 
कारण कहीं गुरु गद्दी नमिल जाए। पत्र पाकर श्रजु न सारा माज़रा समझ गए। 
श्रजु न ने दूसरा पत्र लिखा श्रौर दृत को सख्त हिदायत दे दी किन्तु वह पत्र भी 
प्रिथि्रा ने ले लिया । भ्रजुन ने तौसरा पत्र लिखा भश्रौर कहा कि बह सीधा गुरु 
रामदास को ही दे । रामदास को वह पत्र मिल गया | उसमें पिछले दोनों पत्रों का 
उल्लेख था । गुरु रामदास ने प्रिथिग्ना को बुलाकर उससे दोनों पत्र मांगे । वह बहाने 
बनाने लगा। प्रिथिश्रा के वस्त्र की जेब में से वे पत्र मंगवा लिये गए । पत्र मिल जाने 
पर वह ग्रत्यन्त लज्जित हुआ्ना । भाई बुड्ढा ने यह बात समस्त द्िष्यों को बता दी । 

गुरु गद्दी का त्याग--रामदास ने श्रजुन की पूरी तरह से परीक्षा ले ली 
थी। श्रजुन को गुरु गद्दी पर बेठाकर ५ पैसे भ्ौर एक नारियल रखकर गुरु रामदास 
ने श्रजु न को नमस्कार कर दिया | भाई बुड़्ढ़ा ने परंपरा के अनुसार तिलक लगाया । 
समस्त द्षिष्यों को बुलाकर ग्रुरु रामदास ने यह प्रादेश दिया कि श्रव अजु न को 
गुरु मानें । 

बुष्ट प्रिथिश्रा--गद्दी न मिलने के कारणा श्रिथिश्रा क्रोधित हो उठा। गुरु 
रामदास के प्रति उसने दुवंचनों का प्रयोग किया। भ्रिथिश्रा ने कहा कि ज्येष्ठ पुत्र 
के नाते गुरु गद्दी पर उसका अभ्रधिकार था श्रौर वह गुरु गद्दी से गुरु श्रजुन 
को हटाकर ही छोड़ेगा । श्रपना न्याय वह बादशाह से करवाएगा। गुरु रामदास 
ने उसे बहुत समझाया परन्तु वह न माना | रामदास को प्रिथिश्रा के लिये “मौन”! 
शब्द का भी प्रयोग करना पड़ा । गुरु रामदास को श्रमरदास के दाब्द उसी समय 
याद श्राए कि “तुमने वहते हुए स्रोत को वॉँघने का प्रयास किया है। जिसका 
परिणाम संकटों से रहित न होगा ।”” 

इसके बाद गुरु रामदास श्रन्य सिखों श्रौर परिवार के सदस्यों को लेकर 
गोइंदवाल भ्रा गए। मोहन भौर मोहरी से भी वे मिले । बावली में स्नान करने के 
परदचात्‌ सबने एक साथ भोजन किया। ग्रुरु रामदास श्रासा दी वार का पाठ करते 
हुए ध्यान मग्न हो गए। श्रन्त समय गुरू श्रजुन देव को भ्रमृतसर का सरोवर पूरा 
करने का उन्होंने श्रादेश दिया। ग्रुरु रामदास का स्वगंवास भादों सं० १६३८ को 
हुआ । 

कार्य--मोनियर विलियम्स ने गुरु रामदास को विनीत कहा है । रामदास 
ही प्रथम ग्रुरु थे जिन्होंने संपत्ति का भौतिक महत्त्व समककर उसका प्रयोग करना 
प्रारंभ किया था। एक संगठित संस्था के निर्माण के लिए उन्हें संपत्ति की श्राव- 
इयकता थी । उनकी प्रसिद्धता श्रौर महानता के कारण रोज काफी संख्या में दश्नार्थी 
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श्राते थे । इसी संपत्ति से उन्होंने जमीन खरीदी भौर भ्रमृतसर के प्रसिद्ध स्वर मंदिर 
की नींव डाली । श्रमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर को बनवाने का श्रेय गुरु रामदास 
को ही है । कहना न होगा कि भारतीय छिल्पकला की यह एक श्रनमोल कृति है | 
रामदास ने बिखरे हुए सिखों को एक संगठित रूप देना प्रारंभ किया | गुरु अजुन 
के बाद गुरु गद्दी वंश परंपरा की ही चीज़ बन गई। 

रचनाएँ--भन्‍्य सिख गुरुओं की ही तरह इनकी भी रचनाएं गुरु ग्रंथ सादिब 
में ही सुरक्षित हैं। ये महला ४ के अंतगंत हैं । हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार 
इनकी (रामदास) रचनाप्रों में कान्ता भाव के भजन हैं। जो कभी-कभी सूरदास 
श्रादि साख्य और मघुरभाव के उपासकों की रचनाओ्रों के साथ तुलनीय हो सकते हैं ।) 
गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पदों की संख्या काफी है। भ्रपने विचारों को बड़ी ही सीघी 
तरह से इन्होंने व्यक्त किया है। इनके साघक की चेतना ने कहीं भी श्रपना व्यक्ति- 
करणा काव्य में क्लिष्ट ढेंग से व्यक्त नहीं किया। अपने कई पदों में इन्होंने गुरु नानक, 
अंगद भौर गुरु श्रमरदास के विचारों की केवल पुनरुक्ति ही को है। किन्तु उसे 
पुनरुक्तिदोष नहीं कहा जाएगा क्योंकि उनके कहने की शैली सर्वंथा नवीन । 

गुरु का सहस्त्व--गुरु रामदास को गुरु श्रमरदास का सफल मार्गंदर्दान प्राप्त 
हुआ था । इस कारण यह भला कंसे हो सकता था कि रामदास गुरु महिमा का 
अपनी रचनाझ्रों में मुक्तकंठ से गान न करते ! गुरु-माहात्म्य का बखान करते हुए 
वे कहते हैं कि “गुरु ही भवसागर का जहाज है, वही केवट है, गुरु कृपा सेही 
ईदवर-प्राप्ति होती है, गुरु के बिना किसी को भो मुक्ति नहीं प्राप्त हुई है ।* इतना 
ही नहीं गुरु के बिना ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। न ही गुरु बिना भात्मिक भ्रानंद 
की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए नाम के भ्रभाव में बहुमूल्य मनुष्य जीवन को एक 
तरह से व्यर्थ ही खोना है।”» गुरु की सच्ची वाणी को गुरु रामदास ने गुरु के 
व्यक्तित्व से कम महत्त्व नहीं दिया है। इसी भावना के भाधार पर मानव गुरु के 
प्रभाव में भी गुरु ग्रंथ साहिब को सिस्र धर्म में गुरुवत्‌ मान्यता ही प्राप्त हुई। गुरु 
रामदास कहते हैं कि गुरु ही वाणी है, भोर वाणी ही गुरु है। वाणी में ही सब 
प्रकार के भ्रमृत हैं। गुरुजिस वाणी का उच्चारण करता है यदि सेवक उसका 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास; हजारी प्रसाद द्विवेदी; पू० १५३। 
२. गुरु जहाज खेवट गुरु, गुर बिन त़रिप्ना न कोई। 
गुर प्रसाद प्रभु पाइये, गुर बिन मुक्त न होई । 
गु० ग्र० सा०; स्ेये महले ४ के पृ० १४०१ । 
३. गुर बिन ज्ञान न होवई, न सुख बसे मनि भझाई। 
नानक नाम विहूनी मनमुख्ती, जामनि जनमु गेंवाइ | 
गु० प्र७ सा०; सोरठ की वार, महला ४; पूृ० ६५०। 
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प्रनुगमन करें तो गुरु प्रत्यक्ष रूप से उसे मुक्ति दिला देता है ।१ 

हमने पहले ही बता दिया है कि ज्ञान-प्राप्ति के लिए उन्होंने गृरु को श्रावश्यक 
बताया है। वे श्रागे कहते हैं कि गुरु ने मानव की क्रांखों में ज्ञान-रूपी श्रंजन लगा 
दिया है। इस कारण श्रज्ञान-रूपी अंधकार का विनाश हो गया है। हरि कृपा से ही 
संत से भेंट हो सकी है। मन में ज्ञान का प्रकाश हुआ है । वे कहते हैं कि चारों 
औ्रोर मैं-माया के सुखसागर में भ्रमित हो रहा था। मेरा मन भयभीत हो रहा था । 
ऐसे समय में मेरे कान में गुरु ने नामरूपी मंत्र दिया ।२ 

ईइबर की स्तुति--ईइवर को रामदास ने सतगुरु की संज्ञा दी है, इसके श्रति- 
रिक्त ईश्वर के लिए उन्होंने हरि नारायण सोपुरुु श्रादि शब्दों का भी व्यवहार 
किया है। रामदास का सोपुरुखु न तो कुरान के ग्रनुसार सातवें श्रासमान पर हो रहता 
है श्रौर न ही केवल स्वर्ग में । वह निरंजन है, श्रगम है, भ्रपार है, सव उसकी स्तुति 
करते हैं। स्तुति करते-करते ये थरूते नहीं । सबका यह सिरजन हार है [3 गुरु रामदास 
के पद भ्रधिकतर ईदवर की ही स्तुति में हैं। उनका साहित्य गुरु श्रीर सतगुरु की महिमा 
से ही भरा पड़ा है। नीति-सम्बन्धी पद भी उनके साहित्य में उपलब्ध होते हैं । ईद्वर 
की प्राप्ति के लिए रामदास ने नैतिक और चारित्रिक शुद्धता को श्रावश्यक माना है । 
हृदय की शुद्धता श्रोर चरित्र की उच्चता ईइवर प्राप्ति के लिये भ्रत्यन्त भ्रावश्यक है । 
वे कहते हैं “हे ईश्वर यह संसार तेरी ही रचना है। तू जल, थल, भ्राकाश में चारों 
प्रोर ही व्याप्त है। श्रमृत के समान तेरे मीठे वचन हैं।* सारी प्रकृति उस परमात्मा 
के ही गुरा गा रही है। 

उनकी रचनाओ्रों में ऐतिहासिक या इतिवृत्तात्मक स्थल नहीं के बराबर हैं । 
भावात्मक रूप में ही श्रपनी चेतना को उन्होंने कलात्मक भ्रौर काव्यात्मक रूप प्रदान 
किया है। थदों में काव्यात्मकता के सुन्दर उदाहरण देखे जा सकते हैं। यथा-- 


१. वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वार भ्रमित सारे। 
गुर वाणी कहे सेवकु जनु माने, परतस्ि गुरु निसतारे। 
गु० प्र० सा० नट महला ४; पृ० &€&८८॥ 
२. गिश्रानु श्रंजनु गुर दीया, प्रभिमान अधैर बिनासु । 
हरि किरपा ते संत भेटिया, नानक मन परगासि | 
गु० प्र० सा०; गउड़ी, सुखमनी; पृ० २६३॥ 
है. सो पुरखु निरंजुनु हरि पुरखु निरंजनु हरि श्रगमा-प्रगम भ्रघारा । 
सभि धिप्रावहि, समि धिश्रावहि, तुघु जो हरि सबे सिरजन हारा । 
औ. कीग्रा खेल बढ मेलु तमासा वहि गुरुतेरी सब रचना। 
तू जलि थलि गगनि प्रयालि पूरि रहिप्र प्रस्नित ते मीठे जाके बचना। 
गु० प्र० सा०; सवेये महले ४ के, पु० १४०३ ॥ 
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हरि घुख काज रचाइग्रा, गुरपुत्वि वोग्राहरिण श्राइआ्रा । 
बोग्राहरि श्राइग्रा गुरमुखि हरि पाइश्चा सा घन कंत पिश्वारी । 
संत जना सिल मंगल गाए हरि जीऊ श्राप सवारी॥ 
सुरि नर गएणा गंघर्व मिलि श्राएं श्रयुर बज बणाई। 
नानक प्रभु पाइश्रा में साचा न कदे गरे न जाइ।) 
>< >< >< 
हरि दरसन को मेरा सन बहु तपते । 
जिऊ त्रिखावत बिनु नौर । 
मेरे सनि प्रेत लगो हरि तोर। 
हमरि बेदन हरि प्रभु जाने, मेरे मन श्रंतर की पीर ॥१॥ रहाऊ 
मेरे हरि प्रीतम की कोइ बात सुनावे सो भाई सो मेरा बोर । 
मिलु मिलु सखी गुण कह मेरे प्रभ के ले सतिगुर की घीर । 
जन नानक की हरि प्रास पुजावहु, हरि वरसनि ज्ञांति सरीर ॥४ 
इस गुरु ग्रंथ साहिब से गुरु रामदास के पद पर्याप्त सख्या में उद्धृत किये जा 
सकते हैं जो काब्यात्मक प्रवाह श्रोर सरसता से ओोत-प्रोत हैं। गुरु रामदास को अमृत- 
सर के सरोवर निर्माण के लिये काफी समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ा था, श्रत- 
एव उन्हें इच्छित शांति प्राप्ति हो गई थी । इस कारण वे काफ़ी पद भी लिख सके थे। 
भाषा--उनके पदों की भाषा हिन्दी ही है । पंजावी के पद थोड़े हैं, उनमें भी 
हिन्दी भाषा की ही प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं । सरल और प्रवाहमयी भाषा का व्यव- 
हार कर गुरु रामदास का कवि भ्रप्नचलित ढाब्दों से तो दूर ही रहा है । ग्रुरु रामदास 
की भाषा में प्रवाह दे । 
गुरु रामदास के पदों में श्रधिकतर शांतरस की योजना हुई है ।॥ ये पद भक्ति 
श्रौर वैर।ग्य से पूर्णा हैं । भ्रलंकार भी भ्रत्यन्त स्वाभाविक रूप से भाए हैं । यथा--- 
उदाहरण पलंकार हरि छुग जुग भगत उपाइग्मच। पेज रखदा श्ाइया रामराजे । 
दरिणाखसु वुस्दु सारिश्ना भहलाबु तराइश्ना | 
रूपक गिप्लान झ्ंजन जिस दिश्वा श्रशिश्नान प्रंघेर बिनासु ॥ 
विरोधाभास गुर जहाज, खेबट गुरु, गुर बिन तरह्ता न कोह 8 
उपमेयोपमा वाणी गुरु गुरु हे वाण्यो विच वाणो भ्रज्जित सारे | 


१. सुही महला ४; सुन्दर गुटका; पृू८ ४२५॥। 
: २. -गोड़ महला ४, सुन्दर गुदका; पु० २२६। 


छठा श्रध्याय 
गुरु अजु नदेव, गुरु तेगबहादुर एवं गुरु गोविन्द्सिह आदि 
जीवनवृत्त एवं विचार दर्शन 


गुरु श्रजु न देव 

जीवन--ग्रुरु श्र्जुन का जन्म वीबी भानी के गर्भ से मिति वेशाख कृष्ण ७, 
मंगल में संवत्‌ १६२० को हुआ्ना था। इनका जन्म गोइंदवाल में हुआ था। इनका विवाह 
भेझो निवासी क्ृष्णचंद्र की पुत्री गंगा के साथ संपन्न हुआ । सन्‌ १५८९१ में ये गुरु 
गद्दी पर विराजमान हुए । 

दुष्ट प्रिथिप्ला--गुरु रामदास के स्वगंवास के पदचातू इनके बड़े भाई प्रिथिञ्रा 
ने पुनः: इनसे कहा कि बड़े भाई होने के नाते गुरु गद्दी पर उसका भ्रघधिकार है । गुरु 
अर्जुन के विरुद्ध श्रपनी ईर्ष्या शांत करने के लिए उसने प्रारम्म से ही तरह-तरह के 
धड्यन्त्र करने प्रारम्भ कर दिये थे । कुछ समय के परचात्‌ प्रिथिश्ना ने श्रपनी शिकायत 
लाहौर के एक मुगल श्रधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की । उसने दिकायत की, “गुरुश्रजु न 
देव के गुरु बन जाने के कारण उसके तथा उसके छोटे भाई के गुज्ञारे के लिए 
कुछ नहीं रह गया है ।”” प्रिथिश्ना की इस शिकायत पर गुरु भ्रजु न ने भ्रपने भाई 
महादेव श्रौर प्रिथिश्रा को सारी जायदांद दे डाली । भक्तों से जो-कुछ भी प्राप्त होता 
वही उनकी आय थी। 

अ्रमुतसर का निर्माए--ग्रुरु रामदास के देहावसान के पदचात्‌ गुरु भ्रजु नदेव 
ने श्रपना सारा समय श्रमृतसर सरोवर झभौर शहर के विकास की श्रोर लगाया। साथ- 
दी-साथ रामदासपुर के वृद्धत्तर निर्माण की श्रोर भी उन्होंने ध्यान दिया। श्रमृतसर 
सरोवर का जिस समय निर्माण हो रहा था, उस समय वे कायं का निरीक्षण शीशम 
के वृक्ष की छाया में बैठकर किया करते थे । जिस बेरी की छाँह में बेंठकर भाई 
बुड्ढा कार्य का निरीक्षण करते थे, वह श्रभी तक स्वरणंमंदिर के पास सुरक्षित है । 

भ्रमृतसर सरोवर का निर्माण मिति माघ १, सं० १६४५ के पदचात्‌ उन्होंने 


श१घ्२ संत-साहित्य 
हर मन्दिर की नींव रखी ।* जो पहली ईंट रखी गई थी, बाद को वह एक कारीगर से 
हेल गई । गुरु साहब ने कहा कि चूंकि इसकी पहली इंट हिल चुकी है श्रतएब इसकी 
नींव फिर से पड़ेगी । गुरु अ्रजु न की यह बात सत्य निकली। सं० १८१६ में अहमद 
शाह भ्रब्दाली ने सरोवर को तहस-नहस कर उसे भर दिया था। दो वर्ष के पश्चात्‌ 
खालसा फ़ौज ने श्रपनी विजय के वाद सरोवर झौर हर मन्दिर का पुनः निर्माण किया। 
गुरु भ्रजु न के समय में हर मन्दिर के निर्माण में भाई बुड्ढा भजनु झ्लोर वहलु की 
सवाएँ उल्लेखनीय हैं । 
श्रकवर के प्रसिद्ध मंत्री बीरबल के लिए गुरु श्रजुनदेव का उत्कर्ष श्रसहनीय 
था। किन्तु श्रकबर की उदार नीति के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली । 
यूंसुफाइयों से लड़ते समय मार्ग में उसने गुरु श्रजु नदेव को तंग करना चाहा था, किन्तु 
श्रसफल ही रहा । युसुफाइयों से लड़ते समय ही बीरबल की मृत्यु हुई थी। सिख 
इतिहासकारों ने इस बात का उल्लेख गुरु भ्रमरदास के जीवन में किया है। 
हरगोविन्द फा जम्म--गुरु श्जु नदेव ने जालंघर जिले में कतरिपुर नामक 
नगर बसाया । इसी समय गुरु नानक की समाधि के दर्शनार्थ वे डेरा बाबा नानक 
गए । इसी समय गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद से भी इनकी भेंट हुई | गुरु भजु नदेव की 
पत्नी ने उनसे कई बार शभ्पनी पुत्र-विहीनता पर दुख प्रगट किया। गुरु भजु नदेव ने 
कहा फि पहले भाई बुड्ढा का भ्रार्शीवाद प्राप्त करो, फिर तुम्हें पुत्र-लाभ होगा । भ्न्त 
में बीबी गंगा भ्पने हाथ से भोजन तेयार कर थाली सजाकर भाई बुड्ढा के पास ले 
गई । इसे माता का प्रसाद मानकर भाई बुडढ़ा ने बड़े प्रेम से खाया। मिति प्रापाढ़ 
वदी ६ सं० १६५२ को बडाली गाँव में बीबी गंगा के गर्भ से हरगोविन्द का जन्म 
हुप्ला । हरगोविग्द के जन्म पर प्रिथिश्ना भ्रौर उसकी स्त्री बुरी तरह से कुढ़ उठे । 
प्रारम्भ से ही इस बालक को मारने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए । परन्तु उन्हें 
कभी भी सफलता नहीं मिली । हरगोविन्द समयानुसार बलवान भौर सुन्दर होते गए। 
अन्दूष्ाह्‌ फी शात्रुता--गुरु भ्रजु नदेव से छात्रुता रखने वाला दूसरा मनुष्य 
चन्दृदाह था। कुछ समय तक वह श्रकबर का भ्रथंमंत्री भी रहा था। वह दिल्ली 
निवासी था । भ्रपनी कन्या के विवाह के लिए वह भ्रच्छे-से-प्च्छे घर की खोज में था। 
लोगों ने उससे गुरु भ्जु नदेव के पुश्र हरगो विद के लिए सलाह दी। चन्दू्वाह ने सुनकर 
कहा--' राजमहल की प्रटारी का सुन्दर खपरेल नाले में नहीं डाला जा सकत्ता।” 
वाद को वह भ्रपनी पत्नी के कहने सा मान गया झौर उसने गुरु श्जु नदेव को पत्र 
लिखा किन्तु उसके तिरस्कारपूर्ण वचनों का गुरु भजु नदेव को पता लग चुका था, 
इस कारण चन्दृषाह के दूतों के समक्ष ही गुरु भ्रज्धु नदेव ने चन्दृष्वाह के इस प्रस्ताव 
को ठ्ुकूरा दिया । इस घटना के पह्चात्‌ ही ग्रुर भजु न ने हरगोविद का विवाह दूसरे 
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स्थान पर कर दिया । इस घटना के पश्चात्‌ चन्दूद्याह ने अपने-झआपको काफी झ्रपमानित 
समभा । वह ग्रुरु श्रजु नदेव के विनाश पर तुल यया । हरगोविंद को इसी समय चेचक 
की बीमारी ने श्रा घेरा । गुर विलास, सूरज प्रकाश एवं गुर संहिता के लेखकों के 
मतानुसार बीवी गंगा इस बीमारी को दूर करने के लिए देवी की पूजा करने के लिए 
मंदिर गई थीं। किन्तु यह घटना संभव नहीं प्रतीत होती, क्योंकि गुरु अज्नु नदेव एक 
ईइवर को छोड़ किसी मूर्ति या श्रन्य देवी की पूजा के विरोधी थे । मेकालिफ ने भी 
इस घक्टना का खंडन किया है |" 
श्रकवर का सहायक मंत्री कबीरखाँ गुरु श्रजु नदेव को काफी मानता था । 
उसने इस बात की भरसक चेष्टा की कि प्रिथिग्रा का वैर ग्रुरु श्रजु न से समाप्त हो 
जाए । सुलहीखाँ की सहायता से श्रिथिग्रा ने कई बार भ्रपनी शिकायतें श्रकवर तक 
पहुँचाईं किन्तु श्रकबर की उदार नीति के कारण उसको सफलता नहीं मिल सकी । 
प्रिथिश्मए द्वारा पुनः वेर--सन्‌ १६०५ में भ्रकबर के देहांत के बाद जहांगीर गद्दी 
पर बंठा । चन्दृशाह श्रौर प्रिथिश्रा को नया श्रवसर हाथ लगा | श्रकवर, जहांगीर के 
पुत्र खुसरो को बहुत मानता था। खुसरो श्रत्यन्त योग्य व्यक्ति था। कहा जाता है 
कि जहांगीर के ही रहते श्रकबर ने उसे भ्रपना उत्तराधिकारी बनाने तक का वचन 
दिया था। श्रकबर के मरते ही छुसरो ने पंजाब और श्रफ़गानिस्तान पर श्रपना श्रधि- 
कार कर लेना चाहा । इस कारण जहांगीर उससे नाराज़ हो गया। उसे पकड़ने के 
लिए शाही फ़ौजें भेजी गईं । श्रागरे से भागता हुआ वह तरनतारन श्राया । गुरु 
भजु न से उसने भ्राथिक सहायता माँगी किन्तु गुरु भ्रजु नदेव ने यह कहकर भ्रस्वीकार 
कर दिया कि वह रुपया गरीबों के लिए है, शाहजादों के लिए नहीं । परन्तु बाद 
को खुसरो की दीनता पर उन्हें दया शभ्रा गई भौर उन्होंने पाँच सहस्न रुपये उसे 
दिए | प्रिथिश्रा भौर उसके पुत्र ने उपरोक्त घटना चन्दृष्याह को व्यौरेवार सुनाई। 
चन्दृद्ाह ने जहांगीर को शिकार के लिए पंजाब के दौरे की सलाह दी। उसने श्रागे 
यह भी सलाह दी कि कादमीर जाते समय मार्ग में ठहरने के लिए लाहोर एक उचित 
स्थान रहेगा । लाहोर श्राने पर, खुसरों वाली घटना जहाँगीर को सुनाकर चन्दृष्याह 
ने उसके कान भरे। गुरु श्रजु नदेव को लाहौर बुलाया गया । लाहौर में बादशाह ने 
”इनसे कई प्रकार के प्रदन कर अंत में उन्हें भ्रपराधी ठहराया । उन पर दो लाख रुपया 
जुर्माना भी किया गया श्ौर “गुरु ग्रंथ साहब' से कुछ श्रपने विचार से भ्ननुचित समझी 
जाने वाली पंक्तियाँ भी उनसे निकाल देने को कहा गया। दोनों द्वी बातों को गुरु 
अ्रजु नदेव ने भ्रस्वीकार कर दिया | 
कई मुसलमान लेखकों के मतानुसार गुरु भ्रजु नदेव दो लाख की राधि देने में 
श्रसमर्थ थे, यह भ्रामक कथन है । उनके शिष्य तो उनके प्रन्तिम समय तक राधि 
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एकत्रित करने को तंयार थे। परन्तु गुरु श्रजुनदेव ने उनको मना कर दिया था| 
उनका हृदय इतना निबंल नहीं था, जो कि इन भोतिक कष्टों से भयभीत होकर अभ्पना 
मार्ग बदल देता । उन्हें अपनी वाणी पर विश्वास था, किन्तु उन्हें यह भी पता था कि 
यह उनकी परीक्षा का समय है। 

बन्दीगृह में--राजदंड श्रस्वीकार करने पर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया गया । 
इनके दृई् निश्चय के काररा इनके विरोधियों ने यह ठीक तरह से समझ लिया कि ये 
साधारण तरीके से नहीं मानेंगे । इन पर गरम रेत डाली गई, लोहे की सलाखों से 
इनका दारीर तपाया गया, खोलते पानी में इन्हें फेंक दिया गया, खौलता हुम्ना तेल इन 
पर डाला गया । समस्त यातनाएँ सहने के बावजूद भी इन्होंने श्राह तक नहीं भरी ॥ 
बंदीगृह में ये नामस्मरण करते बंठ रहे । वहाँ इन्हें न तो भोजन ही दिया गया न ही 
पानी । 

अंतिम समय--पाँच दिन इसी प्रकार यातना सहने के पदचात्‌ उन्होंने रावी 
में स्नान करने की अ्रनुमति माँगी । इन्हें भ्रनुमति मिल गई। श्रपने पाँच शिष्यों, को 
लेकर ये रावी की श्रोर गए। इनके साथ शास्त्रधारी सिपाही भी थे। एक लम्बी 
चादर प्रोढ़कर एक शिष्य के कंघे का सहारा लेकर ये रावी की भोर धीरे-घीरे चलने 
लगे। उनके परों में छाले पड़ चुके थे। सेवक परीना के कंघे का सहारा लेकर लंग- 
ड्ाते हुए ये रावी पहुँचे । रावी पहुंच कर इन्होंने स्नान किया | तदनन्तर जपुजी साहब 
का पाठ किया प्रौर हरगोविंद को गुरु मानने का भप्रादेश देकर जेठ सुदी ४ सं० १६६२ 
को ४३ वर्ष की भ्रवश्था में भ्रपनी इहलीला समाप्त की ।" 

मेलकाम, दविस्तान श्रौर फोस्टर ट्रवल्सू के श्राधार पर कनिघम का कथन 
है कि “ऐसा विश्वास किया जाता है कि कारागार के कष्टों के कारण उनका देहाव- 
सान शीघ्र ही हो गया । किन्तु उनके भ्नुयायियों का दृढ़ विश्वास है कि रावी में 
स्नान करने की श्राज्ञा प्राप्त कर, भ्पने पहरेदारों को भय भौर भादचर्य से पूर्ण कर 
वे रावी की उथली घारा में अंतर्धान हो गए ।' * 

सिख इतिहासकारों का कहीं भी यह कथन नहीं है कि गुरु भ्रजु नदेव का 
दारीर अंतर्धान हो गया था । यह सत्य है कि पाँच दिनों तक पीड़ा सहने के पद्चात्‌ 
वे भ्रपने पाँच छिष्यों को लेकर रावी तक गए झौर वहीं पर उनका छारीरांत भी हुआ । 
फकुं हर का कथन है कि भर्जुन की मृत्यु के लिए तरह-तरह के मत प्राप्त होते हैं, परन्तु 
सत्य यह प्रतीत होता है कि दाहज़ादे के लिए प्रार्थना करने के कारण उन्हें गिरफ्तार 


१. मकग्रेगर ने गुरु भ्रजु'न का देहावसान शाहजहाँ के समय में माना है इससे 
पता लगाया जा सकता है कि मकग्रेगर के वृतांत कितने आामक हैं । 
२. फनिघम; हिस्ट्री भाफ़ सिख्लसू; पृ० ७६। 


गुरु प्रजुनदेव, गुरु तेगवहादुर एवं गुरु गोविन्दर्सिह आदि १६५ 


कर लिया गया था ।””* इस तरह २४ वर्षो तक गुरु गद्दी का भार वहन कर गुरु 
श्रजु नदेव श्रपने सिद्धांतों के लिए शहीद हो गए । 

रचनाएं भ्रोर श्रादिग्रंथ:--गुरु श्रजु नदेव का महत्त्व केवल इसलिए नहों है कि 
वे एक सफल भक्‍त और कवि थे। उनका महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि 
उन्होंने अपने से पहले सिख गुरुओं ओर निगु राभक्‍तों की वाणी का संपादन कर संकलन 
किया । हसौ संकलन का नाम भादिय्रंथ पड़ा । उन्हें इस बात की श्र।वश्यकता प्रतीत 
हुई कि भविष्य में उनके श्रनुयायियों में घामिक मतभेद न हों, इस कारण नियमों का 
बना देना अत्यंत भ्रावव्यक है । उसी तरह सिख गुरुओों द्वारा समय-समय पर कही गई 
वाणी का एकत्र करना उन्होंने श्रत्यंत श्रावश्यक सम भा । इसके लिए उन्होंने श्रन्य निगु ण 
भक्तों की श्रेष्ठ रचनाझ्रों का भी संकलन किया। ग्रंथ साहिब में उन्होंने केवल उन्हीं पर्दों 
का संकलन किया जो ज्ञानाश्रयी निगु राधारा के थे । इसकी श्रावश्यकता इन्हें इसलिए 
पड़ी, क्योंकि प्रिथिआ्ा कुछ पद लिखकर गुरु नानकदेव के नाम से प्रचलित कर रहा था । 
उन्होंने बिना किसी जाति-पांति श्रौर छोटे-बड़े का भेद-भाव रखते हुए वाणियों को 
एकत्र कर संपादित किया। इससे पहले गुरु श्रमरदास भी यह अ्रादेश दे गए थे कि गुरु 
की वास्तविक वाणी की श्रोर भी ध्यान देना चाहिए | शिष्यों में भ्रम न फंले, इसलिए 
गुरु श्रजु नदेव को एक संपादित संग्रह की श्रत्यंत श्रावश्यकता प्रतीत हुई । वे श्रमरदास 
के ज्येष्ठ पुत्र मोहन के पास गोइंदवाल गए श्लौर एकत्रित वाणियों को उठा लाए । 
उन्होंने विभिन्‍न संप्रदाय के भक्तों को भी बुलवाया। भक्तों द्वारा जो वाणी इन्हें प्राप्त 
हुई, उनमें उच्चारण के कारण श्रंतर श्रववय श्राया होगा श्रौर पंजाबी शब्द भी प्रा गए 
होंगे । उन्हें शुद्ध रखने का भरसक प्रयास किया गया होगा । गुरु ग्रंथ साहिब के पदों 
की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि जिन रूपों में उनको संपादित श्रौर संकलित किया 
गया था उसी रूप में वे श्राज तक चले आरा रहे हैं । पद्दों का चुनाव हो जाने पर उन्हें 
भाई गुरदास से लिखवाया गया । इस तरह यह श्रादि ग्रंथ मिति भादों सुदी १, सं० 
१६६१ को तंयार हुआ । रचना हो जाने पर उसकी प्रति भाई बुड्ढा को सुरक्षित रखने 
के लिए दे दी गई | गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन विभिन्‍न राग-रागनियों में किया 
गया है । 

ये पद क्रमानुसार विभिन्‍न “महला! में रखे गए हैं। ज॑से गुरु नानक के पद महला 
१; गुर अ्रंगद के पद महला २; प्रमरदास के पद महला ३; श्रौर गुरु रामदास 
के महला ४; में रखे गए। इनके पदचात्‌ भवतों के पद शााते हैं । अंत में रागमाला 
दी गई है जिसमें विभिन्‍न राग-रागनियों की चर्चा है । 

सुखमनी--इनकी सर्वश्रेष्ठ भ्रौर प्रसिद्ध रचना सुखमनी है । सुखमनी का भ्रर्थ 
होता है, चित्त की शांति | इसमें १०-१० पंक्तियों की २४ श्रष्टपदियाँ संग्रहीत हैं । 


,१- फरकु हर; साडन रिलीजस मूवर्मेंट्स इन इंडिया । 
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इनका पाठ प्रात: जपुजी के साथ किया जाता है। सुखमनी के अतिरिक्त इन्होंने 
बारहमासा और कई फुटकर पदों की रचना भी की है। इनके पदों की संख्या ६००० से 
भी अ्रधिक है । गुरु ग्रंव साहिब में इनकी ही वाणी सर्वाधिक है । चित्त की शांति का 
सुखरूपी श्रमृत श्रमर करने वाला ईश्वर का ही नाम है ।* घुखमनो प्रारंभ करते समय 
वे भ्रदिगुर, सत॒गुरु ओर श्री गुझ का नमन्‌ कर लेते हैं : 
श्रादि गुरए नमह, छुगादि गुर एनमह । 
सति गुरए नमह, स्त्रो गुरएए नमह। 

सतयगुरु, श्रादिगुरु और जुगादिगुरु से उनका तात्पयं ईश्वर से ही है। इसके पदचात्‌ 
प्रभु की स्तुति कर उन्होंने यह बताया है कि प्रभु का नामस्म रण समस्त दुखों का हरण 
कर लेता है।* 

गुरु प्रमरदास का झानंदवाद शोर गुरु श्र॒जु नदेवष का सुखबाद--यदि गुरू 
प्रजु नदेव की सुखवादी घारा का भिलान गुरु भ्रमरदास की भ्रानंदवादी घारा से किया 
जाय तो दोनों एक से ही प्रतीत होंगे । भ्रमरदास कहते हैं कि “झानंदु भए मेरी माए 
सतगुरु मैं पाए” शोर गुरु भ्जुनदेव कहते हैं “सुश्षमनी अश्नित प्रभ नाम”! शुरु 
झजु नदेव का जीवन भौतिक रूप से तो सुखी नहीं था। भाजीवन उन्हें उनके सगे- 
संबंधी तंग ही करते रहे थे। बाद को सत्य पर दृढ़ रहने के कारणा उन्हें शहीद भी 
होना पड़ा। किस्तु उनके राघक का सुख भोतिक साधनों में नहीं था। ध्तएवं सदेव 
उन्होंने यही कहा कि चारों ओर दुख नहीं सुख ही है ।* 

प्रभु नाम के महत्त्व की चर्चा करते हुए गुरु भ्रजु नदेव कहते हैं कि प्रभु स्मरण 
से गबं नहीं श्राता, प्रभु के स्मरण से ही यम का दुख भाग जाता है। मृस्‍्यु भी नाम के 
कारण मिट जाती है। मनुष्य भ्रमर हो जाता है भौर वरी.टल जाते हैं । भ्राशय यह कि 
प्रभु स्मरण से मनुष्य झात्मिक संतोष प्राप्त कर दुखों से बच जाता है ।* प्रभु के नाम 
स्मरण से ही वह चिंता मुक्त हो जाता है। उसे एहिक सुखों को परवाह नहीं रह जाती । 
संसार में जितने भी बड़े-बड़े लोग दिखाई पड़ते हैं, उन्हें चिता रोग ही खाए जा रहा है ।* 


7 ( सुखमनो श्रश्ित प्रभ नामु। [ग्रु०प्र०सा० सुखमनी ।] 
२. प्रभ का सिमरन दुख न संतापे (बिही] 

३. दुख नहीं सब सुख ही है रे । 
बुरा नहीं सब भला ही है रे । [ग्रु०ग्र०ण्सा० कानड़ा म० ५।॥] 


४. प्रभ के सिमस्न गवं न बसे, प्रभ के सिमरन दुख जम नसे। 
प्रभ के सिमरन काल पर हरे, काल के सिमरन दुखमनि हरे । 
प्रभ के सिमरन कुछ विघन लागे । [सुखमनी] 
५. बड़े-बड़े जो दीसह्टि लोग ति कऊ विश्नाप चिता रोग । 
[प्र सा० गऊड़ी महला ५] 
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गुरु की सेवा के लिए वे कहते हैं कि श्रपनी विद्वत्ता का गव॑ दूर कर एक 
सेवक की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए । ग्रुरु की सेवा करने से समस्त मनोरध 
पूरे हो जाते हैं। अपने गुरु की सेवा करते समय सावधान रहना चाहिए |" 
नाम महत्त्व बतलाते हुए वे कहते हैं कि जहाँ भाई मित्र पिता या पुत्र काम 
नहीं श्राएंगे वहाँ पर नाम सहायता देगा । वहाँ पर यम का दुःख संतप्त नहीं करेगा । 
वहाँ तेरे साथ कोई नहीं केवल नाम ही साथ रहेगा। विपत्ति के समय हरि नाम के 
सिवाय कोई मार्ग नहीं है।* 
कवीर के राम ही गुरु श्रजु नदेव के राम थे। राम के लिए उन्होंने ईश्वर की 
वष्णव नामावली का भी प्रयोग किया है। यथा-- 
अ्रचचुत पार ब्रह्म परमेसुर श्रंतरजामीं 
मघूसूदन दासोदर सुश्रामी 
रिखिखेश, गोवर््धनधारी, मुरलो सनोहर हरिरंगा 
मोहन साधव क्रिसन सुरारे 
जगदीसुर हरि जीऊ भ्वसुर संधारे 
जगजीवन प्रविनासी ठाकुर घट-घट यासो हैं संगा 
घरणी घरहस, नरसिग नारायण, वाड़ा झागे प्रिभमि घराहुए 
धावन रूपी 
उपरोक्त पद में देख जा सकता है कि विष्णु भगवान के लिए प्रयुक्त कितने 
ही नामों का प्रयोग किया गया है। इसके भ्रतिरिक्त विभिन्‍न श्रवतारों के लीला 
संबंधी पद मी उपलब्ध होते हैं। नीति से हटकर काथ्य के सुंदर उदाहरण भी उनके 
काआ्य में देखे जा सकते हैं--- 
कवन गुन प्रानपति ध्िलऊ री मेरो माई 
कूपहीन, बुद्धिहोन बलहीनो सोहि परदेसनि दूर ते पश्लाई। 
नाहिन दरबु न जोबन साती, मोहि श्रनाथ को फरहु समाई। 
खोजत शोजत भइ्द बेरागन प्रभ दरसन कऊ हऊ फिरत तिसाई। 
दीन वइप्लाल क्रिपाल, प्रभ नानक साध संग सेरी जलनि बुराई । 
उपरोक्त पद में श्रपनी निरीहता भौर दीनता का परिचय एवं प्रभु सम्मिलन 
की भावना को सुंदर काव्यात्मक ढंग से रखा गया है। यह निरीहता प्रेम से झोत- 
प्रोत है। इसमें मीरा की वेदना है। उपरोक्त पद गीतिकाव्य शौर मुक्तक का भी 
सुंदर उदाहरण है । 





१. सुंदर गुटका; मारु महला पाँच सहंसर नामा; गुरु प्रंथ साहिब । 
२. रापु गउड़ी पूरबी, महला; ५, ग्रु० ग्र० सा०।॥ 
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फुनहे महले ५ में कई पद काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । यथा-- 
संत सभा महि वंस कि कोरति में "कहाँ । 
झरथी सभु सोगारु देहु जिऊ सभ्‌ दिवा। 
झास विश्यासी सेज सु कंति विछाहये । 
हरिहाँ ससतकि होवे भागु न साजनु पाईये ।* 
सल्लि फाजल हार तंबोल सर्भ किछु साज्िश्मा । 
सोलह कोए सोगारु कि पझंजन पाजिप्मा। 
जे घरि श्राव॑ कंतु त सभु किछु पाइये। 
हरिहाँ कंते बाकु सोगारु सब बिरथा जाइये।र२ 
सेरे हाथि पदमु श्रगनि सुख बसना, सत्ति मोरहे रतंनु पेखि दुख्यु नासना । 
बासऊ संग गुपाल सगल सुख रासि हरि, हरिहाँ रिघि सिघि नवनिषि। 
बसहि जिसु सदा करि।॥३ 
उनके बारहमासा में भी सुन्दर पद योजना मिलती है । 
फला पक्ष--उनकी रचनाझ्रों का प्रधान रस शांत ही है। श्यंगार को लेकर 
भी उन्होंने कई उत्तम पदों की रचना की है। ऐसे पदों में केवल मिलन ही की तीव्र 
उत्कंठा दिखाई पड़ती है। 
इनके पदों की भाषा ब्रज या मिश्रित हिन्दी ही है छंद श्रौर भलंकारों के 


१. संतों की सभा में बंठकर इच्छा होती है कि ईद्वर के यश गाऊँ। समस्त 
खुंगार करने के पढ्चात भ्रपना सारा मन भ्रपित कर मिलन की इच्छा कर, 
फिर मिलन की इच्छा से प्रेरित होकर पति के लिए शेया बिछाऊँ। भाग्य 
में लिखित होने से हो साजन से भेंट होती है। 

गु० पग्र० सा० फुनहामहला ५। 

२. है सखि, मैंने काजल, हार-तांबूल इत्यादि सच्-कुछ लाकर सजाया । सोलह 
खूंगार भी कर लिए, भ्राँखों में अंजन भी लगा लिया । यदि पति घर भाया 
तभी यह शछंगार सार्थक होगा भ्रन्यथा व्यर्थ जाएगा। 

गु० प्र० सा० फूनहा महला ५॥ 

३. मेरे हाथों में पह्म है। उसमें सुख की सुगंध है। हे सखी मेरे कंठ में नाम 
रूपी रत्न है। उसे देखकर समस्त दुख भाग जाते हैं। मैं गोपाल के संग 
रहती हूँ । वह पापों को दूर करने वाला और समस्त सुखों की निधिवाला 
है । उसके हाथों में ऋद्धि-सिद्धि है एवं नव-निधि है । 

गु० भ्र० सा० फुनहा महला ५॥ 
फुमहे महले ५ में गुरु भ्रजु नदेव के ही समस्त पद हैं । ऐसे भ्रन्य कई पद 
हैं जिन्हें विस्तार-भय से यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । 


गुरु श्रजु नदेव, गुरु तेगवहादुर एवं गुरु गोविन्दर्सिह श्रादि १६६ 


प्रयोग भी स्वभाविक-रूप से काठ्य-रचना साथ-ही-साथ श्रा गए हैं। उनके पद 
विभिन्‍न राग-रागनियों में ही हैं। उनमें उपमा, रूपक, अनुप्रास, इलेष श्रादि की 
सुन्दर छटा प्राप्त होती है । फुनहे महले ४ में उन्होंने अडिल छंद का श्रयोग किया 
है । फुनहा की व्युत्पत्ति पुनः से हुई है। यह प्रुन:ः या पुनर्‌ का ही दूसरा रूप है। 
उसकी संस्कृत घातु “प्रण” है जिसका श्रर्थ होता है वंदना करना। उसका प्राकृत 
रूप फुनह है | -श्रडिल २१ मात्राओं का छंद होता है, इसमें ११ मात्राग्रों के पश्चात्‌ 
यति होती है। 

उनके श्रन्य कार्य झौर सांस्कृतिक देन--ग्रुरु श्रजु नदेव की मृत्यु यद्यपि ४३ 
वर्ष की ही श्रवस्या में हो गई थी किन्तु इतने ही श्रल्प-समय में सिख-धर्म के लिए 
उन्होंने काफी महत्त्वपूर्ण कार्य किए। ग्रंथ साहित्य का श्रायोजन उनका भ्रमुख 
साहित्यिक श्रौर सांस्कृतिक कार्य था। इसके भ्रतिरिक्त जणत-प्रसिद्ध स्वर्णा मंदिर 
को उन्होंने पूर्ण करवा कर अ्रमृतसर छाहर की श्रभिवृद्धि की । तरन-तारन की श्रभि- 
वृद्धि का भी श्रेय उन्हीं को है। प्रिथिग्रा ने गुरु श्रजु ददेव को स्थायी रूप से कभी 
एक स्थान पर बैठने नहीं दिया । जब वे डेरा बावा नानक में गुरु नानक की समाधि 
के दर्शनार्थ गए थे तो श्रीचंद ने उनसे यही कहा था क्रि वे एक स्थान पर क्यों नहीं 
बेठते । 

कहा जाता है कि श्रपने एक श्रद्धालु भक्त को इन्होंने घिहल प्राणसंगली" 
की प्रति लाने भेजा था। प्राणसंगली की रचना गुरु नानक ने अपने घिहुल-निवास 
के समय में की थी । भक्‍त प्यारा सिंहल पहुँत्रा। सिहल नरेश ने उसका स्वागत 
किया श्रौर कई उपहारों सहित प्राणसंगली कं प्रति उसे दे दी। कहा जाता है 
कि प्राणसंगली की इस प्रति को किसी साधु ने चुरा लिया। योग संबंधी बातों 
पर प्राशसंगली नामक एक श्रन्य पुस्तक उपलब्ध होती है। सिश्चव॒ इतिहासकारों 
के श्रनुसार वह गुरु नानक ने नहीं लिखी है। 

गुरु श्रजु नदेव ने श्रपने शिप्यों की शिक्षा का समुचित प्रबंध करवाया । अपने 
दिष्यों को इन्होंने दू-दूर के प्रदेशों में घोड़ों का व्यापार करने भी भेजा। उसका 
प्रमुख उद्देश्य श्रपने धर्म का प्रचार ही करना था। श्रपने २५ वर्षों की गुरु 
गद्दी के समय में उन्हें कष्टों का ही सामना करना पड़ा था किन्तु वे कभी भी विच- 
लित नहीं हुए थे, भ्रन्त समय तक वे घैय॑ से कष्टों को सहते रहे । वे दया शांति भौर 
विनम्रता की मूत्ति थे। श्रपनी वाणी भ्रौर नेतृत्व में उन्हें विश्वास था। यदि यह. 
विश्वास कृत्रिम होता तो वे इतने भ्रत्याचार सहन कर अ्रपने प्राण इस तरह न त्यागते । 

गुरु श्रजु नदेव के समय तक सिख गुरु परंपरा एक सरल रेखा में भ्रग्रसर 
होती जा रही थी । इस समय तक प्िख गुरुओं का कार्य शांति, दया भौर श्रहिसा 


१. श्राण संगलजी का यद बुत्तांत ऐतिद्वासिक नह्ढों प्रतीत होता । 


१७० संत-साहित्य 


ही पालन करना था। खेकिन गुरु अजु नदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ ही खिख-घर्म एक 
मोड़ परञ्रा खड़ा होता है। ग्रुरु अजु नदेव पर जब श्रमानुषिक और बीभत्स 
श्रत्याचार किए गए तब उनके शिष्यों का खून खौल उठा । इन जघन्य श्रौर श्रमा- 
नुषिक भ्रत्याचारों से बचाने के लिये उन्हें तलवार उठानी पड़ी। सारे पंजाब में उस 
समय विदेशियों के श्रत्याचारों के कारण राजनंतिक वातावरण क्षुब्ध था। उस समय 
चुप रह जाना निरी कायरता ही होती । अश्रहिसा से श्रादमी देवता बन सकता है। 
लेकिन अ्रहिसा जानवर को भला आ्ादमी नही बना सकती । वह तो समय की एक 
माँग थी। वे लड़ाई नहीं चाहते थे । विदेशियों के कारण घमं की सुरक्षा के लिए 
ही ग्रुरु हरगोविन्दर्सिह को तलवार की मूंठ पर हाथ रखना पड़ा था। यदि इस 
समय की राजनेतिक या आझ्राधिक परिस्थिति को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि 
शांतिप्रिय सिखों को युद्ध की झ्लोर ले जाने वाले कोन-से कारण थे। व्यावहारिकता के 
नाते यह झावदयक था कि वे सुरक्षा के लिये भ्रस्त्र उठाते। जो लेखक हरगोविंद पर 
तलवार पकड़ने का भारोप लगाते हैं वे उस समय के विदेशियों की श्रोर से भ्रपनी 
प्रांखे बन्द फ़र लेते हैं। यदि गुरु भ्रजु नदेव सरीखे एक शांतिप्रिय पुरुष को इस 
बुरी तरह से मारा जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक थी । 


गुरु तेगबहादुर 

गुरु गद्दी के उत्तराधिकारी--जिस गुरु परंपरा में गुरु श्रजु नव के पदचात्‌ 

ऋ्रमद्ः गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय झोर हरक्ृष्णा गद्दी पर विराजमान हुए । परन्तु 
इन गुरुओं ने कोई पद रचना नहीं की । € वें गुरु तेगबहादुर की रचनाएँ गुरु ग्रंथ 
साहिब में महला & के प्रन्तगंत सुरक्षित हैं। तेगवहादुर, हरगोविंद के सबसे छोटे 
पुश्र थे। इनका जन्म श्रमृतसर में वेशाख सुदी ५ सं० १६७६ को नानकी के गर्भ से 
हुप्ना था ।१ इनका विवाह जालंधर जिले के करतारपुर नगर की गूजरी नामक स्त्री 
से हुआ था| पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ ये भ्रपनी पुत्री श्रोर माता सहित बकाला 
रहने को भाए। गुरु हरकृष्णा का जब अभ्रन्तिम समय भाया उप्त समय उन्होंने 'बाबा 
बकाले' कहकर तीन बार हाथ हिलाया । इस बात की सूचना पाकर बकाले २२ सोढ़ी 
खतन्रियों ने श्रपमे श्रापको पुरु घोषित कर दिया। श्रन्त में जब लवाना परिवार के एक 
सख जिसका नाम माक्खनद्वाह था। श्रपने डबते हुए जहाज्ञ के बच जाने के उपलक्ष 
में ५०० मुहरें लेकर भ्राया तब उसे यह देखकर घबराहट हुई कि एक साथ ही गुरु 
गद्दी पर २२ गुरु बंठे हुए हैं। उसने हर किसी की परीक्षा दो-दो मुहरें दे-देकर करनी 
१. ग्रुरु तेगबहादुर की दो जन्म तिथियाँ उपलब्ध होती है, एक सन्‌ १६१२ की, 

बूसरी १६२२ को। 


गुरु श्रजुनदेव, गुरु तेगवहादुर एवं गुरु गोविन्दर्मिह आदि १७१ 


प्रारंभ की ।१ उन २२ सोढ़ी गुरुप्रों को मकक्‍्थनज्ञाह की ५०० मुहरों का पतान 
था | सुखमनी के शब्द याद कर श्रन्त्र में वह इस निष्करपं पर पहुँचा कि वास्तविक 
गुरु कोई नहीं है। जब बाद को वह तेगवहादुर के पास ०हुँचा तो उनका अपूर्व 
सौजन्य और संतोप देखकर वह वह्दत ही प्रभावित हुआ्लना । उसे यह पता लगा कि 
लोगों के अ्रनुरोध पर भी तेगबहादुर ने गुरु दनना अस्त्रीकार कर दिया है। 
उसके वाद सभी श्रनुयाथियों के ग्रनुरोध पर चेत्र शुइल १४ सं० १७७२ में गुरु गद्दी 
पर विराजमान हुए । 

देषाग्ति व घइयंत्र--नुरु तेगबहादुर के गुरु बन जाने पर बकाला के श्रन्य 
सभी उनसे वैर करने लगे । मवखनणाह की ५०० मृहरों और इनकी गुरु गद्दी की 
बात सुनकर इनका भाई पीरमल इनसे कुढ़ गया। उसने गुरु तेगबहादुर को गोली 
मारने के लिये कुछ मसंद भेजे । मसदों ने उनसे ५०० मुहरें तो छीन ही लीं साथ ही 
उन पर गोली भी चलाई | इन्हें श्रधिक चोट नहीं लगी किन्तु ये कीरतपुर त्यागकर 
बढ़ाँ से ६ मील दूर चले गए जहाँ पर प्रानन्दपुर नामक नगर की उन्होंने नीव डाली । 
उनके शिष्यों को जब यह पता लगा तो पीरमल को उन्होंने श्रच्छी तरह से दंड दिया 
और उससे ५०० मुहरें भी छीन लीं। कीरतपुर का परित्याग कर देने पर भी 
पीरमल श्रौर रामराय उनके विरुद्ध सदेव पड्यंत्र करते ही रहे | ये धर्म-प्रचार 
करने हुए भ्रमण करने लगे । उपदेश देते हुए सूर्यग्रहण के श्वसर पर ये कुरुक्षेत्र भी 
गए । वहाँ यात्रियों ने उनका स्वागत किया ॥ वहाँ से उपदेषा देते हुए ये पूर्व की 
ओर कड़ा मानिक्रपुर गए। वहाँ मलूकदास नामक एक विख्यात संत रहा करता 
था । तेगबहादुर की श्राखेटादि की वृत्ति के बारे में सुनकर पहले तो उसने इनसे घृणा 
अगट फी किन्तु बाद को, इनसे मिलकर वह बहुत ही प्रभावित हुग्ना। धम-प्रचार 
करते हुए ये श्रागरा, इटावा, प्रयाग झादि की श्रोर भी गए । 

झ्रासाम की श्रोर--वे श्रपने परिवार सहित बनारस की श्रोर बढ़े । वनारस में 
इन्होंने “'दावद का कोठा” नामक स्थान में निवास किया । इनके फपड्े बड़ी संगत में 
अभी तक सुरक्षित हैं। इसके बाद गया होते हुए ये पटना में पहुँचे, पटना उस समय 
मुसलमानी शासन का केन्द्र था। यहीं पर श्रसम विजय को जाते हुए मार्ग में मिर्जा राजा 
जर्यसह का पुत्र इन्हें लेने श्राया । कामरूप के विरुद्ध उसने इनकी सहायता माँगी । 
'न्होंने सहायता देना स्वीकार कर लिया | श्रसम की चढ़ाई दुगंम बार्य माना जाता 
था । श्रोरंगजेब के प्रसिद्ध मंत्री मौर जुमला की मृत्यु श्रसम्र की चढ़ाई फे समय द्वी हुई 
थी । टाड के वृत्तांतानुसार भ्रसम की चढ़ाई में रामसिंह की विजय तो साबित होती 
है ।* मुंगेर राजमहल श्रादि को पार करते हुए ये श्रसम पहुँचे । युद्ध से पहले शाही 


१. मेक्रालिफ; सिख रिलीजन; भाग ४, १०३३२ 
२. राजस्थान, भाग २, एनल्त्‌ प्लॉफ़ प्रस्यर; श्रध्याय १, टाड | 


श्छर संत-साहित्य 


फोजों को काफी हानि उठानी पड़ी । तेगबहादुर के प्रयासों से दोनों पक्षों में संधि 
हो गई । 

कामरूप के राजा ने इनका बहुत स्वागत किया । ब्रह्मयुत्र के तट पर राजा के 
श्रतिथि के रूप में कुछ दिनों तक रहे । वहाँ इनके कुछ लोग शिष्य भी बने । कहा 
जाता है कि उन शिष्यों के वंशधर दुबरी और चाग्नोताला में वर्तमान हैं और अभी तक 
गुरु तेगवहादुर को मानते हैं। पटना में मिति पौष सुदी ७ संवत्‌ १७२३ को गोविद- 
राय का जन्म हुग्ना। यही कालांतर में गुरु गोविदर्सिह के नाप से प्रसिद्ध हुए। इसी 
समय श्रसम से पटना लौट आए ॥ 

प्रारादण्ड--पुनः ये अपने परिवार को वहीं पर छोड़कर पंजाब की ओर बढ़ । 
वह आदेश देते आ्राए थे कि गोविदराय के बड़े होते ही उसे पंजाब से ले श्राया जाए। 
बाद को समस्त परिवार को पटने से इन्होंने ग्रातन्‍्दपुर बुलबा लिया ।१ 

इसी बीच श्रौरंगजेव ने भ्रपना धर्म परिवर्तत का कार्य आ्रारम्भ कर दिया + 
यह काय सर्वप्रथम काइ्मीर से प्रारम्भ हुआ | बादशाह का यह विश्वास था कि 
काष्मीरी ब्राह्मण यदि धमं-परिवतंन कर लेगे तो सारा भारत दब जाएगा। उक्त 
श्रत्याचार से पीड़ित होकर कुछ काइमीरी ब्राह्मणों ने गुरु तेगबहादुर से प्रार्थना की । 
तेगबहादुर ने पंडितों को बताया कि किसी महापुरुष के बलिदान के बिना हिन्दू 
धर्म की रक्षा कठिन है । गोविन्दराय उस्त समय वालक ही थे । सुनकर उन्होंने कहा 
कि “इस पुण्य काय॑ के लिए झ्रापसे बढ़कर भला कोन महापुरुष हो सकता है ।'* गुरु 
तेगबहादुर ने उन ब्राह्मणों से कहा “बादशाह से जाकर कहो कि यदि तेगबहादुर धर्म 
परिवतंन कर लेंगे तो सब धममं-परिवर्तन के लिए तैयार हैं ।” यह सुनकर बादद्ाह ने 
गुरु तेगबहादुर को दिल्ली बुलाबा भेजा। मार्ग में ये मिलते-जुलते दिल्‍ली की झ्ोर बढ़े । 

मिलने-जुलने के कारणा देर हो जाना स्वाभाविक ही था। थाही दरबार में 
यह भ्रफव।ह फंल गई कि ये कहीं छिपे बेठे हैं। इनफो पकड़ने के लिए गुप्तचर नियुक्त , 
कर दिये गए। दिल्‍ली श्राते ही इन्हें वन्दी बना लिया गया । बादद्याह ने इनसे इस्लाम 
धर्म स्वीकार करने के लिए कहा । इनके भस्वीकार करने पर इन्हें इनके भ्रन्य पाँच 
दिष्यों सहित बन्दी गृह में डाल दिया गया । एक बार पह्चिम की ओर ये बंदीगृह की 
छत से देख रहे थे । इन पर इस बात का दोपारोपरणा किया गया कि पढें में रहने 
वाली वेगमों की श्रोर वह देख रहे थे । कष्टों से तंग भ्राकर प्रनुमति पाकर तीन दिष्य 


१ सूरज प्रकाश के लेखक के कथनानुसार गोविन्दराय को गुरु तेगबहादुर ने 
बुलावा भेजा था। किन्तु पिता पुत्र की भेंट न हो सकी थी । भाई सुखासिह 
की रचना गुरविलास सूरज प्रकाष्ा से प्राचीन है । उसके शब्ननुसार पिता पुत्र 
की भेंट हुई थी । 

२. गुरविलास; “अध्याय ५; सुखासिह । 


गुरु अर्जुनदेव गुरु तेगवहादुर एव गुरु गोविन्दर्तिह ब्रादि १७३ 


तो वन्दीगृह से चले गए । इस्लाम न स्वीकार किए जाने पर इन्हें पहले से अधिक 
कष्ट दिया जाने लगा । सबसे पहले इनके शिष्य मातीदास को पकड़ा गया। उसे दो 
खम्भों के वीच वाँधा गया । झारे से उसे काटा गया । अंत समय तक मातीदास जपुजी 
का पाठ करता रहा | इनके अन्त समय तक इनका एक अ्रनन्य शिष्य गुरदित्ता ही 
रह गया । 

श्रन्तिम समय---तीनों शिष्यों के जाते ही इन्हें एक फ्जिड़े में डाल दिया गया । 
बादशाह ने हर प्रकार से प्रयत्न किया कि ये इस्लाम स्वीकार कर लें। इन्होंने हर 
बार ही अ्रस्वीकार किया । अश्रन्त को वादझ्याह ने एक मौलवी को भेजकर यह कहलवाया 
कि यदि तुम गुरु हो तो कोई चमत्कार दिखाओ्रो । तब्र तुम्हें छोड़ दिया जायगा | अंत 
को भिति अ्रगहन सुदी ५ सं०१७३२ को भरे दरबार में इनका बुरी तरह से बध किया 
गया । सन्‌ १६७५ को इनका सिर चुवचाप इनका एक शिष्य झानन्दपुर ले गया। 
घड़ चालाकी से सवाना परिवार के लोगों ने हटा दिया। क्योंकि इनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
इनका द्ाव बादशाह ने पेड़ पर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लटकवा दिया था । उनकी 
मृत्युक्रे सम्बन्ध में कनिघम लिखता है, “बादशाह के सम्मुख उन्हें दिल्‍ली बुलाकर भ्रप- 
मान जनक दाददों में भ्रपने धर्म की निर्दिष्ट दिव्यता को साबित करने के लिए चमत्कार 
दिखाने को कहा गया । तेगबहादुर ने कहा कि मनुष्य का कार्य ईश्वर की श्राराघना 
करना है | फिर भी उन्होंने कहा कि वे भ्रपने गले पर लिखकर कुछ चिपका लेंगे जिस 
पर तलवार का प्रभाव नहीं होगा ॥ अ्रंघ विश्वास से भरे दरवार के लिए एक हाथ 
ही पर्याप्त था । काग्रज़ पर लिखा था “सर दिया पर सार न दिया ।/****** निष्ठुर 
"एवं धर्मान्घ श्रौरंगजेब ने 'काफ़िर' के शव का दिल्‍ली की सड़कों पर सावंजनिक प्रदर्शन 
करवाया ।" 

गुरु तेगवहादुर के पकड़े जाने में भी मुसलमान इतिहासकार श्रौरंगजेब पर 
इस बात का श्रारोप नहीं लगाते कि बादशाह ने तेगबह्ादुर का बध इस्लाम स्वीकार 
नहीं करने के कारणा किया । वे मुसलमान इतिहासकार तेगवहादुर पर इस बात का 
इल्जाम लगाते हैं कि लूट-पाट मचाने के कारण बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार किया । 
“कर्निंघम ने इन्हीं मुसलमान इतिहासकारों के श्राधार पर लिखा है, “ऐसा प्रतीत होता है 
कि बंगाल से पंजाब लोटने पर गुरु ने एक धामिक उदासी से एक लुटेरे का रूप धारण 
कर लिया । उसने एक लुटेरे का घंधा श्रपना लिया । सतलज और हांसी के मध्यस्थ स्थान 
-लूट-पाट कर उसने वीरान कर दिया । श्राखिर उसके पीछे शाही फोर्जे भेजी गईं श्रौर 
उसे पकड़कर दरवार में हाजिर किया गया ।*”” यह वृत्तान्त बिल्कुल ही श्रसत्य है कि 
गुरु तेगवहादुर ने एक लुटेरे का रूप घारण कर लिया । जो व्यक्ति विनय झांति भौर 
दया की मूर्ति था उसके सहसा इस परिवतंन को कंसे स्वीकार किया जाए ? उसे 


२. कॉनिघम हिस्ट्री श्राफ़ सिखस; पृ०६४; । 


श्छ्४ड संत-साहित्य 


लूठ-पाट की श्रावश्यकता ही क्‍या थी ? गुरु तेगवहादुर लूट-पाट का घंघा ही करते तो 
श्रौरंगजेब की पकड़ में कभी न आते । सब बातों को समभते-वूकते हुए ही वे दिल्ली 
गए भौर शहीद हो गए । हमने ग्रारम्भ ही में कहा है कि मुसलमान इतिहासकार झोर 
लेखकों ने श्रपने वादशाह के कुकृत्यों पर सदेव ही पर्दा डालने का प्रयास किया है । 
करनिघम साहब भी “कहा जाता है” के श्राधार पर ही लिखते हैं, पुष्ट प्रमाणों 
पर नहों । 

रचनाएँ--गुरु ग्रंथ साहिव में महला & के श्रन्तगंत गुरु तेगवहादुर की वाणी 
सुरक्षित है । भ्रन्य सिख गुरुश्रों की तुलना में इनकी रचनाएं बहुत ही कम हैं । प्रन्य 
सिख गुरुओं की तरह इन्होंने भी वेराग्य भोर श्रध्यात्म से पूर्ण उपरेश ही दिए हैं। 
इनके छाब्दों में इनसे पहले के गुरुओं द्वारा भावों की पुनरावृत्ति मिलती है । इनके 
श्रधिकतर दलोक ईश्वर की ही स्तुति में ही लिखे गए हैं या नाम महिमा की ही चर्वा 
उन्होंने पदों में की है । 

वे कहते हैं कि जिसने भ्रपने जीवन में ईद्वर का गुणगान नहीं किया उसका 
जीवन व्यर्थ ही जानो । वे कहते हैं कि हे नानक ईश्वर से उसी तरह सम्बन्ध रख, जिस 
तरह जल भ्रौर मीन का होता है ।* जीवन के भ्रारम्भिक वर्षों में ही ईश्वर की स्तुति 
नहीं की तो बाद में कमा करेगा ? वृद्ध हो गया तो मृत्यु भ्रा गई है। कुछ सूक नहीं 
रहा है, भला ऐसे समय में क्या ईश्वर का जाप करेगा । इसलिए बावरे नर ईश्वर को 
क्यों नहीं भजता ।३ राम की महिमा तो भ्रपार है। वे कहते हैं कि उसे पहिचान वह 
तो तेरे साथ ही बसता है ।* वयोंकि सबका सुखदाता राम है दूसरा नहीं ।* 

गुरु तेगबहादुर के साधक की कविता तो उनकी साधना की साधन-समात्र थी 
उस कविता का ज्लनोत तो भ्रनजाने में ही फूटकर निकल पड़ा था । निस्संदेह जिस 


१. रिलीजन ध्राफ सिखसू; पृ० ६३; कर्निघम । 
२. गुन गोबिन्द गायो नहीं जनमु भ्रकारथ कीन। 
कहु नौनक हरि भजु मना, जिहि विधि जल क॑ मीन । 
महला &€; सु० गुटका; पृ० ४६१ + 
३. विरध भयऊ सूम नहीं, कालु पहूचिऊ भानि । 
कहु नानक नर बावरे, किऊ न भजे भगवान। 
महला &; सुन्दर गुटका; पृ० ४६२ + 
४. पतित उधारन, भे हरन, हरि भ्रनाथ के नाथ । 
कहु नानक तिह जानिये, सदा बसतु तुम साथ । 
महला &€; सुन्दर गुटका; पृ० ४६२ ॥ 
४० सभु सुखदाता राम है दूसर कोहि नांहि कोऊ । 
सहला €; सुन्दर गुटका; पृ० ४६५ $ 


गुरु श्र्जुनदेव, गुरु तेगवहादुर एवं गुरु गोविन्दर्सिह श्रादि श्ज्श्‌ 


व्यक्ति ने श्रपती विचारधारा की सत्यता के लिए श्रपना जीवन तक दे दिया था उसकी 
वाणी अनुभूति शुन्य नहीं हो सकती । उनकी वाणी में सेव्य और दैन्‍्य-भाव के दर्शन 
होते हैं जो श्रहंपन्‍्यता ओर गव॑ से परे हैं। खंडन-मंडन के कुछ इलोक भी उनके 
साहित्य में उपलब्ध होते हैं। उनमें कबीर का फक्कड़पन नहीं है | उनके दाशंनिक 
पक्ष का श्राधार सर्वात्मवाद डी था । इसीलिए वे कहते थे कि हरि का निवास तो घट- 
घट में है । उनका राम न तो सातवें आसमान पर रहता है श्रौर न ही करोड़ों देवी- 
देवता का ही रूप धारण करता है। वे कहते हैं कि इस माया के कारण ही मनुष्य 
दिन-रात दीन बनकर डोल रहा है । करोड़ों में ऐसा एक ही मनुष्य होता है जिसे 
नारायरा से मिलने की चिंता होती है। जिस तरह जल से बुदबुदा उठता है भ्रोर 
मिटता है उसी तरह यह जग रचना हुई है । सारी सृष्टि ईढ्वर से निकलकर ईश्वर 
में ही लीन हो जाएगी । माया के मद में प्राणी भ्राज श्रपनी चेतना खो चुका है।* 

वैराग्य के प्रसंग इनकी रचनाओं में श्रन्य सिख गुरुप्रों की श्रपेक्षा भ्रधिक मिलते 
हैं । कला-पक्ष की भपेक्षा उनका भाव-पक्ष ही सुदृढ़ है। रचनाश्रों में शांत रस की 
प्रधानता है । इनके पदों की भाषा हिन्दी है ॥ 


गुरु गोविदासह 
इनका बचपन का नाम गोविंदराय था। इनका बचपन पढ़ने में ही बीता 
था। श्रपने पूव॑जन्म का ऐतिहासिक वृतांत इन्होंने भ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक “विचित्र 
नाटक” में लिखा है। वे लिखते हैं “पूर्व जन्म में मैं दुष्टटमन नामक राजा था ।% 
मैं प्रजा पर घर्म-पू्वंक राज्य करता था। मंडल ऋषि से उपदेश ग्रहणाकर श्रपनी 
वृद्धावस्था में भ्रपने पुत्र विजयराव को गद्दी दे हैमकूट पर्वत (जहाँ भजु न ने तपस्या 


१. भट घट में हरि जू बसे, संतन कहऊ पुकार ॥ 
महला €; सुन्दर गुटका; पु० ड€८। 
२. निश्चिदिन माइया कारने प्रानी डोलत नीत । 
कोटन में नानक कोऊ नाराइन जिहि चीति । 
जैसे जल से बुदबुदा ऊपर बिनसे नीत । 
जग रचना तंसे रची कहु नानक सुत मीत । 
प्रानी कछ्ु न चेतई मद माया के अ्रंघ । 
महला ९; सुन्दर गुटका; पृ० ४६७ । 
३. कहा जाता है कि दुष्टदमन या धृष्ट्युम्न किसी समय काठियावाड़ का राजा 
था। उसका राज्य भ्रमरकोट में था। वह बड़ा ही प्रजावत्सल भ्रौर दयालु 
था। इस कारण उसका नाम मवतवत्सल तक पड़ गया था। सिंध भौर 
काठियावाड़ में श्रभी तक पत्थरों पर उसकी मूर्ति खुदी मिलती है । 
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की थी) पर तपस्या करने चला गया । वहाँ पद्मासन मार महाकाल" के ध्यान में 
मग्न हुआ । कुछ काल के पद्चात्‌ महाकाल पुरुष ने मुझे श्रपना दह्शन देकर मुझे 
श्रपना पुत्र कहकर संवोधित किया श्रौर कहा कि मेरे अन्य श्रवतारों को तो ईश्वर 
की संज्ञा प्राप्त हुई किन्तु तुम अपने श्रापको ईश्वर का सेवक कहकर प्रसिद्ध करना । 
इसी के पश्चात गुरु तेगवहादुर के घर जन्म हुआ ।॥” 

ये तेगबहादुर के इकलोते पुत्र थे । श्रसम से पंजाब लोट श्राने पर तेगवहादुर 
ने इन्हें माता गूजरी सहित पटना से बुला भेजा । बालक की युद्ध-प्रिय प्रवृत्ति देखकर 
पिता ने इनके लिए दास्त्र-विद्या सीखने का उचित प्रबंध कर दिया था । इनका पहला 
विवाह केवल सात वर्ष की ही अ्रवस्था में हरिवंश खन्नी की पुत्री के साथ हुआ था ॥ 
जिस समय गुरु तेगवहादुर शहीद हुए उस समय इनकी भ्रवस्था केवल १५ वर्ष की ही 
थी । श्रपने पिता के अ्रंतिम संस्कार समाप्त करने के पदचचात इनका ध्यान भौरंगजेब 
के भ्रत्याचारों की झोर गया । उस समय इनको श्रपने चारों ओर कोई भी मित्र 
नहीं नज़र श्राता था। पहाड़ियों में इन्होंने श्रपना डेरा जमाया । गुरुगद्दी पर बेठने 
पर नित्यप्रति ये सूर्योदय से पहले उठते। श्रावश्यक उपासना करने के पद्चात ये 
भ्रासा दी वार का पाठ सुनते । इसके बाद अनुयाथियों को उपदेश देते भ्रौर युद्धफला 
का भ्रभ्यास करते थे । कभी ये घुड़सवारी या शिकार के लिए निकल गाते । संध्या 
को रहिरास का पाठ होता था। इसी समय वह हर प्रकार की तंयारी कर भाने 
वाले समय के लिए भ्रपने आप को हर प्रकार से योग्य बना रहे थे । इन्हें पता था 
'कि भाज नहीं तो कल श्रौरंगजेव से युद्ध होगा ही । कनिंघम के दाब्दों में “यमुना की 
तटवर्ती दोनों श्रोर की निचली पहाड़ियों में गोविंद ने एकांतवास किया। वर्षों तक 
उन्होंने भ्रपने भापको जंगली भालू के शिकार, शेर आ्रादि के शिकार, फ़ारसी का ज्ञान 
प्राप्त करने श्रौर भ्रपने कुल की गुप्त गाथाएँ जानने में लगाया ।””* 

कुछ सिख इतिहासकारों का यह भी कथन है कि वे इस समय पटना गए थे । 
श्रौर वापस झाकर कादमीर की पहाड़ियों में चले गए। पटने से एक बार लोटकर 
पुनः पटना जाने के पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते । पिता के बलिदान के पद्चात ये प्रपना 
सारा समय भ्रपनी शक्ति बढ़ाने में ही लगाते रहे । यह समय कनिघम ने मेलकाम के 
झाधार पर बीस वर्ष का माना है। जिस समय पहाड़ी राजा्नों से इनको मुठभेड़ 
प्रारंभ हुई उस समय इनकी भ्रवस्था ३५ वर्ष की थी । 


१. यह पर्वत बदरीनाथ से लगभग सात भाठ कोस पर है। वहाँ महाकाल का 
एक मंदिर बना हु्ा है। उसमें कड़ाहप्रसाद का भोग लगता है । इस पंत 
पर तपस्या कर भजु न ने घनुष प्राप्त कर जयद्रथ का बघ किया था । 

२. कनिघम; हिस्द्री झ्राफ़ दी सिखस्‌; प्रृ० ६६। 


ग्रुरु धर्जुनदेव, गुरु तेगवहादुर एवं गुरु गोविन्दर्तिह आदि १७७ 


रतनराय की भेंट--भ्रासाम नरेश का देहान्त हो जाने के पश्चात्‌ उतका 
द्वादशवर्षीय पुत्र गुरु गोविदर्सिह से मिलने आया। उपहारत्वरूप वह श्रपने साथ 
५४ चतुर घोड़े, एक चतुर हाथी और एक ऐसा शास्त्र लाया था जिसमे से ५ श्रलग- 
श्रलग शस्त्र निकले थे । उबत हाथी बहुत ही प्रवीण था । वह उनके जूते साफ 
कर देता । उनका चलाया हुग्या तीर वापिस ला देता । पैर धोने के लिए वह पानी 
का घड़ा लिए हुए खड़ा रहता था | फिर तौलिये से उनका बदन पोंछता था, चंवर 
भलता और रात को मशालें लेकर मार्गदर्शन करता था । रतनराय ने इस बात का 
विशेष श्रनुरोध किया था कि वे यह हाथी किसी को न दें । मियां लत्तीफ का कथन 
है कि दक्षिण से यह हाथी एक सिख लाया था ।* परन्तु श्रापने इस बात का प्रमाण 
कोई नहीं दिया। 

प्रतिशोध को भावना--जिस तरह गुरु हरगोविंद ने श्रपने पिता का बदला 
लेने के लिए तलवार की मूंठ पर हाथ :रखा [था |उसी तरह गुरु गोविंदर्सिह 
ने श्रपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए संनिक संगठन प्रारंभ कर किया। 
इनकी सेना में दूर-दूर से शिष्य श्रोर सिपाही भर्ती होने लगे। श्रपनी सेना के लिये 
इन्होंने एक बड़ा नगाड़ा बनवाया, उसका नाम रणजीत रखा। पहाड़ी राजा 
भीमचंद स्वयं उनसे मिलने श्राया करता था । उसकी दृष्टि हाथी पर पड़ी, उसने 
कई बहाने बनाकर वह हाथी माँगा किन्तु उसकी एक न चल पाई। देहरादून से 
३० मील की दूरी पर गुरु गोविदर्सिह ने पौंटा नामक एक दुर्ग बनवाया | देहरादून 
में रहने वाले इनके चाचा रामराय से इनकी मित्रता हो गई । बुदृशाह नामक एक 
मुसलमान से भी इनका परिचय हुश्रा । इनसे प्रभावित होकर वह इनका छिष्य हो 
गया । श्रीनगर के राजा फतहदशाह से भी इनकी घनिष्ठ मित्रता स्थापित हो गई, 
वे फतहणाह के साथ श्राखेट को भी जाया करते थे। एक बार फतहशाह की पुत्री 
के विवाह के उपलक्ष में इन्होंने सवा लाख रुपए श्रौर कुछ बहुमूल्य रत्न भेजे । 
विवाह भीमचंद के पुत्र से होने जा रहा था। उक्त मैत्री को उसने द्वेष की भावना 
से देखा श्रोर फतहशाह को उसने कहला भेजा कि गुरु गोविदर्सिह्‌ के उपहार वापस 
किए जाने पर ही यह भ्पने पुत्र का विवाह कर सकेगा श्रन्यथा नहीं। भीमचंद 
के श्रादमियों ने गुरु गोविदर्सिह द्वारा भेजे गए समस्त उपहार भी लूट लिए। इसके 
वाद गुरु गोविदर्सिह भौर पहाड़ी राजाओं में छात्रुता हो गई श्रौर कई युद्ध हुए ॥ 
कई पहाड़ी राजाशों की मृत्यु भी हुई । इन युद्धों में विजय सर्देव गुरु गोविदर्सिह की 
ही हुई। इसी समय यमुना तट पर इन्होंने काव्य-रचना भी की । श्रीकृष्ण संबंधी 
रासमंडल जैसी श्रन्य रचनाएँ इसी समय लिखी गई थीं। 

पुत्रोत्ट्खि--मिती माघ सुदी ४ सं० १७४३ (सन्‌ १६८६) को उनकी 


१. हिस्द्री श्राफ़; पंजाब; पृ० २७२; लतीफ । 
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पत्नी सुन्दरी के गर्भ से एक पुत्र श्रजीतसिह ने जन्म लिया | दूसरी पत्नी जिता के गर्भ 
से दूसरे पुत्र जोरावरनतिंह का जन्म मिति चंत्र वदी ७, सं० १७४७ को हुम्ना। इसी 
दूसरी पत्नी से ही मिति माघ सुदी १ सं० १७५३ को इनके तीसरे पुत्र जुकारथिंह का 
जन्‍म हुप्रा कहा जाता है हि इसके लिये बधाई देने के लिये बुन्देलखंड के प्रसिद्ध कवि 
केशवदास के पुत्र कंबर इनके यहाँ वतंमान थे | गुरु गोविदर्सिड ने इन्हें ग्रपने यहाँ 
दरबारी कवि के रूप में नियुक्त कर लिया। इसी जिता पत्नी से चौथे पुत्र फतहर्मिह 
का जन्म मिति फाल्गुन वदी ११ सं० १७५४ को हुप्रा । 

दुर्गा की उत्पसि--गुरु गोविदर्सिह ने यह समझ लिया था कि श्रोरंगजेत्र 
से टक्कर लेने के लिये जितनी संन्‍य जक्ति की श्रावश्यकता है उतनी ही ग्रावश्यकता 
लोगों से अन्धविष्वासों के निराकरणा की भी है। गुरु गोविदर्सिह को पंडित केझो- 
दास ने बताया कि उसके पास दुर्गा को प्रगट करने की द्ाक्ति है। कोई उस ब्राह्मण 
का नाम कालिदास बताते हैं | गुरु गोविदर्सिह ने श्रपने यहाँ रामायण झोर महाभारत 
की शिक्षा देने के लिए ब्राह्मण नियुक्त क्ए थे। सबने एक स्वर से यही कहा कि 
युद्धों में सफलता प्राप्त करने के लिए देवी का प्रगट होना प्रावश्यक है। गुरु 
गोविदर्सिह ने देवी के प्रगट होने के लिए यज्ञ का प्रायोजन किया। समस्त हिंसाब- 
किताब लगाकर ब्राह्मण देवता ने सिफं एक लाख रुपये का खच बताया। 

यज्ञ का श्रायोजन किया । दूर-दूर निमत्रण भेजे गए । देखते-ही-देखते वहाँ पर 
शिखाधारी ब्राह्मणों का राज्य-सा हो गया । खर्च प्रोर भी भ्रधिक बताया गया। गुरू 
गोविदर्सिह तंयार हो गए। वेस्वार्थी ब्राह्मणों को नाराज्ञ कर भपने भनुयायियों को 
माराज़ महीं करना चाहते थे। उतकी इच्छा थी कि हिन्दू जाति प्रपने व्यथं के 

भ्रन्ध विश्वासों को त्यागकर वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करे। एक माह 

व्यतीत हो गया । काफी घृत भोर हवन सामग्री का विनाषा हुग्ना । दुर्गा प्रगट होने 
के कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़े । भ्राचार्य जी से इसका कारण पूछा गया तो 
उन्होंने कहा कि यदि गुरु गोविंदर्सिह हर प्रकार की हिंसा बंद कर दें तो ही दुर्गा प्रगट 
हो सकती है। गुरु गोविदर्सिह ने यह भी स्वीकार कर लिया प्रौर भ्राखेटादि जाना 
छोड़ दिया । पूर्णाहुति का चालीसवाँ दिन भी श्रा गया। परन्तु देवी प्रगट होने के 
कोई लक्षण प्रतीत नहीं हुए । श्राचायं जी से पूछा गया तो उत्तर मिला कि देवी 
किसी कुलीन पुरुष की श्राहुति चाहती है । सुनकर गुरु गोविदर्सिह ने कहा “श्रापसे 
बढ़कर कुलीन पुरुष भला कोन हो सकता है ? गुरु गोविदर्सिह तलवार निकालकर 
झाचाय जी के सिर पर डट गए। केशोदास ने सोचा था कि बलि के बहाने वह 
छूट जायगा । न किसी की बलि चढ़ाई जायगी भ्ौर न ही दुर्गा के प्रगट होने की 
अंभट रह जायगी। परन्तु गुरु गोविदर्सिह को क्रोधपूर्णा मूति देखकर केशोदास के 
होशहवाश गायब हो गए । शोच स्तान झादि का बहाना बनाकर केशोदास तो वहाँ 
से खिसक गया । इस घटना के बाद सारे ही पंडित एक-एक कर खिसक गए। 


गुरु ग्र्जुनदेव, गरुठ तेगबहादुर एवं गुरु गोविन्दर्सिह ग्रादि १७६ 


समस्त पंडितों के भाग जाने के पश्चात्‌ श्रविशिष्ट सामग्री गुरु गोविंदर्सिह 
ने हवनकुड में उड़ेल दी । चारों ओर भयंकर श्रग्नि के कारण काफी प्रकाश हुआ्ना । 
प्रऊाश देखकर लोगों ने यह श्षमझा कि देवी प्रगट हुई है। गुरु गोविदर्सिह नंगी 
तलवार लेकर बाहर आए । उन्होंने कहा यही देवी है । लोगों में यह विश्वास फलता 
चला कि देवी ने प्रगट होकर गुद गोविदर्सिह को वरदान दिया है। इसके बाद 
काफो संख्या पें आ-श्राकर लोग इनकी सेना में भरती होन लगे । 

उपरोक्त घटना छा वृत्तांत कई रूपों में मिलता है | सत्य केवल इतना ही है 
कि लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ही यह सब क्या गया था। न तो कोई दुर्गा 
है। प्रगट हुई श्रौर न ही कोई नर बलि ही इन्होंने दी। यह घटना सन १६६६ की 
है । करनिघम साहब के मतानुसार इस यज्ञ में २५ झ्रादमियों की बलि दी गई।॥ 

लतीफ के मतानुसार ४ भ्रादमियों की बलि दी गई थी ।* किन्तु दोनों ही 
विचार निर्मूल और भ्रामक हैं । 

नवीन युग फा प्रारंभ--इसके वाद सभी सिखों को उन्होंने वैद्याखी के मेले 
पर एकत्रित होने की श्राद्या दी श्लौर यह भी ग्रादेश दिया कि समस्त दिष्य बिना 
बाल बनवाए ही झाएँ। एक ऊँची जगह पर इन्होंने कालीन बिछवा दिया । पास ही 
की जगह को उन्होंने कनात से घिरवा दिया। उनके श्रादेशानुसार आ्राधी रात को 
उनके एक दिष्य ने उस कनात में ५ बकरे बाँध दिए। दूसरे दिन उपासना के वाद 
उन्होंने श्रपना का प्रारंभ क्रिया । कनात के बाहर वे स्वयं नंगी तलवार लेकर खड़े 
हो गए। उपस्थित लोगों में से एक-एक कर ५ श्रादमियों को उन्होंने वलि के लिए 
बुलाया । चारों श्रोर सन्‍ताटा छाया था । लोगों को समझ नहीं श्रा रहा था कि 
आखिर यह सब क्या हो रहा है । बड़ी हिचकिचाहट के बाद लाहौर के दयाराम, 
दिल्ली के धमंदास, द्वारका के हुकुमचंद, बीदर के साहिबचंद प्रौर पुरी के एक 
व्यक्ति ने हिम्मत की । इन्हें भीतर ले जाकर मारने का प्रदर्शन किया गया | प्रत्येक 
यार अब वे किसी एक को ले जाते तो उसे वहीं बिठा देते श्रौर उसके बदले एक 
बकरे को मारकर लहू में रंजित श्रपनी तलवार चमकाते हुए बाहर निकलते । 

इसके बाद समस्त सिख समुदाय के सथ्मुख उन्होंते एक जोरदार भाषण 
दिया श्रीर कहा कि इसके बाद नवीन युग का सूत्रपात होता है। इसके बाद ये 
पांचों मनुष्य जीवितावस्था में ही बाहर लाए गए। इन्हें “वंचप्यारों” की संज्ञा दी 
गई ग्रुरु गोविदर्सिह ने कहा कि भ्राज से सिखों में वर्णा-व्यवस्था नष्ट हो गई है। 
समस्त सिश्ल एक हैं। उनमें कोई वर्णंभेद श्रोर जातिभेद नद्दीं होगा। अपने हाथ से 
दीक्षित कर उक्त पाँच शिष्यों को श्रपने हाथ से खालिस बनाकर गुरु गोविदसिह ने 
उन्हें दीक्षित किया । इसके बाद ही खालसा पंथ की नींव पड़ी । खालसा की व्युत्पत्ति 


१. हिस्ट्री ध्राफ़ पजाब; लतीफ । 





श्ष० संत-साहित्य 


खालिस (ग्ररबी) शब्द घे हुई है जिसका श्रथं होता है शुद्ध । दीक्षा के लिए कड़ाहे 
में पानी भरकर उसमें इन्होंने कृग्राण चलाई और उस कृपाणा की नोक से वह पानी 
पांचों शिष्यों पर छिड़क दिया। उनकी पत्नी जिता ने उक्त पानी में कुछ बताशे 
भी लाकर डाल दिए । उक्त पानी को भ्रमृत की संज्ञा दी गई। उस दिन से खालसा 
पंथियों को गुरु गोविदर्सिह ने केश, कड़ा, कंघी, कच्छा और कृपाण रखने का आदेदय 
दिया । उक्त दीक्षा कार्य वंशाख वदी १ सं० १७५६ को समाप्त हुआ । गुरु गोविदर्सिह 
ने एक काम तो कर लिया था--छिष्यों में नई जान फूँक़ना, किन्तु दूसरा काम था 
बादशाह के विरुद्ध सिर उठाना । यह प्रथा सिखों में “खंडे दी पाहुल”' कहलाती है । 
गुरु गोविदर्सिह के उत्कर्ष से पहाड़ी नरेश सतर्क हो गए । उन्होंने उलटे सीधे छाब्दों 
में बादशाह से इस बात की शिकायत की | खंडे दी पाहुल की प्रथा के पदचात गुरु 
गोविरदातह ने पहाड़ी राजाओं से मित्रता स्थापित करने का विफल प्रयास ही किया । 

पहाड़ी राजाओ्रों को उन्होंने काफी युद्धों में हराया किन्तु उन्हें काफी हानि 
भी उठानी पड़ी । पंजाब के इस बढ़ते हुए विद्रोह को देखकर शाहजादा मुग्रज्जम 
को एक भारी फौज़ देकर भौरंगजेब ने पंजाब की शोर भेजा । एक बार जिस समय 
इनकी सेनाएँ पहाड़ी राजाग्रों से मुठभेड़ ले रही थीं उस समय कन्हैया नामक एक 
व्यक्ति दोनों श्रोर के श्राहत सेनिकों को पानी पिला रहा था। गुरु गोविदर्सिह ने 
उसकी बहुत ही तारीफ की | कन्हैया के शिष्य भ्रभी तक पंजाब में चले श्राते हैं । 
ये सेवापंथी के नाम से विख्यात हैं। सेवापंथी भ्रपनी निष्काम सेवा के लिए बहुत 
प्रसिद्ध हैं । 

शाही सेना के ध्राक़सरा--इसी समय शाही सेना ने नगर को लूटपाट कर 
किले को घेर लिया। गुरु गोविदर्सिह ने किले के फाटक बंद करवा लिए। वे भ्रवसर 
पाकर शाही फौजों पर छापा मारते भौर फिर किले के फाटक बंद कर लेते । इसी 
समय पहाड़ी राजाप्नों का भी विरोधपत्र इन्हें मिला किन्तु इन्होंने चिता नहीं की । 
किला घिर जाने पर कोई भादमी बाहर भ्रा जा नहीं सकता था । ऐसे समय में शाही 
फौजों को तंग करने का इन्होंने एक विचित्र उपाय निकाला। यह वास्तव में उन 
लोगों को बताने के लिए था जो शाही फोजों के झ्ाइवासन पर किला छोड़ने को 
तेयार थे। किले का सारा कचरा संदूकों में भरवाकर गाड़ों में भरकर इन्होंने किले 
से बाहर भिजवा दिया। संदूकों में ताले लगे थे। शाही सेनिकों ने समझा कि इन 
गाड़ों में कोई बहुमूल्य सामान जा रहा है। उन्होंने उसे लूट लिया । गुरु गोविंदर्सिह 
ने अपने दिष्यों को यह दृश्य किले से दिखाया । उन्होंने कहा इन भाक्रमणकारियों पर 
भला कंसे विश्वास किया जा सकता है। लड़ते-लड़ते सारी सामग्री समाप्त हो गई 
केवल पचाप्त सिपाही ही बचे । वहाँ रहना उन्होंने उचित नहीं समझा । थोड़ी-सी 
सामग्री सहित वे बाहर निकल गए। इस हड़बड़ी में उनकी माता गुजरी भौर दो 
छोटे पुत्रों की व्यवस्था नहीं हो सकी । दोनों बालक शत्रुओं के हाथ पड़ गए। ये 


गुरु भर्जुनदेव, ग्रुरु तेगबरह्ादुर एवं गुरु गोविन्दर्सिह धादि श्र 


किसी लालची दुष्ट ब्राह्मण के हाथ पड़ गए। उस दुष्ट ने इनका सारा द्रव्य भ्रपहरण 
कर पुरस्कार पाने की लालच से चौघरी को सूचना दे दी । चोधरी ने उन्हें सरहिंद 
के शासक के पास पहुँचा दिया । उक्त दोनों बच्चों की श्रवस्था क्रमश: नौ भौर सात 
वर्ष की थी। इस्लाम घ॒र्म स्वीकार न करने के काररा दोनों को सूबा सरहिंद ने 
मिति पूस वदोी १३ संवत्‌ १७६२ को निर्देयता पूर्वक दीवार में चिनवा दिया। 
मेकालिफ के मतानुसार दोनों लड़कों को दीवार में नहीं चिनवाया गया था किन्तु 
उनका वध किया गया था। मेकालिफ कहता है “सिखों में यह सामान्य विद्वास है 
कि लड़कों को दीवार में चिनवा दिया गया और उसी स्थिति में उनकी मृत्यु भी 
हुई । परंतु सूरज प्रकाश और ग्रुरबिलास के लेखकों के श्रनुसार उन्हें श्रायु के क्रम 
से एक गिलज़्ई वधिक ने तलवार के घाट उतारा था ।/” परन्तु सिख इतिहासकारों 
ने एक स्वर से यहाँ स्वीकार किया है कि सरहिन्द के सूबेदार ने दोनों लड़कों को 
दीवार में चिनवा दिया था। इस विषय में मुसलमान लेखक भ्रामक मत ही उपस्थित 
करते हैं । मियां लतीफ का कथन है “गुरु के दोनों छोटे पुत्रों का समस्त झारोप सिख 
लेखक सरहिन्द के गवनंर वज्ञीर खाँ के मत्थे मढ़ते हैं । परंतु वे जानबूक कर इस 
वात को नहीं मानते कि इस अभ्रपराघ को उभाड़ने वाला कुलजस नामक एक ब्राह्मरा 
था। उसे गोविर्दासह के विरुद्ध व्यक्तिगत भ्रसंतोष था। मतान्तर के स्थानों पर 
मुसलमान लेखकों का मत लिया जा सकता है। क्‍योंकि सिख इतिहासकारों ने जो 
कुछ कहा है उस पर श्राधारित रहना संशय से रहित नहीं है।/”* कहना न होगा कि 
लतीफ साहब ने इस कुकृत्य का श्रारोप उस वजीरखां से हटाकर कुलजस ब्राह्मण पर 
रखना चाहा है । 

इस समय ग्रुरु गोविदर्सिह श्रपना सब कुछ खोकर भी छाही फौजों से किसी- 
न-किसी रूप में टक्कर लेते ही रहे । श्रौरंजजेव इस समय दक्षिण में युद्धों में व्यस्त 
था । वह काफी वृद्ध हो चुका था। वह अपने अंतिम दिन गिन रहा था। उसने कई 
पत्र लिखकर गुरु गोविंदर्सिह को दरबार में उपस्थित होने के लिए भ्रनुरोध किया । 
ग्रुरु गोविदसिह ने उसकी बातों का कभी विद्वास नहीं किया । कनिंघम का यह मत 
गलत है कि “सिख लेखकों का इसमें मतंक्य प्रतीत होता है कि उनके महान गुरु 
को दक्षिण में एक सेनिक पद प्राप्त हो गया था ।”3 ट्रंप ने इस बात का खंडन 
किया है । उसने इस बात को माना है कि गुरु गोविदर्सिह ने मुगलसेना में कोई पद 
स्वीकार नहीं क्रिया ।* 


» सिश्ल रिलोजन; भाग ५, पृ० १२८; मेकालिफ । 

» हिस्द्री श्राफ़ पंजाब; ए० २६८; लतीफ । 

» हिस्द्री श्राफ़ दी सिस्लसू; पृ० ११६, टिप्पणी, करनिघम । 
बद्दी; पृ० ११५१॥ 


ट] 


बन्द ७ 


श्ष्र संत-साहित्य 


बहादुरशाह के साथ--ओरंगजेव की मृत्यु के वाद उसके पुत्रों में राजगही 
के लिए युद्ध छिड़ गया। श्रंत को बहादुरशाह विजयी हश्मा । इसकी सूचना उसने 
ग्रुरु गोविदर्तिह को भी दी । इनकी मित्रता और श्राश्षीवाद के लिए अनुरोध करते 
हुए उसने इन्हें श्रागरा श्राने के लिए भी लिखा | गुरु गोविदर्सिह दिल्ली होते हुए 
भ्रागरा पहुँचे । दोनों सोहादं प्रूतंक एक दूसरे से मिले । वहां से ये बादशाह के साथ 
जयपुर, चित्तोड़, बुरहानपुर आदि गए। इनके सौहादंभाव में कहीं पर भी अंतर 
नहीं श्राया । जिस समय बहादुरशाह राजपूताने में था उस समय ग्रुरु मोविदर्सिह 
गोदाबरी तट पर नादेड़ चले गए। वहाँ के निवासियों से इनका परिचय हुम्ना । ऐसे 
ही लोगों में एक बेरागी साधु भी था। इनसे प्रभावित होने के कारण उसने इनकी 
दिष्यता भी स्वीकार कर ली। उसका नाम माधवदास था। वह खालसा पंथ का 
एक प्रमुख सदस्य वन गया । बाद को जाकर वदी वीर चंदा के नाम से प्रसिद्ध हुआ + 
पंजाब में जाकर उसने विदेशियों के कुकृत्यों का पूरा-पूरा बदला लिया । 

अ्ंतिम समय-दक्षिण में गुरु गोविदर्तिह सं० १७६५ को पहुँचे थे। 
बहादुरशाह की सेना में इन्होंने कोई पद स्वीकार नहीं किया था | जैसा कि कर्निघम 
का कथन है कि “बह!दुरशाह ने गोविंद को अपने शिविर में वुलाया । गुरु वहाँ गए । 
उनका श्रादर कर वहाँ उसने उन्हें एक सैनिक पद दिया।'” मेकालिफ का मत है 
कि इनके घामिक उपदेणों से चिढ़कर एक पठान ने इनके पेट में कटार भोंक दी ।* 
सिख इतिहासकारों के श्रनुसार पेंदाखां (जिसे गुरु हरगोविंद ने युद्ध में मारा था) के 
वंदाज एक पठान गुलखां ने श्रवसर प्राप्तकर एक दिन सोते हुए ग्रुरु गोविदर्सिह के 
पेट में कटार चुभो दी। बहादुरशाह ने जब यह सुना तो उसने श्रत्यंत होशियार 
वंद्य भ्रौर ज़र्राह इनक) सेवा में भेजे । उन्होंने घाव भरकर सी दिया । उस पठान को 
गुरु गोविदर्सिह ने क्षमा कर दिया । परंतु जब वे एक बड़े धनुष की प्रत्यंचा खींच 
रहे थे तो घाव का टांका टूट गया । उनका घाव बह निकला। यह घटना प्राण 
घातक ही सिद्ध हुई । अंत समय निकट समभ कर वे वीरवेष में सुसज्जित हुए। कंघे 
पर धनुष रखा श्रौर हाथ में बंदूक ले ली। गुरु ग्रंथ साहिब को खोलकर सामने 
रखा । पाँच पैसे और एक नारियल रख उसे सिर भुकाया झौर गुरु ग्रंथ साहिब को 
अ्रपने उत्तराधिकारी के रूप में छोड़कर चल बसे । 

गुरु ग्रंथ साहिब--युद्धकाल में ही वे अपने भ्रनुयाथियों को छोड़कर दक्षिण की 
श्रोर बढ़ रहे थे । वे उस समय दमदमा नामक स्थान में ठहरे । गुरु भ्रजु नदेव ने सवं- 
प्रयम समस्त गुरुप्नों की रचनाग्रों को एकत्रित कर गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी | 
सिफ़ इसमें संतमत हो की स्वतन्त्र विचारधारा की रचनाझों को स्थान दिया गया 


१. सिख रिलोजन; भा० ६१, पु० २४१; मेकालिफ । 


गुरु शर्जुनदे व, ग्रुरु तेगवहादुर एवं गुरु गोजिन्दर्सिह आदि श्द्३ 


था ।* यह ग्रंथ इस समय कर्तारपुर के सोढ़ी खत्नी घीरमल के पास था। गुरू गोविंद- 
वह ने गुरु तेगबहादुर तथा अ्रन्य भक्तों की वाणियों के सम।वेश के लिये यह 

ग्रंथ मेंगवाया | घीरमल ने ग्रंथ नहीं दिया । कई वार भगंगड़ा करने के बाद उसने देने 
से साफ़ इनकार कर दिया झौर कहला भेजा कि “'श्रगर तुम गुरु हो तो तुमको सारा 
ग्रंथ कंठस्थ होना चाहिये । इस ग्रंथ की तुम्हें क्या ग्रावश्यकता 77 यह ताना सुतकर 
गुरु गोविन्दर्सिह कुछ न बोले । स० १६६२ में जब उन्हें अवकाश मिला तो अश्विन 
वदी १ को ग्रंथ साहिब की वाशियों को इन्होंने लिखवाना शुरू क्या । इन्हें सारा 
ग्रंथ साहिब कंठस्थ था । भाई मनी सिंह को बेठाकर उससे गुरु ग्रथ साहिब का-पूरा पाठ 
इन्होंने लिखवाया । श्रपनी रचनाओं में से केवल एक ही इलोक को इन्होंने गुरु ग्रंथ 
साहिब में स्थान दिया । इससे पहले ग्रंथ साहिब के दो सस्करण गुरू अ्रजु नदेव द्वारा 
श्रौर भाई बन्‍नो द्वारा प्रस्तुत किये जा चुके थे । किन्तु दोनों ही श्रधूरे थे | भाई मनी- 
सिंह वाला संस्करण उपलब्ध नहीं है । कहा जाता है कि अहमदब्ाह श्रव्दाली ने ड्से 
नब्ट कर दिया था। इन्होंने उसकी कई नकले बनवाकर विभिन्‍न स्थानों को भिजवाई । 
उनमें कट्टीं एक भात्रा का भी श्रंतर नहीं झाने दिया गया। यह ग्रय & माह ६ दिन में 
लिखा गया। सिर्फ़ कबीर की वाणी का एक दाब्द में उन्होंने फेरफार किया है । पहले 
उसमें “कहें कबीर जन भए खुलासे” था गुरु गोविन्दर्षिह ने “कहें कबीर जन भए 
खालसे” कर दिया । यह ग्रंथ “दमदमे वाली बीड्‌” के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

रचनाएं--गुरु गोविदर्सिह की समस्त रचनाएँ “ददाम पातसाह का ग्रन्थ" में 
संग्रहीत हैं ॥ श्रपनी भ्रधिकतर साहित्य रचना इन्होंने ३३ वर्ष को श्रवस्था तक ही कर 
डाली थी । जिस समय ये पहाड़ियों में रहकर शभ्रपनी दक्ति का विकास कर २ हे थे 
उस समय इन्होंने श्रपनी एवं श्रपने दरबारी कवियों की रचन ग्नों को एकांत्रत करवाया । 
बाकी इनका सारा समय तो युद्धों में ही बीता। श्रानन्‍्दपुर छोड़ते समय इनका बहुत-सा 
साहित्य विनष्ट हो गया था । गुरु ग्रन्य साहिब में इनका यह इलोक माना जाता है। 

बल होवा बन्धन छुटे तब किछु होत उपाइ। 
नानक सब किधु तुमरे हाथ में तुमही होत सहाई। 

उपरोक्त दोहा ग्रुरु तेगबहाद्ुर के निम्नलिखित दोहे वा प्रत्युत्तर था। जब 

ग्रुरु तेगवद्गादुर शौरंगजेव की क़ंद मे थे उस समय उन्होंने लिख भेजा-- 


१. वेणीप्रसाद ने लिखा है कि “गुरु महाराजों के श्लावा इसमें (गुरु ग्रन्थ 
साहब में) कबीर, दादू, सूर, तुलसी सब हो श्रच्छे-प्रच्छे महात्माप्नों को उचित श्रौर 
उपदेशावली है”; वेरी प्रसाद; ग्रुद गोविदासह; पृष्ठ ४६॥। वेणीप्रसाद का उक्त कथन 
गलत है । ग्रन्य साहिब में केवल निगुण संतों की ही वाणी है। तुलसी की वाणी 
ग्रन्थ साहिब में नहीं है । सूर का एक पद शादि ग्रंथ में है किन्तु ये सूर भी कृष्ण काव्य 
के प्रसिद्ध सूर नहीं हैं । हृ 


शैपड संतन्साहित्य 


बल छुटकिऊ बंधन परे, कछु न होत उपाह। 
फहु नानक भ्रब उठ में, हरिगज्ञि जिऊ होहु सहाई ॥ 
उनकी रचनाग्रों को निम्नलिबित श्रेशियों में रखा जा सकता है । 
१. विशुद्ध भक्षित पूर्शा--जाप, अकाल स्तुति, स्फुट पद । 
२. वीररस पूर्ण -चंडी चरित्र, (प्रथम एवं द्वितीय) विचित्र नाटक, (आ्रात्म- 
चरित्र) शस्त्र-नाममाला, रामावतार, कृप्णावतार तथा श्रन्य अ्रवतारों की कथा । 
३. ऐतिहासिक तथा भ्रनुवाद-ज्ञप्न प्रबोध, गोविदगीता, प्रेम सुमार्ग श्रादि। 
४. नीति पूर्णा-त्रिया चरित्र । 
५. पत्रात्मक--जफर नामा । 
उपरोजत रचनाओं में से ज्ञान प्रत्रोध, गोविदगीता, प्रेम सुमागगं भ्रादि रचनाएँ 
विवादास्पद हैं । इसे गुरु गोविदर्सिह ने लिखा है या नहीं यह ठीक-ठीक नहीं कहा 
जा सकता। ये रचनाएँ प्रमाणित नहीं हो सकीं हैं कि वस्तुतः उनकी ही हैं या उनके 
दरबारी कबियों की हैं । 
गुरु गोविदर्तिह मूलतः: एक घामिक संत परंपरा के उत्तराधिकारी ये। 
परिस्थितियों के कारण उन्हें लोकनायक़ का स्वरूप भी घारण करना पड़ा । उनके 
व्यक्ितत्व में एक थोद्रा, संत्र एवं एक कवि का समन्वय था। लोकिकता भौर ध्राध्या- 
त्मिकता का सम्न्वय होने के कारणा उनकी रचनाझ्रों में वीररस का परिपाक भी 
बहुत ही सुन्दर ढेंग से हुध्रा है। यार कहा जाए कि गुरु गोविंदर्सिह पंजाबी के न 
होकर हिन्दी के ही कवि थे तो भी कोई ग्रत्युक्ति न होगी । उनकी प्रतिष्ठा एक वीर 
कवि के रूप में अधिक है। 
जाप साहिब--यह इनकी एक श्रेष्ठतम रचना है। इसमें प्राध्यात्मिक भौर 
भवित संबंधी विचार ही हैं। निराकार ईद्व्र को स्तुति में लिखे गए पद ही जाप के 
नाम से प्रसिद्ध है। गुरु ग्रव साहिब का प्रारभ ज॑से जपुजी साहिब से होता है वैसे 
ही दशम ग्रंथ का प्रारभ जाप साहिब से होता है। इसमें कुल १६६ पद हैं। इसमें 
'हएवर यो विभिन्‍न नामों से संयोजित किया गया है। झोजपूर्णा भाषा में ईश्वर के 
(वमिस्त स्वरूपों का वर्णन कर उसकी मूलभूत एकता का प्रतिपादन किया है। छन्‍्दों 
का क्रम वंदना के साथ ही परिदर्तित होता जाता है। छप्पै, भुजंगप्रयात, चांचरी, 
चरपट, रूपाल, हरि खोल, मना श्रादि विभिन्‍न छंदों में एक तरुण भक्त योद्धा ने ईश्वर 
के चरणों में श्रात्मनिवेदन प्रस्तुत किया है । प्रथम पद में ही ईश्वर बे। कई नामों का 
प्रयोग देखिए--- 
चक्र चिहन प्रर वरन जाति श्ररु पाति नहिन जिहि । 
रूप रंग भ्ररु रेख भेख कोऊ कहि न सकति किह। 
प्रचल सूरति श्रनुभव प्रकास श्रभिजोति फहिजे। 
कोटि चंद्र इंद्राण साह साहाशि गरिणे। 


न्युष् श्र्जुनदेव, गुरु तेगवहादुर एवं गुरु गोविन्दरतिह आ्ादि श्प्ध्‌ 


श्रिभवन महीव सुर नर श्रसर, नेत-नेत वन चिरप कहत । 
भव सरव नाम फर्थ कवन करम वबरनत नाम सुमति । 
भ्रफाल स्तुति---नाम से ही स्पष्ट हो जाता है यह अ्रकाल की स्तुति है । 
ज्ञाप के समान ही इसमें ईइ्वर को स्तुति में कहे गए पद हैं। जाप की प्रपेक्षा इस 
रचना का विषय एवं वर्णान विस्तृत है । दाशंनिक विचारों के साथ-ही-साथ सामाजिक 
कुरीतियों श्रौर ईई्वर के नाम पर चलने वाले पाखंडों का वर्णन भी इधर-उघर 
मिलता है। इसमें कुल २७१ पद हैं। कवित्त, चोपाई, सव्वेया, तोमर, लघुनिराज, 
आुजंगग्रयात, त्रिभंगी श्रादि भ्रनेक छंदों का समस्त रचनों में प्रयोग हुआ है । इस कृति 
की भाषा श्रोजमयी है । श्रोज के साथ ही उसमें परिमार्जन भौर प्रवाह है । स्तुति का 
“श्रारंभ वे भोम्‌ के स्मरण से ही करते हैं-- 
प्रणवो.. भ्ादि एककारा । 
जलथलमहिप्बल कियो पसारा ॥ 
आ्रावि पुरख श्रविगत श्रविनासी । 
लोक चतुर्देस जोति प्रकासो। 
ईश्वर की विभिन्‍न रूपों में स्तुति करने के बाद झ्रकाल स्तुति का कवि पाखण्डों 
का त्याग कर विशुद्ध हृदय से ईश्वर के प्रेम में निमग्न होने के लिए कहता है-- 
तोीरय नहान दया तपु दान सु॥ 
संजम नेम श्रनेक विसेखे ॥ 
वेद पुरान फतेब कुरान । 
जमीन जमान सवान फे पेखे। 
पउन श्रहार जती जात घार।॥ 
सर्वे सुविचार ह॒जारक देखे । 
श्रो भगवान भजे बिन भूषति। 
एक रतो विन एक न लेखें। 
विचित्र नाटफ--गुरु गोविदर्सिह की यह रचना सर्वाधिवा लोकत्रिय कही 
जाएगी । इसमें १४ भ्रष्याय और ४७१ पद हैं । इसमें उन्होंने श्रपने विगत जीवन के 
-वारे में लिखा है इसलिए यदि इसे गुरु गोविदर्सिह का श्रात्म-चरित भी कहा जाए 
सो अ्रत्युक्ति न होगी। उनके वंश का इतिहास, जन्म के पूर्व की कथा, श्रपने इस 
जन्म घारणा का उद्देश्य श्रोर पहाड़ी राजाशोों श्रौर मुगल सेनाश्रों से लिए गए कुछ 
-युद्धों का वर्णन इसमें है । 
प्रथम श्रध्याय में १०१ पद ब्रह्म के रौद्ररूप श्री काल की स्तुति में लिखे गए 
हैं। पहले दोहे में ही ग्रंथ की निविघ्त समाप्ति के किए खड़ग को नमस्कार किया 
-गया है। खड़ग को वे दुर्गा का प्रगट रूप समझा करते ये-- 
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नमस्कार श्री खंग फऊ, करो सु हितु चितु लाइ । 
पूरन करो ग्रंथ इहि तुम मुहि करो सहाय । 
खड़ग की स्तुति में लिखा गया यह एक अन्य त्रिभंगी छंद है। इसमें वीर रस 
का सुन्दर ढेंग से प्रतिपादन हुआ है-- 
खग रूण्ड विहंडसू खल दल सण्डं । 
अति रएा मं, ववर्ड बरबंड। 
भुज दंड श्रखंड तेज प्रचंड । 
जोति प्रम्ड भावु प्रभ। 
सुख सन्‍्ता करण दुरमति दररणं । 
किल विख हरखां श्रप्ति सररां। 
जप जब जग काररा सूष्टि उबारन । 
सम्र॒ प्रतिवारएण। जय तेग॑ । 
श्रागे वे महाकाल की वंदना करते हैं--- 
नमो देव देव॑ नमो खंग घारं । 
सदा एक रूपं सदा निरविकारं ॥ 
दूसरे, तीसरे भ्रौर चौथे अध्यायों में उन्होंने श्रपने वंश का वर्णान किया है # 
सुयंवंश की उत्पत्ति, उसमें उत्पन्न राजाओं की वंशावली, किस प्रकार पंजाब में राम के 
पुत्रों ने लाहोर, कसूर भ्रादि बसाए, उनकी संतानों में बाद में युद्ध हुआ | कुश की 
संतान काशी विद्याध्ययन करने गई श्रोर कालांतर वेदी कहलाई। लव की संतान सोड़ी 
कहल।ई । वेदी कुल में गुरु नानक श्रौर सोड़ी कुल में गुरु गोविन्दर्सिह का जन्म हुभ्ा # 
पांचवें भ्रध्याय में भ्रपने जन्म से पूर्व के नो गुरुओं को कथा है। गुरु तेगबहादुर के बलि- 
दान का इतिहास है। छठवें ग्रध्याय में प्रपने जन्म से पूर्व की कथा का उल्लेख किया है। 
उस श्रकाल ध्वनि की झ्रोर संकेत किया है जो संसार में धर्म को अधमं से बचाने भ्राया 
है | सप्तम श्रध्याय में श्रपने जन्म की कथा है | नवम्‌, दशम्‌, एकादश झौर त्रयोदश 
भध्यायों में पहाड़ी राजाश्रों तथा मुगल सेनाश्रों से 2द्धों का वर्णन है। अ्रंतिम भ्रध्यायः 
में उपसंहार भोर चंडी चरित्र के प्रारम्भ के बारे में उल्लेख है । 
विचित्र नाटक में इतिवृत्तात्मकता भ्रौर भावत्मता का भच्छा समन्वय है।* 
इस रचना मे वीररस का प्रतिप!दन इन्होने बहुत ही श्रोजस्वनी वाणी में किया है। यह 
रचना उनकी प्रखर कल्पनाद्ावित, रस व्यंजना एवं भ्रलंकार योजना का एक भ्रत्यतः 
सुन्दर, उत्कृष्ट उदाहरण है। विचित्र नाटक नि:संदेह उनकी सर्वोत्तम रचना में से एक है। 
चंडीचरित्र-- (प्रथम एवं द्वितीय) संस्क्ृत में उपलब्ध चंडीचरित्रों के प्र।धार 
पर इस चंडी चरित्र की रचना की गई है। चंडीचरिश्र जैसी रचनाएँ लिखकर गुरू 
गोविदर्सिह दलित प्रजा वर्ग को भ्रत्याचारी शासकों के भ्रत्याचारों के प्रति सजग करना 
_ चाहते थे । जनता को उत्साहित करने के लिए पुरानो वैभव पूर्ण घटनाझों की पुनरा-- 
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वृत्ति श्रावरयक थी । पंजाबी भाषा में लिखी गई यह ““चंडी दी वार” पंजाबी साहित्य 
के वीर रस की एक श्रनमोल कृति है । 
इसके प्रथम भाग की कया मार्कंण्डेय पुराण में वर्णित दुर्गा की कथा है । श्राठ 
अ्रध्यायों से पूर्ण इसमें २३३ पद हैं । संवूर्"णा रचना उस कवि ने लिखों है जिसने दुप्टों 
और. श्रत्याचारियों के दमन के लिए संकल्प- किया था | ग्रंथ के अन्त में वे श्रपनी 
अ्रभिलाषा इस प्रकार प्रगट करते हैं-- 
देह शिवा वर मोहि इहै ॥ 
शुभ करमन ते कबहुंन ट7। 
न डर्गौं जब श्ररि से जाय लरों। 
निसचें करि श्रपनो जीत करों । 
श्रर0 धिल्व हों अपने मत कोइह। 
लालद 7ऊगन तज उचरों ॥ 
जब प्रापकी प्रउझथ निदान बने । 
श्रति ही रण में तव बुक मरों। 
चंडीचाल्च्रि के द्वितीय श्रष्पाय की कथा भागवत में व्शित देवी की कथा के 
श्राघार पर है ५ श्राठ अ्रध्यायों में समाप्त होकर इसमें २६२ पद हैं। महिषासुर ने जब 
इंद्र पर विजय प्र।प्त कर ली थी उस घटना का वर्णा न पहले श्रध्याय में है । तीनों लोकों 
में उसका श्रधिकार हो गया था। भय से श्रातंकित हो सब देवता कैलाछ में जा बसे 
थे । बस्त्रों का त्यागकर उहोंने भगवे वस्त्र धारण कर लिये थे । उनके द्टी शब्दों में--- 
महिख देत सूरयं। बढ़ियो सु लोह पूरयं॥ 
सो देवराज तीतयं । त्रिलोक राज कीतय ॥१॥ 
भजे सु देवता सब | इकत्र होइक॑ सर्भ ७ 
महेसरांवल बसे. | बिसेख वित्त सो शअसे ।र॥ 
जुगंस भेत पाटिक । भर्ज हृधियार डारिक ॥ 
पुछार श्राग्त चले । बिसर॒सूरमा भले ॥रे॥ 
समस्त काव्य में देवी भौर दानवों का वीररस भर ओ्रोजपूर्ण वाणी में युद्धों 
का वर्णन मिलता है। नवोन उपमाग्रों उत्क्रेक्षाओ्रं, श्रोर रूपकों की योजना कई स्थानों: 
पर श्रत्यंत मनो रम बनी फड़ी है। निम्न पद में रूपक की छटा देखने योग्य है--- 
फोग के चंड प्रबंड चढ़ी इत ।॥ 
श्रुद्ध के धूम चढ़ी उत सेनो । 
बान छकृपानन सार भयी तब ॥ 
देवी लगो बरछी कर पेनी। 
बोर दसमी भप्ररि के मुझ पे। 
फर्टि श्रोठ दिये जिसि लोहे की छेती । 
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देत गंगा जमना तन स्याम सो ॥ 
लोहू बह्मो जिहि भांति त्िवेनी । 
ज्ञान प्रबोध--इस रचना में ३३६ पद हैं इसका प्राधार महाभारत के उत्तरा्ध 
की कथा है । इसमें भक्ति, नीति, दर्शन भ्रौर इतिहास का श्रपूर्व सम्बन्ध है । प्रथम 
१२५ पदों में ब्रह्म का एवं उसके श्रनेक रूपों का वर्णन है । फिर उसकी भाराघना की 
गई है| इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर के राज्य, उनके घमंशासन, राजसूय यज्ञ भादि का 
“वर्णन है। उसको प्रारम्भ इस प्रकार है-- 
नमो नाथ प्रे सदा सिद्ध करम॑ । 
प्रछेदी प्रभेवो सदा एस फरम॑ । 
कलंक॑ बिना बिहलंको सरुपे । 
भरछेव॑ झभेद॑ प्ल्तेदं झनूपे । 
चौबीस भ्रवतार---इस कृति को कोई लेखक गुरु गोविदर्सिह के किसी दरबारी 
कवि की रचना मानते हैं। इसमें विष्णु के भ्रवतारों का हो वर्णन है। मुख्य भ्रवतार 
राम भोर कृष्ण के ही चरित्रों का वर्शान इसमें मिलता है। इसमें रामावतार संबंधी 
८६४ भौर क्ृष्णावतार संबंधी २४६ पद हैं । र।मावतार का प्रकाशन गोविंद रामायरा 
के नाम से बनारस से हुआ है। यह रचना रामकाव्य में नवीन श्यूंखला के रूप में 
योगदान दे सकती है। रामकाव्य होते हुए भी कवि का लक्ष्य राम के वीर रूप की 
भोर भ्रधिक रहा है। कवि की प्रतिभा युद्धों के भ्वसर पाकर काव्य में निखर उठती 
है। ऐसे भ्रवसरों पर उनकी प्रतिभा को देखकर कहना पड़ता है कि वे वीररस के 
बहुत ही ऊँचे कवि थे । 
तुलसी के राम के समान ही गोविंद के राम भी सर्वज्ञ भौर ध्रनंत हैं। उन्होंने 
राम को देवी पुरुष मानकर जनसाघारण से दूर नहीं किया। राम का चरित्र लोक- 
नायक के रूप में चित्रित करके उसे अस्वाभाविक नहीं बनने दिया । सीता के नारीौत्व' 
का दिग्दद्ंन भी सुन्दर ढेंग से हुप्रा है। उनका रावण भी तुलसी भौर वाल्मीकि के 
रावण से भिन्‍न है। गोविंद रामायण का पध्रारंभ इस प्रकार है--- 
प्रय में कहों राम झवतारा । जंस जगत माँ किया पसारा ॥ 
बहुतकाल बोतत भयो जब | भ्रसुरन वंश प्रगट भयो तबे ॥ 
भसुर लोक बहु करें विधादा । किन्हूं न तिन्‍्हें तनिक में साधा ॥ 
सकल देव इकठे तब भये। छीर सिंधु जहं बह तहं गए ॥ 
बहु घिर बसत तहां चिर ठामा। विष्यु सहित ब्रह्मा जिहि नामा॥ 
बार-बार ही दुद्धित पुफारत । कान परी कल सो धुनि प्ारत ॥ 
रीतिकाल में नायिकाश्रों का ही नखशिख वरांन हुआ है। गुरु गोविंदर्सिह 
राम की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ““राम के कपोलों पर भूग गुंजज कर 
रहे हैं। काले केश गालों पर लटक रहे हैं। प्रतीत होता है सांप के छोटे-छोटे बच्चे 
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लवंगलता के समान लिपटे हैं। राम की जंघा देखकर केला, श्रांखें देखकर हिरण, 
मुख देखकर चद्रमा श्रौर कमर देखकर शेर तथा वाणी सुनकर कोयल मन में लज्जित 
हो रही है। राम की छवि ऐसी थी कि शिशु भी पालने में पड़े रहना नहीं चाहते ये 
ओर राहगीर राह नहीं चल सकते थे ।* लंका के युद्ध क्षेत्र का वर्णन देखिए “'एक- 
एक वीर दूसरे से उलम रहे हैं। यदि एक वीर दूसरे को क्रोध से ताक रहा है श्रौर 
तो दूसरा योद्धा किसी दूसरे को खींचने में लगा हुभा है । कोई योद्ध। दूसरे को वहाँ 
से उठाकर लेजा रहे हैं। कुछ योद्धा वाणों की वर्षा कर रहे हैं। कुछ क्रोघ में 
घनुष चढ़ा रहे हैं। कुछ युद्धभूमि में तड़प रहे हैं। उनको मृत्यु भी हो चुकी है। 
एक साम॑त दूसरे से भिड़ रहा था, तो एक दूसरे से बिछुड़ रहा था। एक-एक वीर 
अनेक शास्त्रधारियों से भिड़ रहा था, कोई श्रडिग रहता और कोई गिर रहा था । 

सस्‍्फूट सर्वेये शोर पद--उनके स्फुट पदों एवं स्वेयों की संख्या एक सौ है। 
इनके व्यक्तित्व का दर्शन कराने के लिए ये सवेये काफी हैं । गुरु गोविदर्सिह एक 
कवि की हैसियत से वीर रस के ही श्रेष्ठ कवि थे। सत्रहवीं सदी में जब हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में रीतिकाल में वीरगाथा युग की परंपरा का पुनरुत्थान हम 
केवल भूषण भ्ौर लाल के रूप में पाते हैं उस समय उनमें सबसे ऊँचा स्थान गुरु 
गोविदर्सतिह काहै। वे राज कवि नहीं थे बल्कि स्वयं राजा श्रोर कवि थे । उनकी 
वीररसात्मक कविता केवल कल्पना का ही भ्राघार लेकर नहीं चली । उनमें प्नुभूति 
थी। उनके पिता का बलिदान हो गया था। माता शहीद हो गई थीं। चारों पुत्र 
श्राँखों के सामने मारे गए। ऐसे व्यक्ति की वीररसात्मक चेतना यदि भ्रपने चरम 
विकास पर पहुँचकर निखर उठती है तो उसमें श्राइचर्य ही क्या ? उन्होंने भौरंगजेब 
के सामने कभी सिर नहीं क्ुकाया । सेनिकों की संख्या भ्रस्यंत न्‍्यून होने पर भी उनका 
कवि कहता है “सवा लाख से एक खड़ाऊं तभी गोविदर्सिह नाम कहाऊं।” चारों 
लड़कों की मृत्यु पर वे कह उठते हैं--- 

इस भारत के शोश पर चारों दोन्हे वार | 
चार मुए तो क्‍या हुआ जब जोवित कई हजार॥ 

क्‍या वीररस के पूर्णो परिपाक के लिए इससे भी भ्रधिक किसी भ्रम्य प्रकार 
की रचना की भ्रावद्यकता है ? 

गुद गोविर्दासह की पंजाबी कविता--ग्रुरु गोविदर्सिह ने केवल चंडी दी वार 
में संग्रहीत कविताएँ पंजाबी भाषा में लिखी हैं । उसमें भी वे हिन्दी के दाब्दों से 
श्रपना पीछा नहीं छुड़ा सके । सिरखंडी छंद में दुर्गा भौर देत्यों का युद्ध वशित है +- 


१० गुंजत भूंग कपोलन ऊपर, नाग लवंग रहे लव लाई। 
कंज कुरंग कलानिधि केहरि, कोकिल, हेर हिये ठहराई॥ 
बाल लखे छवि खाट परे नहि, बाट चले निरखे अश्रधिकाई । 


३६० संत-साहित्य 


इस रचना का प्रधान रस वीर है । उनकी यह रचना धवीररस को एक झ्नमोल कृति 
है । यथा--- 
जंग मुसाफ़ा वज्जिय्ा, रण घूरे नगारे चावले॥ 
भूलन नेजे बेरकां, नोमाणा लसरा लसावरों। 
डोल नगारे पवन दे, उंघएण जाए जटाबले । 
दुरगा दानो गए रणा, नाद वज्जण खेत भोश्रावले । 
वोर परोते वरछिएं, जणा ढाल चूमते श्रावले 
चंडी दी वार में भयानक ओर वीररस का श्रद्धू त-समन्दय पाया जाता & । 
बीच में कहीं-कहीं हास्य रस की भं सफ्ल योजना हुई है । पजाबी भाषा में ऊयरोक्‍स 
छंद में वीररस में चंडी दी वार पहली रचना है। उपरोक्त छंद का प्रयोग गुरु 
नानक ने राग सारंग में किया है। गुरु नानक ने दांतरस का प्रयोग किया है जबकि 
गुरु गोविदर्सिह ने श्रधिकतर वोररस का प्रयोग किया है। गुरु नानक के कवि की 
भ्रपेक्षा गुरु गोविदर्सिह का कवि उपरोक्त छंद का सफल प्रयोगकर्ता है । चंडी दी घार 
में कई स्थानों पर दाब्दबित्रों की सुन्दर योजना हुई है। इसके पतिरिवत प्रेम भोर 
विरह को साघन बनाकर उनका कवि आध्यात्मिकता की ओर भी निकल गया है । 
इस रचना में गीतात्मकता के भी कुछ उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। उन्होंने 
ठेठ माभी पजाबी का प्रयोग किया है। भ्रपने जीवनकाल में गुरु गोविदर्सह माछे में 
कभी नहीं गए किन्तु फिर भी उन्होने ठेठ माकरी का ही प्रयोग किया है। उनके 
दरवार में ५२ कवि थे । 
कलापक्ष--गुरु गोविदर्सिह के काव्य का भावपक्ष जितना उठां हुप्रा है उत्तमा 
ही उनका कलापक्ष भी उठा है। पूर्व॑वर्ती ग्रुरुओं से उनमें कलात्मकता अ्रधिक है । 
-साहित्य रचना के भतिरिक्त उन्हें साहित्य-शास्त्र का भी पूरा-पूरा ज्ञान था। भपमे 
पाँच दिष्यों को उन्होंने संस्कृत का शास्त्रोय ज्ञान प्राप्त करने के लिए काशी भेजा 
था। हिन्दी साहित्य में वह युग रीतिकाल का था। उस समय हिन्दी कविता भपमी 
प्राणप्रतिष्ठा खोकर कलात्मकता के कृत्रिम घेरे में पूरी तरह चक्कर लगा रही थी । 
कविता के नाम पर अलंकार और छंदों का जमाव मात्र हो रहा था। शअ्रलंकार भोर 
पिगल के पीछे पड़कर कवियों ने कविता की दुर्गति कर रखी थी । ऐसे समय में गुरु 
गोविदर्सिह की कविता में चमत्कार श्रोर सूक्ति प्रयोग अ्रवदय हुए हैं परन्तु उनका 
कवि अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग नहीं कर रहा था। वह कला ओर साहित्य के प्रति 
होने वाले अपने कतंव्यों को जानता था। कलात्मकता का उनकी प्रतिभा साध्य नहीं 
बल्कि साधन के रूप में प्रयोग करना जानती थी । 
भाषा --हिन्दी झौर पंजाबी के अतिरिक्त गरुरुगोविदर्सिह फारसी, झरबी झौर 
संस्क्ृत के भी जानकार थे। हिन्दी के भ्रतिरिक्त उन्होंने फारसी शोर पंजाबी भाषा 
में भी कविता लिखी है । पंजाबी भाषा के संबंध में तो हम ऊपर ही लिख आए हैं 
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कि कविता में उन्होंने शुद्ध माफी का ही प्रयोग किया है । 

फारसी भाषा में उन्होंते जफरनामा की रचना की है । औरंगजेब को उन्होंने 
'उसके श्रत्याचारों के विषय में जो लिखा है वह सव जफरनामा में सुरक्षित है । 
जफरनामा में उन्होंने औरगजेव को उसके द्वारा किए जाने वाले अमानुषिक अत्याचारों 
के प्रति सजग किया था । फारसी कविता का उदाहरणा देखिए--- 

कसे कोल कुरश्चना भुनव एतवार । 
हमा रोजि श्राखिर डावद मरद खझ्वार ।' 

उनकी कविता में शुद्ध ब्रजभाषा के भी प्रयोग पाए जाते हैं। राजस्थानी के 

“झतिरिक्त खड़ी बोली के भी सफल प्रयोग उनकी भाषा में मिलते हैं यथा -- 
सवा लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविदर्सिध नाम कहाऊँ । 

रचना में उन्होंने चोबोला छंद का व्यवहार किया है । ऐसे छंद में एक साथ 
उन्होंने चार भाषाश्रों का प्रयोग किया है। निम्न रूप में फारसी, ब्रज और खड़ीबोली 
का विवरण देखिए--. 

रंगे रंग राते मयंमतत भाते मक्ाबुल गुलाब के फूल सोहें । 

नरागीस ने देख के नाक ऐं ठा मृगीराज को देखते भान मोहें । 

शबो रोज शाराब ने शोर लाया श्रजा भ्राम जाहान के पेखवारे । 

भेंवें तान कामान की भांति प्यारी निकामान ही नेन के बाण मारे। 

ब्रज, पंजाबी श्रौर राजस्थानी का मिश्रण देखिए-.. 

घाए महावीर साधे घसितं तोर काछे रएं चोर बाना सुहाए। 

खाँ कर्दे प्ररकव यलो तेज इम शव धुं तुंद अ्रजदहो उम्मिश्रा जंगाहे । 

भिड़े श्राए उहां बुले बेन कोहाँ करे छाइ जीहां भिड़े भेड़ भज्जे । 

पियो पोसताने भछो राबड़ी ने कहा छे श्रनोरे घनो ने निहारे । 

भश्रज. पंजाबी श्रोर राजस्थानी का मिश्रण--- 

गाजे महाशुर धुम्मी रणां हुर भरमों नम पूर वेश प्रनूपं। 

बले बल्‍ल सांई जियीं छुग्गाँ तांई तेंडे धोलोी जाईं प्रलावीतं । 

लगो लार वाने वरो राज माने कहो भ्रोर काने हठी छांडि येसे । 

बरो भान सोको भर्जों भ्रान तोकों चलो देव लोफों तजों वेगि लंका । 

उनकी रचनाग्रों में पूरे मो रसों के प्रयोग मिलते हैं । परन्त्‌ वास्तव में गुरु 
व्गोविदर्तिह बीर रस के ही सफल कवि हैं। उनका क्षेत्र युद्ध ही था। वीर कवि के रूप 
में तो सत्रहवीं सदी में हिन्दी के वे सर्वश्रेष्ठ वीर कयि ही फहे जाएंगे । 

हिन्दी साहित्य में उनका स्थान--हिन्दी साहित्य में गुरु गोविदर्धिह की वीर- 
रसात्मक रचनाप्रों का सही-सही मूल्यांकन नहीं हुमा है। इसका एक प्रमुख कारण तो 





१. जफरमामा; ए० १४, भ्रवतारसिंह । 


श्ध्र संत-साहित्क 


यह रहा है कि उनकी रचनाएँ देवनागरो लिपि में उपलब्ध न होकर फ़ारसी भौर 
गरुरुमुखी लिपियों में है । हिन्दी के इतिहासकार गुरु गोविदर्सिह की दो एक रचनाश्रों के 
नाम गिनाकर ही छूट्टो कर लेते हैं। उसमें सिर्फ किन्‍्हीं दो एक विशेषताओं का ही 
वे उल्लेख कर देते हैं। उनकी रचनाओं में अ्रन्य सिख ग्रुरुप्नों की अपेक्षा श्रधिक 
साहित्यिक सौष्ठव है । भूषण ओर लाल की श्रपनी विशेषता है । किन्तु गुरु गो विद का 
कवि भूषण भोर लाल को परम्परा से भी आगे बढ़ा हुआ है । वे स्वयं राजा थे श्रौर 
स्वयं ही कवि । हिन्दी में वीर साहित्य पर ऐसे भी शोध कार्य हुए हैं जिनके शोघकर्ता प्रो 
को शायद गुरु गोविदर्सिह के नाम तक का पता नहीं है । उनके बहुत-से ग्रंथों का भ्रभी 
ठीक-ठीक श्रध्ययन हुआ ही नहीं है । 

शुरु गोविदर्सिह श्लोर उनके युद्ध-कई पश्चिमीय विद्वानों ने गुरु गोविंदर्सिह 
पर इस बात का भारोप लगाया है कि उन्होंने तलवार पकड़कर श्पने से पूव॑वर्ती चली 
भाती हुई ग्रुरुप्रों की भ्राष्यात्मिक परम्परा को समाप्त कर दिया। यह आआरोप लगाने 
से पूर्व यदि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को देख लिया जाए तो यह झ्रारोप 
अमक ही सिद्ध होगा । पहली बात तो यह है कि गुरु गोविदर्सिह पहले एक भक्‍त 
और संत थे श्रोर बाद को एक कविऔ्और योद्धा । जापजी साहिब ओ्रोर भ्रकालस्तुति भ्रादि 
उनकी रचनाएँ भप्राधष्यात्मिकता पते भरी हुई हैं । उन्होंने किसी व्यक्तिगत लोभ या राज्य 
स्थापन के लिए तो तलवार नहीं उठाई थी । 

इतिहास साक्षी है कि मुगल बादशाहों की उदारता भ्रपना दम तोड़कर हिंसा,. 
भ्रत्याचार भ्रोर प्रताड़ना को स्थान दे गई | भ्रकबर की उदारता इतिहास की वस्तु 
बन चुकी थी । वहाँ था श्रोरंगजेब का छासन । उसके राज्य में क्रूरता, भ्रष्टाचार भोर 
मक्‍्कारी खुलकर खेल रहे थे। भायं-संस्क्ृति भोर भायं-सं€कारों को अंतर्वेद से विदे- 
छियों ने हटा ही दिया था । ऐसे समय में उनके भागे एक बहुत ही भारी सवाल था। 
वे तलवार पकड़ें या भ्रहिसा और क्षमा के नाम पर बकरी भ्ौर कुत्तों की तरह मरते 
जाएँ। उन्होंने श्रसम्मान भोर भ्रप्रतिष्ठत जीवन की भ्रपेक्षा सम्मान भोर प्रतिष्ठा पूर्ण 
मृत्यु को लाख दर्जे प्रच्छा समझा । भौरंगजेब को उन्होंने लिखा था कि विवश होकर 
ही उनको तलवार पकड़नी पड़ी है । ग्रुरु गोविदर्सिह ने तलवार झपने भौर भपने पुरा- 
तन श्रादर्शों के बचाव के लिए उठाई । वे लड़ाई नहीं चाहते थे । भ्ात्मरक्षा के ही 
लिए उन्होंने सेना कां सहारा लिया। पश्चिमीय लेखक विशेष कर प्रंग्रेज मला इस 
बात को कंसे समझते कि भारत किसका था ? इसके निवासी कोन थे ? सत्तावन भौर 
व्यालिस के श्रांदोलनों को भी गदर का नाम देने वाले यह कंसे समझे कि गुरु गोविद- 
पघ्विह के युद्धों का भारतीय दृष्टिकोण से क्‍या महत्त्व था ? 

गुरु गोविा्सह शौर इस्लाम--ग्रुरु गोविदर्सिह की लड़ाई इस्लाम से नहीं 
बल्कि विदेशी श्राक्रमणका रियों से थी। उनके भ्रत्याचारों के खिलाफ थी । इस बात 
को समभने की भूल मुसलमान लेखकों ने की है । मुगलकालीन इतिहासकारों को एकः 
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बार छोड़ दिया जा सकता है क्योंकि स्वयं वे मुसजमानी शारास में 7] 
थे । बादशाहों का नमक खाते थे इसलिए स्वाभाविक था कि बादश 
किया उनका ठीक-ठीक मृल्णंकन थे सुगलकाली न इतिहासक्वार नहीं लग 
श्रन्तदाताओं के खिलाफ न्याय के नाम पर भला क्‍या लिखते ? परन्तु र 
श्रीर साधनों के उपलब्ध होने के बावजूद श्राज भी ऐसे लेखक हैं जो विवेक 
लेकर श्रत्यन्त भ्रामक मत उपस्थित करते हैं । ऐसे लेखकों में एक उल 
लती फ़। पंजाब का इतिहास उन्होंने इतिहासकार की दृष्टि से नहीं लिखा । एक जगह 
वे लिखते हैं कि “गुरु गोविदर्सिह ने कुरान को फाड़कर फेंक दिया था।”* उसके 
बाद मियां लतीफ का कथन है कि “लंगर में उनके अ्रपने ही लोग सिर्फ भोजन पा सकते 
ये श्रौर नहीं ।/”* इससे श्रधिक आमक कथन आर कोई नहीं हो सकता । लंगर में कोई 
भी बिना किसी भेदभाव के भोजन प्राप्त कर सकता है । इस तरह की पंक्तियाँ लिखने 
वाले लेखक यह भूल जाते हैं कि गुरु गोविदर्सिह का व्यक्तित्व संवीर्णाता और सांप्र- 
दायिकता के घेरे से कहीं ऊपर उठा हुआ्ना था। विदेशी शासकों ने इस्लाम और कुरान 
के नाम पर भारत में जघन्य-से-जघन्य श्रत्याचार किये हैं । श्रपने स्वार्थों के लिए इन्होंने 
इस्लाम की सर्ईवश्नाड़ ली है । इसीलिए गुरु गोविंदर्सिह ने भरंगजेव को यह लिखा था 
कि कुरान की क़प्म खाने वालों को भी मैंने श्रविश्वासी होते देखा 3 लवीफ मियां 
लिखते हैं “वह (गुरु गोविदर्सिह) हर एक मुसलमान का चिर शत्रु हो गया ।' ४ गुरु 
गोविदर्सिह को हर एक मुसलमान से यदि चिढ़ होती तो बुद्धुश्राह सरीखे मुसलमान 
उनके मित्र कंसे होते श्रोर उनकी श्रोर से कंसे लड़ते ? गुरु गोविदर्सिह को विदेशी शासकों 
के भ्रत्याचारों के विरुद्ध श्रपनी श्रावाज़् उठानी थी । बुद्धुशाह से उन्होंने कुरान सीवी 
थी । उन्होंने इस्लाम के विदद्ध कहीं भी एक शब्द तक नहीं कहा है। उनकी लड़ाई भी 
अत्याचारी श्रौर श्रन्याथियों से थी, चाहे फिर वह हिन्दू रहा हो या मुसलमान । पहाड़ी 
राजाश्रों से उन्हें लड़ना पड़ा । वे तो मुसलमान नहीं थे । स्पष्ट देखा जा सकता है कि 
इस्लाम से उनकाविरोघ बताते हुए जो दलीलें दी जाती हैं वे सारहीन हैं । उन पर 
विचार करना भी समय नष्ट करना है। 
व्यक्तित्व विबलेषण --गुरु गोविंदर्सिह के व्यक्तित्व में एक संत कवि श्रौर 
योद्धा का व्यक्तित्व था। इसी कारण वे एक सफल लोक-नायक हो सके। यहां तक 
कि लोग उन्हें ईश्वर का श्रवतार समझने लगे किन्तु उन्होंने स्पष्ट कहा कि-- 
जो हमको परमेसर उचर्राह । 
_. ते नर घोर प्रक में परहिं॥ 
१. लतीफ; हिस्टरी प्राफ़ पंजाब; पृष्ठ २६३। 
२. वही; पृष्ठ २७१ ।॥ 
३. क्फरनामा; प्रवतारसिंह; पृष्ठ १२॥ 
४. लतीफ; हिस्ट्री श्राफ़ पंजाब; पृष्ठ २६१। 
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श्ष्ड 
में हों परम पुरुष फो दासा । 
देखन पग्रायो जगत तमाशा ॥ 
होंने अपने ग्रापको परम पुरुष का दास ही कहा है । उनका जीवन विदेशी 
सत्ता के विरुद्ध एक संघर्ष की लम्बी कहानी थी । ग्ंत समय तक तो प्राय: उनका 


सब कुछ नष्ट हो चुका था । अपने शिष्यों में वह जान फूंक गए कि जिस चीज़ को 
वे ग्पने जीवनकाल में नहीं देख सके वह उनकी मृत्यु के बाद सफल हो झर रही, 
बढ़ था पंजाब से विदेशी राज्य का उन्मूलन । सफलता ही केवल किसी की महानता 
वही कसौटी नहीं होती । उन्होंने संघर्ष किया और समाप्त हो गए लेकिन ग्रपने पीछे 
वे एक ज्वालामुली छोड़ गए जिसने वाद को सफलता पूरक पंजाब से विदेशियों को 
बाहर निकाल दिया । 
उनका सबसे बड़ा कार्य था निम्न जातियों को बराबर का स्थान देना । 
नीची जातियों के लिए वे कहते हैं-- 
युद्ध जिते इन्ही फे प्रसाव । 
इन्हीं फे प्रसाव सु दान फरे ॥ 
झघ प्योघ टरे इन्ही के प्रसाद । 
इस्हो 'फो कृपा बुत थास घरे ॥ 
इन्ही के प्रसाव सुविद्या लई ॥ 
इन्ही फी कृषा सब छात्र मरे॥। 
इन्ही की कृपा से सजे हम हैं । 
नहों मो सों गरोब फरोर परे ॥ 
उस घोरतम श्रत्याचारों के युग में उनका व्यक्तित्व वीरों को जागृत फरने 
के लिए पर्याप्त था । सारा देश विदेशियों ने दवा लिया था। किन्तु इन्होंने कभी भी 
विदेशियों के सामने सिर नहीं कुकाया श्लौर औरंगजेब की पकड़ में कभी नहीं भ्ाए। 
इनका समय हिन्दी का रीतिकाल ही था किन्तु इनके साहित्य में रीति- 
कालीन हिन्दी कविता की कृत्रिमता, श्यंगार, चमत्कार भ्रौर सूकित प्रयोग नहीं हैं। 
इनकी रचनाप्रों का सही-सही मूल्यांकन किया जाए तो रीतिकाल में वीर साहित्य में 
एक नवीन श्रध्याय जुड़ जाएगा। 
मोनियर बिलियम्स्‌ के शब्दों में “यदि गुरु नानक ने सिख घ॒र्मं की नींव डाली 
तो दसवें गुरु गोविन्दर्सिह ने उसमें देशभक्ति की नींव डाली ।” 


फुटकर कवि 
भाई गुरदास--आराप गुरु रामदास के भतीजे थे। पंजाबी साहित्य में आ्रापको 
गुरदास प्रथम के नाम से जाना जाता है। ग्रुरु गोविदर्सिह के समय में भाई गुरदास 
द्विदीय हुए थे। भाई गुरदास संस्कृत, फारसी श्र हिन्दी के विद्वान थे। गुरु भर्जुन- 
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देव ने ग्रादि ग्रंय की प्रति इन्हीं से लिखवाई थी । पंजाबी भाषा में इन्होंने ३६ वारें 
लिखी हैं । इसमें सिख धर्म का समस्त ग्राशय थ्रा जाता है । ४०वीं बार भाई गुरदास 
द्वितीय की है। आ्रापक्री भाषा में संस्क्रत और फारसी दब्दों का प्रयोग बहुलता से 
हुआ है । कविता में साहित्यक गहराई है । सिख धर्म के विभिन्‍न रूपों को लेकर उस 
पर ही इन्होंने श्पने मत प्रगट किए हैं । इनकी कविता का उदाहरण यथा--- 
गिदड़ दाख न अपड़, आंखे चूह कोड़ी । 
नचरण नच न जाणाई, श्राथे भुई सोड़ी ॥ 
बोले श्रग्गे गाविए, भेरों सो गोौड़ी। 
हंसा नाल टटीहरी, कि पहुँचे दौड़ी ॥ 
सावरा वर्ण हरिया बले प्रक्‍्क जमे श्रऊड़ी । 
वे मुख सुल्द न देखई, ज्यों छुटड़ छेड़ी ॥ वार-३४॥ 
इसके श्रतिरिक्‍त अ्रन्य उल्लेखनीय कवि हैं भाई गुरदास द्वितीय, बलीराम, 
बावा सुन्दर, गरीबदास । बलीराम श्ञाहजहां के समकालीन था। इन्होंने “कुफियां” 
लिखी हैं | इनकी कविता में माधुय॑ है । 
गुर ग्रंथ साहिब में सता, बजवंद, बावा सुन्दर श्रादि के फ्द हैं जो भक्ति- 
भाव से पूर्ण हैं । 


मियां मीर से भेंट 
बुल्लेशाह के मूल निवासस्थान के बारे में मतभेद ही है। एक मत के 
श्रनुसार बलख के बादशाह थे । विषय भोगों से ग्लानि हो जाने फे कारण किसी 
भी पहुँचे हुए फकीर का पोता इन्होंने अपने वजीरों से पूछा । लोगों ने इन्हें मियां 
मीर का ही नाम बता दिया। अपने पुत्र को गद्दी पर वेठा, मियां मीर से मिलने के लिए 
ये लाहौर की श्रोर बढ़े । उस सयय मियां मोर बन में कुटी बनाकर निवास करते 
थे। वहाँ पर उनकी श्राज्ञा के बिना प्रवेश किया नहीं जा सकता था । बुल्लेशाह ने 
संवाद दिलवाया कि बलख के बादशाह भेंट करना चाहते हैं । उत्त समय वुल्लेशाह 
श्रपने कुछ दरवारियों के साथ थे। मियां मीर ने कहला भेजा कि इस दक्षा में मेरे दर्शन 
नहीं किए जा सकते, श्राना है तो वे भ्रकेजे ही श्राएँ। यह सुनकर बुल्लेशाह ने भ्रपना 
सामान लुटा दिया श्रौर दरवारियों को भी विदा कर दिया । वे मीर साहब से भ्रकेले 
ही मिलने चले । मीर साहव ने वहाँ से १२ कोस दूर किसी फकीर के पास १२ वर्षों 
तक तप करने की श्राज्ञा दी। वहां से लौटने पर ही बुल्लेशाह को मियां मीर के 
दर्शन हुए । उस सुमय ये कृशकाप हो चुके थे । वाल बढ़ रहे थे। मीर साहव ने अपने 

सिद्धान्तों का उपदेश देकर इनका नाम बुल्लेशाह रखा। 
प्रन्य मत--एक दूसरे मत के अनुसार इनका जन्म कुस्तुन्तुनिया में सं० १७६० 
में हुश्ना था। श्रतनी किशोरावस्था में ही इन्हें श्राध्यात्मिक विषयों में रुचि हो गई 
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थी और पंजाब की प्रोर पैदल ही चल पड़े थे । यहाँ ये कई हिन्दू साधकों के संपर्क 
में आए थे । ये इनायतशाह सूफी के संपक में भी आए । 

तोसरा मत--तीसरे मत के भ्रनुसार इनका जन्म लाहौर जिले में पंडोल 
नामक गांव में मुहम्मद दरवेश के घर सं० १७३७ को हुप्रा था। बड़े होने पर वे 
साधु दर्शनीनाश के संपक में भी श्राए | ज्रंत में इन्होंने इनायतशाह प्रसिद्ध सूफ़ी 
फकीर से दीक्षा प्राप्त की । ये कादरी ज्षत्तारी संप्रदाय के अ्रनुयायी समभे जाते रहे 
हैं । इनकी साधना का प्रमुख केन्द्र कसूर था। इनका देहान्त कसूर में सं० १८१० में 
हुआ था । वहाँ पर इनकी समाधि वतंमान है । एक अन्य के मतानुसार इनका समय 
सन्‌ १६८० से १७५२ तक माना जाता है । 

रचनाएँ--इनकी रचनाओं का एक संग्रह प्रेम सिंह द्वारा प्रकाशित हुमा है । 
इनकी दूसरी रचना का प्रकाशन बेलवेडियर प्रेस प्रयाग से 'सींहफी के नाम से हुआ 
है। बुल्लेशाह ने श्रपने मत को सरल पंजाबी हिन्दी भाषा द्वारा व्यक्त किया है । 

सत--कादरी तजात्तारी संप्रदाय के होने के कारण बुल्लेशाह पर वेदांत भ्रादि 
का भी काफी प्रभाव था | मंदिर मस्जिद में जाने की भपेक्षा इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के 
लिए हृदय की शुद्धता को अपेक्षित माना है । तीर्थ श्रादि का उन्होंने विरोध किया है । 
मक्का, नमाज, मस्जिद ग्रादि की निस्सारता पर उन्होंने अपनी वारियों में विचार 
व्यस्त किए हैं । उनकी रचनाएँ मस्ती से पूर्णा हैं। उनकी वाणी में स्वानुभूति के स्वर 
स्पष्ट हैं। उन्होंने श्रपने ईश्वर को झआनन्दरूय तथा नित्य बताया है। वुल्लेशाह पर 
कबीर का पर्याप्त प्रभाव था। वंसे तो इन्हें सूफ़ो संत कवि ही माना जाएगा किन्तु 
अपनी वाणियों में यत्र-तत्र इन्होने संत मत संबंधी स्वतंत्र विचार भो व्यक्त किए हैं । 
इनका विचार है कि ईश्वर को 'इइ्क के रास्ते' से ही प्राप्त किया ज। सकता है। 

छकविता--बुल्लेश।ह की कवि+_ में पंजाबी इलंकारों का प्रयोग मिलाता है । 
उस पर फारसी का प्रभाव बहुत ही कम है। दाव्दावली में हिन्दी, लहिडा, प्राकृत, 
भ्रपश्रंगा तथा फारसी का प्रयोग हुआ है । इसलिए इनकी द्ाब्दावली कई स्थानों पर 
मिश्रित या खिचड़ी हो गई है। उनकी कविता पर किसी विशिष्ट धर्म का प्रभाव 
नहीं है । उन्होंने प्रचलित बाह्याखंबरों का खंडन-मंडन किया था। अपनी वाणियों 
द्वारा इस्लाम की कट्टरता का इन्होंने विरोध किया है । 

. भाई सनी तिह--भ्राप दरबार साहिब अमृतसर के ग्रंथी" थे । आप गुरु गोविन्द- 
सिह के समकालीन थे भ्रतएव आपको ग्रुरु गोविन्दर्सिह का भी सामीप्यलाम हुप्ना था। 
पंजाबी के अतिरिक्त प्राप भ्रवी, फारसी श्रौर संस्कृत के भी जानकार थे। इसलिए 
इनकी भाषा साहित्यिक है । ये भाई गुरदास की भ्रलंकार परंपरा के ही श्रनुगामी 
थे। भाई मनीसिंह ने पंजावी साहित्य की गद्य लेखन परंपरा में सहयोग दिया । 





१. गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले । 


सप्तम श्रध्याय 


नामदेव एवं कबीर 
विचार-दर्शन एवं रचनाएँ 


नामदेव 

नामदेव के नाम से लगभग श्राघे दर्जन कवियों का होना बताया जाता है । 
क्षितिमोहन सेन ने महार.ष्टु के सन्‍त नामदेव का उल्लेख कर मारवाड़ श्रौर बुलन्दशहर 
के नामदेव नामक व्यक्तियों का भी उल्लेख किया है ।" श्री विनयमोहन छार्मा ने भी 
लिखा है "ज्ञानेश्वर कालीन नामदेव के अतिरिक्त महाराष्ट्र में पाँच नामदेव सन्‍त झौर हो 
गए हैं ।/”९ नामदेव ज्ञानदेव के समकालीन थे। महाराष्ट्र के कुछ विद्वानों का कथन है 
कि गुरु ग्रंय साहिब पद रचयिता नामदेव का महाराष्ट्र के नामदेव से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। दोनों एक ही नहीं हैं । पहली वात तो यह है गुरु ग्रंथ साहिब के पदों से नामदेव के 
जीवनकालीन जिन घटनाझ्रों का पता लगता है वे ज्ञानदेव कालीन नामदेव के जीवन 
में मिलने वाली घटनाश्रों से श्रभिन्‍न नहीं हैं | मूर्ति को दुध पिलाना, मन्दिर का द्वार 
पष्तिचम की ओर करना, मृत गाय जिलाने के प्रसंग दोनों में ही समान हैं । दोनों के 
इष्टदेव विट्ठल हैं । उत्तर के किसी संत ने श्रपना इष्टदेव विट्ठल नहीं माना है । 
मराठी श्रोर हिन्दी पदों में समान रूप से विट्ठल छाब्द का प्रयोग मिलता है। मराठी 
भौर हिन्दी पदों में भाव भी समान ही हैं । साथ ही हरि, गोविंद, रामु, केशव, माधव 
श्रादि का समान रूप से प्रयोग हुझा है | गुरु ग्रंथ साहिब में प्राप्त पदों में मराठी 
शब्द-विन्यास भी कहीं-कहीं मिलते हैं । इससे यही प्रतिपादित होता है कि पंजाब के 
नामदेव श्रौर महाराष्ट्र के ज्ञानदेवकालीन नामदेव अभिन्‍न हैं । इस मत का समर्थन श्री 
विनय मोहन छर्मा ने भी किया है ।3 

नामदेव कवीर से पहले हो गये हैं । वे ज्ञानदेव के समकालीन थे भर दोनों ही 
यादवकालीन थे । डॉ० मोहनसिंह दीवाना ने नामदेव के जीवन काल को सन्‌ १३६० 


१. क्षितिमोहन सेन; सिडिविश्वल मिल्टोसिज्म; पृष्ठ ५७। 
२. हिन्दी को मराठी सन्‍्तों को देन; श्री विनयमोहन छार्मा; पृष्ठ १०० ॥ 
३. वही; पृष्ठ १०४॥। 


श्ध्८ . संत-साहित्य 


से १४४५० माना है।" परन्तु श्री विनयमोहन शर्मा ने उनके इस मत का खंडन 
किया है ।*१ यह तो निविवाद रूप से मान लिया गया है कि ज्ञानदेव और नामदेव सम- 
कालीन ही थे । इनका जन्म सन्‌ १२७० माना जाता है । नामदेव की मृत्यु सन्‌ १३५० 
में हुई | नामदेव ज्ञानदेव की समाधि के ५० वर्ष पश्चात्‌ समाधिस्थ हुए । 

जीवन सामग्री--नामदेव को महाराष्ट्र के पांच प्रमुख संतों की श्रेणी में लिया 
जाता है । तुकाराम को श्रपना आध्यात्मिक झ्रादर्श माना है उत्तरी भारत की सन्त 
परम्परा नामदेव की किसी-न-किसी रूप में ऋणी है । कबीर से पहले ही उत्तर भारत 
में ये श्रपने विचारों का प्रसार कर चुके थे। भिन्‍न-भिन्‍न भकतमाल के लेखकों ने नाम- 
देव के बारे में लिखा है। उनकी एक स्वतन्त्र जीवनी भी प्रकाशित हुई है। परन्तु 
स/प्रदायिक भ्रौर चमत्कारिक वातों के बीच से वास्तविक तथ्यों को पहिचानना कठिन 
है। डॉ० मोहनतिहदीवाना की भी एक पुस्तक “भक्त शिरोमणि नामदेव की नई 
जीवनी, नई पदावली” निकली है । 

जाति भ्रौर कुल--कई लोगों ने यह बताने का प्रयास किया है कि नःमदेव 
क्षत्रिय थे । उनके मतानुसार ये गाघि क्षत्रिय थे ।3 परन्तु नामदेव ने कहीं भी प्रपने 
नामदेव होने का उल्लेख नहीं किया है । धन्‍ना श्रौर र॑दास ने नामदेव को छीपी बताया 
है । स्वयं नामदेव अपने वंश का परिचय देते हुए कहते हैं कि “पंढरीनाथ मेरी जाति 
ही दीन हीन की है । तूने इस संसार में नामदेव को दर्जी जाति का क्‍यों बनाया ??'* 
स्पष्ट है कि नामदेव छीपी या दर्जी ही थे । इस पर भी उन्हें जो क्षत्रिय साबित करने 
का प्रयास करते हैं उन्हें नामदेव का अंघभकक्‍त ही कहा जाएगा। इनका जन्म सतारा 
जिले में कन्हाड़ निकट नरसी बमनी नामक गाँव में हुआ था । पिता का नाम दामोशेट 
भौर माता का नाम गोनाबाई था। कई उसे गोरताई भी कहते हैं । क्षितिमोहन सेन के 
मतानुसार नामदेव का जन्म सन्‌ १३६३ में हुमा था।* मेकालिफ ने नामदेव की जन्म 
तिथि सन्‌ १२७० मानी है।६ पंजाबातील नामदेव के लेखक के मतानुसार इनका जन्म 
हके ११६२ प्रथम संवत्सर कातिक शुक्ल ११, रविवार को सूर्योदय के समय हुआ था १ 


१. डॉ० मोहनसिह; भक्‍त शिरोसरिण नामदेव की नई जीवनी, नई पदावली | 
२. हिन्दी को मराठी सन्‍्तों को देन; श्री विनयमोहन हछार्मा; पृष्ठ १०७ । 
३. नामदेव वंशावली; नन्‍्हेंलाल शर्मा; पृष्ठ २, भूमिका । 
४. दीन हीन जात मेरी पढरी के राया। 
दुसिया में छीपी नामा काहेकु बनाया । तुकाराम तात्या; श्री नामवेब; पृ० १७७।॥ 
« विडिविश्नल मिल्टोसिज़्म; क्षितिमोहन सेन; पृष्ठ ५६। 
६. सिख रोलिजन; मेकालिफ; पृ० १८; भाग ५-६। 
७. थ्रो नामदेव भ्रणि सत्थांचे कुदुबातील व समकालोन साधूच्या प्मंगाची 
गाया; तुकाराम तात्या; पृष्ठ १७७ । 


शरद 


2 
(2 


नामदेव एवं कवीर १ 


तुकाराम तात्या ने इनकी वंशावलो इस प्रकार दी है-- 
दामा शेट-गोणाई 


नामदेव-राजाई नाऊबाई 








नारा महादा मोदा विठा निदावाई 
पत्नी लांडाई पत्नी-गोणाई पत्नी-मेलाई पत्नी साकराई 


नामदेव छीपी जाति के थे, इनका घंधा दर्जी का था। छीपी का श्र्थं वपड़ा 
छापनेवाला होता है । हो सकता है कि मराठी “शिपी”” शब्द ही छीपी बन गया हो । 
शिंपी का श्रर्थ मराठी में दर्जी होता है। इनके घर में पूर्व पुरुषों में भक्तिभाव १हले 
से ही वर्तमान था । इसलिए नामदेव को भी भक्त होते देर नहीं लगी । इनके ता 
गाँव के बाहर शिव के मन्दिर में जाया करते थे । दामा शेट प्रतिवर्ष पंढरपुर की यात्रा 
भी किया करते थे। उनके भक्ति भाव का प्रभाव नामदेव पर पड़ना स्वाभाविक ही था। 

कई लोगों का कथन है कि नामदेव अ्रपनी युवावस्था में डकेत बन गये थे । 
इनका विवाह नौ वर्ष की ही अ्रवस्था में किसी गोविंद होटी की पुत्री से हो गया था । 
इनकी पत्नी का नाम रजावाई कहा जाता है । मेकालिफ के मतानुसार नामदेव ने 
इसे श्रपना दुर्भाग्य ही कहा है ।* जब ये डकंती करते थे उस समय इनके पास एक 
श्रच्छी-सी घोड़ी थी । डकती का परित्याग करने पर इसी घोड़ी पर चढ़कर नःमदेव 
पंढ़रपुर से सोलह मील की दूरी पर स्थित श्रौदी के शिव मन्दिर में नागनाथ के दर्शन 
करने जाते थे ।3 नामदेव का मन घर गृहस्थो में नहीं लगा भ्रौर वे पढ़रपुर झाकर 
विट्ठल की सेवा करने लगे । ज्ञानदेव फे साथ उन्होंने उत्तर भारत की भी यात्रा की थी। 

गुरू--क्षितिमोहन सेन के मतानुसार नामदेव के गुरु ज्ञानेश्वर थे ।* परन्तु यह 
मत गलत है । परम्परा के श्रनुसार भी विसोबा खेचर ही नामदेव के गुरु कहे जाते 
हैं। विसोवा खेचर से इन्होंने दीक्षा ज्ञानदेव के संपर्क में ही श्राकर ली। जिस समय 
नामवेव विसोवा खेचर को ढूंढ़ते हुए शिवमन्दिर में गए उस समय विसोब। खेचर 
शिवलिंग पर श्रपने दोनों पेर डालकर बैठे हुए थे। विसोबा के कहने से नामदेव ने 
उनकी टाँगों को हटाना चाहा । परन्तु शिवलिंग भी साथ-साथ घूमने लगा । नामदेव 





१. श्री नामदेव भ्रशि त्यांवे कुदु बातील व समकालीन साघूच्या झ्रभंगाची गाया; 
२. मेकालिफ; सिख रिलोज़्ञन भाग ६; पृष्ठ २०। 

३. वही पृ० ११। 

४. क्षितिभोहन सेन; सिडोविप्रल्न मिल्टीसिज्म; पृ० ५६॥। 


२०० संत-साहित्य 


इस घटना से विसोद्ा खेचर को परहिचान गए । उसी समय विसोबा खेचर को 
उन्होंने भ्रपना गुरु स्वीकार कर लिया ।१ विसोवा से यह उनका प्रथम मिलन था । गुरु 
नानक के सम्बन्ध में भी ऐसी ही कथा प्रचलित है जो कि कावे के घूम जाने से संबंधित 
है। ज्ञानदेव का नाम नामदेव ने ध्ादर से तो लिया है किन्तु कहीं भी उन्हे गुरु के रूप 
में स्वीकार नहीं किया टै । नामदेव स्वयं कहते हैं कि “खेचर जी के चरणा पर नामा 
सिपी लागा ।' * महाराप्ट्र में प्र लित परम्परा के अनुसार भी नामदेव के ग्रुरु विसोवा 
खेचर ही थे । अ्रतएव क्षितिमोहन सेन का मत गलत ही कहा जाएगा । 

ज्ञानदेव से भिनश्नरता-जज्ञानदेव के साथ नामदेव बी घनिष्ठ मित्रता थी। सर्वे- 
प्रथम इनकी भेट पंड्रपुर में हुई थी । यात्रा करते-करते ज्ञानदेव नामदेव के घर पहुँचे ॥ 
भेंट करने के पश्चात्‌ इनसे ज्ञानदेव ने श्रपने साथ चलने का झनुरोध किया । नामदेव 
इनके साथ हो लिए । श्रागे बढ़ने पर मंगल, संत चोखामेला और आ्रारणमेढी में सावंत- 
शाली भी इनके साथ मिल गए । तेरगाँव नामक स्थाम में गौरी भी इनके साथ 
शामिल हो गए । नामदेव ने भ्रादर और श्रद्धा से सब लोगों की सेवा को । नामदेव 
ने इध यात्रा का विशद वरान अपने ५६ श्रभंगों द्वारा मराठी में किया है । इस रचना 
का नाम तीथविली है । अन्त में दिल्ली, जगन्नाथपुरी श्रादि घूमते हुए ये पंढरपुर झा 
गए । कहा जाता है कि हस्तिनापुर में इन्होंने मुहम्मदबिन तुग़लक से भी भेंट की । इस 
घटना का वर्णान उन्होंने उस पद में किया है जहाँ कि गाय जिलाने का प्रसंग है । 

उत्तरभारत को यात्रा से लौटकर ज्ञानेश्बर ने थालंदी में समाधि ले ली। 
नामदेव उस समय उन्हीं के पास थे। अपने श्रभंगों में नामदेव ने ज्ञानेश्वर के वियोग 
का बड़ा ही मर्मेस्पर्ी चित्र खींचा है। इस समय इनकी प्रवस्था लगभग पचास वर्ष 
की थी । श्रपने परिवार से तो ये विरक्‍्त ही हो चुके थे। उनका मन उचट गया और 
महाराष्ट्र से बाहर वे पंजाब की भ्रोर चले गए। उत्तर में भ्राकर कुछ दिनों के लिए 
ये हरिद्वार में रहे थे। फिर पंजाब में धोमान नामक स्थान में गए। मेकालिफ ने 
लिखा है कि धोमान श्राने से पहले ये भटवल नामक स्थान में गए थे। भटवल में ये 
किसी सरोवर तट पर ठहरे थे | यह स्थान नामियाना नाम से प्रसिद्ध है। उस समय 
इनके साथ लाधा भोर जल्ला नामक शिष्य भी ये। नामदेव ने उक्त सरोवर से 
हटकर शअ्रपने लिए एक एकांत स्थल निकाल लिया और वहीं पर भजन आादि करने 
लगे । धीरे-धीरे वहाँ पर बहुत से लोग एकत्र होने लगे श्रौर धोमान नामक गाँव की 
सृब्टि हो गई। वहाँ पर बाद को रामगड़िया मिसल के प्रसिद्ध योदा जसलासिह 
रामगड़िया ने एक मठ बनवा दिया। उस तालाब का जीरोडद्धार रणजीतसिह की 











१. लि० र० पंगाकर; श्री ज्ञानेशवर चरिफ्; पृ० १३१-३२॥ 


२. तुकाराम तात्या; श्री नामदेव श्रारा रू दे एुटुबातोल व समकालीन साधूच्या 
घ्रभंगाची गाथा; पद २३५१ । 


नामदेव एवं कबोर २०२ 


सास सदाकौर ने करवाया ।* तब से यहाँ पर साल में दो बार धार्मिक मेला लगता 
है। यहाँ के लोग संत नामदेव की ही जाति के हैं और उनके अनुयायी हैं | क्षितिमोहन 
सेन ने किसी बोहरादास नामक व्यक्ति का उवत मठ के संचालक के रूप में नाम लिया 
है ।* नामदेव के संप्रदाय का नाम यहाँ पर “'वाबा नामदेव का संप्रदाय'' है। सेल 
के मतानुसार उक्त मठ में कोई दोसी वर्ष पुराना हस्तलिखित ग्रंथ भी है जिसमें कि 
हिन्दी श्रौर मराठी में पद हैं । सिखों के घामिक ग्रंथ की ही तरह यह पूजनीय समभा 
जाता है। नामदेव के श्रनुयायी सिखधमं के ही अनुयायी हैं । किन्तु कृपारा इनके 
लिए त्याज्य है । 

मृत्यु--क्षितिमोहन सन ने नामदेव की मृत्यु -सं० १५२१ में मानी है।र 
सुकाराम तात्या के मतानुसार नामदेव ने भंतिम समाधि पंढरपुर में णशके १२६८ में 
ली। प्रचलित परंपरा के श्रनुसार विद्वानों ने उनकी मृत्यु तिथि सन्‌ १५०७ 
मानी है। श्री विनयमोहन शर्मा के मतानुसार इन्होंने “८० वर्ष की श्रवस्था में सन्‌ 
१३४० में पंढरपुर में विट्वुल के महाद्वार १र समाधि ले ली ॥” महाराष्ट्र में प्रचलित 
परंपरा के भ्रनुसार उनको मृत्यु का समय उपरोक्त द्वी माना जाता है। उनकी मृत्यु 
आराशिवन सं० १४०७ को हुई । इनकी समाधि पंढ़रपुर में वर्तमान है । विद्वुल के मंदिर 
की सीड़ियों के निचले भाग में इनका एक पीतल का सिर बना हुग्ना है । 

क्षितिमोहन सेन के मतानुसार नामदेव की भेंट फिरोजशाह तुगलक से हुई 
थी भ्रौर सैयद वंश के अंतिम शासक छाह श्रालम ने वहाँ एक मठ बनवाने के लिए 
जमीन भी दी थी ।* इन घटनाओं का मेल ऐतिहासिक नहीं प्रतीत होता । फिरोजशाह 
का धासन काल सं० १४०० से १४४५ माना जाता है। शाह श्रालम गद्दी पर सं० 
१५०० से १५०८ तक रहा । विलियम क्रुक़ के मतानुसार नामदेव ने मारवाड़ में 
सन्‌ १४४३ में जन्म लिया था और वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे । 

रचनाएँ--इनके जीवनकाल के श्रंव तक इनकी ख्याति महाराष्ट्र से पंजाब 
तक फल छुकी थी । इनकी रचनाओं का प्रचार इधर-उधर होने के कारण उनमें 
परिवर्तन श्राना स्वाभाविक ही है | नामदेव नाम से कई ब्यवित हो गए हैं प्रतएव 
महाराष्ट्रकालीन नामदेव की रचनाओ्रों का टीऋ-ठीक पता लगाना कान है। गुरु ग्रंथ 
साहिब में दिये गए उनके हिन्दी पदों की संख्या ६२ है । एक मराठी संग्रह में ये पद 
१०२ की संख्या तक पहुँच गए हैं। हिन्दी के पद इनकी वृद्धावस्था के माने जाते हैं । 
ओकालिफ के मतानुसार उनके पद तीन श्रवस्थाओं के हैं । वचपन के--जबकि वे मूर्ति 


१. सिख रिलीज्ञन; मेकालिफ; पृ० ३६ । 

२. भिडिविश्वल मिस्टीसिज्म; क्षितिमोहन सेन; पृ० ५७। 

३. हिन्दी को मराठी संतों की देन; विनयमोहन हरर्मा; ० पृ१००॥ 
४. मिडीविप्नल मिस्टोसिज्ष्म; क्षितिमोहन सेन; पृ० ५६॥। 


२०२ संत-साहित्य 


प्रूजक थे। युवावस्था के--जबकि वे श्रथने भ्रंबविश्वासों को दूर कर रहे थे और 
वृद्धावस्था के । तुकाराम तात्या ने नामदेव के हिन्दी पद तो दिए हैं किन्तु गुरु ग्रंथ 
साहिब में जितने पद हैं उसमें वे नहीं श्राते । श्री विनयमोहन हार्मा ने भी नामदेव 
के हिन्दी पद “हिन्दी को मराठी संतों की देन” नामक पुस्तक में दिए हैं । 

बारकरी संप्रदाय के मूल प्रणेता ज्ञानेश्वर ही थे। श्राज तक भी वे उस 
संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक माने जाते हैं। वारकरी भक्तों की साधना पद्धति सग्रुण- 
सार्गीय है । उनके लिए कोई ऊंच-तीच या घनी-दरिद्र नहीं है । वे भ्रपने देनिक कार्यों 
को करते रहते भी भगवान का भजन करते हैं। धन-दौलत से उदासीन रहते हुए भी 
कुटुम्ब पालन के लिए वे कोई-न-कोई काय करते ही रहते हैं। नामदेव बारकरी 
भ्रवश्य थे किन्तु जंसे-जैसे वे वृद्ध होते गए वेसे-वेसे उनका 'ुकाव संत मत की शोर 
होता गया। उनमें विचार-स्वतश्नता भ्राती गई । नामदेव कहते हैं कि “जहाँ देखो उसकी 
ही भलक है। माया की मोहक झवित में से विरला ही यह बूक सकता है कि सब 
गोविद-ही-गोविंद हैं। गोविंद विन दूसरा कोई नहीं है। जल और उसका बुदबुदा 
दोनों एक दूसरे से भिन्‍न नहीं होते । यह तो परब्रह्म की लीला है।'' ईश्वर की 
बड़ाई करते हुए वे कहते हैं कि यदि वह राज दिला देता है तो कोई बड़ी बात 
नहीं । यदि वह भीख मंगवाने लगता है तो भी क्या भाश्चयं है ? मेरे मन तू तो 
हरि का भजन कर उसी से तेरा निर्वाणा होगा । राम के स्मरण से धावागमन के 
कष्टों से तू मुक्त हो जाएगा ।””* उनका आधार एक मात्र राम ही था । “मुझ अंधे का 
सहारा तो राम ही है । मैं तो गरीब हूँ । उसे तेरे ही नाम का आ्राधार है। मेरा 
रहीम, करीम, भ्रल्लाह श्रौर गनी सब कुछ वही है । मैं तो तेरे दरवाजे पर श्र करने 
भ्राया हूँ। सरिता के समान तू भला करता है। देने-लेने वाला तू ही एक है, दूसरा 
कोई नहीं। मैं क्या विचार करूँ जब तू ही दाता है। तेरे बिना तो मुझ में विचार 


१. एक श्रनेक व्यापक पूरक जत देखा लत सोई। 
माया चित्र विमोहित विरला बूके कोई। 
सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोजिद बिन नहीं होई । 
सूत एक मन सत हस है, जैसे झ्रोतप्रोत प्रभु सोई। 
जल तरंग श्रौर फेन बुदबुदा जल ते भिन्‍न न कोई । 
यह परपंच पारब्रह्म की लीला श्रो विचारत भ्ानन होई । 
गुरु ग्रंथ साहिब; रागु श्रासावर 
२. जो राज दे कवन बड़ाई। 
जो भीक मंगावे तब क्या घटा जाई। 
तू हर भज मन मेरे पद निर्वाना। 
बहूर न हामे तेरा आवज जाना। 
गुरु ग्रंथ साहिब; रायु गुजरी; भगत नामदेव + 


नामदेव एवं कत्रीर र०्रे 


करने की भी शक्ति नहीं है । नामदेव का स्वामी तो हरि ही है ।”* 

गुरु सहिमा--अपने पदों श्रौर श्रभंगों में नामदेव ने श्रपने गुरु विसोबा' 
छेचर की महिमा गाई है क्‍यों किवे तो उनके गुरु ही थे। गुरु के प्रति उन्हें पूर्ण आदर 
श्रोर श्रद्धा का भाव था । वे मानते थे कि भवःगर से चाण पाने के लिए गुरु की 
भ्रत्यन्त श्रावश्धकता है । वे कहते हैं “मेरे भाई सुन गर्भ की यातना कितनी कठोर 
होती है । नो मास तक तो बधन में ही पड़ा रहता है। तू श्रभी तक नहीं जागा । 
भ्रंत समय तुझे छुड़ाने को कोई नहीं श्राएणा । संसार में चारों श्रोर श्राग लगी है । 
तू ग्राखिर किस जिए सोया हुश्ना है | संसार के इन कष्टों की बात सुनकर नाम देव' 
तो सावधान हो गया है । उसने तो गुरु का पांव पकड़ लिया है | मैं श्रनाथ व्यक्ति 
तुम्हारी दरण में श्राया हूँ ।”* उन्हें अपने गुरु पर पूर्णां विश्वास था। यह उनका गे 
नहीं था । जैसे कब्र रदास ने जतन से चादर श्रोढ़ी थी जबकि भ्ौरों ने तो मंली कर 
दी थी | उसी तरह से नामदेव ने गुरु के पांव में “मिट्टी डारी” है। वे कहते हैं कि 
“गुछ ने हो मेरा जीवन सफल कर दिया है । दुःख को हठाकर मेरे अंतर्‌ में सुख-ही- 
सुख भर दिया है | राम नाम के प्रभाव में तो मेरा जीवन सारहीन ही है ।”१ 

बाह्याचार--निम्न जाति के होने के कारणा नामदेव को उच्च जातियों के 
श्रत्याचार सहने पड़े थे । वे कहते हैं “हे पंढ़री के राया, तूने मुर्े दीन-हीन जाति का 


१. मैं तो श्रंधले की टेक मेरा नाम कुन्दक्रारा । 
मैं गरीब मसक्रीन तेरा नाम है श्रधारा ॥ 
करीमा रहीमा श्रल्लाह गनी । 
हाजरा हजूर दर पेस गनी ॥ 
दरियाव तूँ दहिद तूं विसयावर तूं धनी । 
देह लेह तूं एक दीगर काई नहीं॥। 
तूँ दाना तूँ बीना में विचारू क्‍या करो । 
नामे चे स्वामी तू धकर्तिद हरी॥ 
गुरु ग्रंथ साहिब; रागु सिलम; नामदेव भगत | 
२, गरमी की सदना सेन मेरे भाई, नव मास बंधन डारे । 
नहीं जगा हिलने चलने को वाका, छोड़न को कोई नहीं श्रावे ॥ 
आ्राग लगी देखत है अ्रधे, कामे के खातर सोया । 
ऐसी बात सुनके नामा सादध हुआ्ना, चुरु के पाव मिट्टी डारी ॥ 
३. सफल जनम मोकों गुरु कीना, ग्यान मोको गुरु दीना । 
राम नाम बिन जीवन मन हीना, नाम देव स्मरण करु जाना ॥ 
तुम जीवन से जीव समाना ॥ 
तुकाराम तात्या; श्री नामदेव श्रशि त्याँचे कुदुम्बातोल व समफालीन 
साधच्या प्रभंगालो गाया; पद० २३५१ ॥ 


94%, 95% 


र्ण्४ड संत-साहित्य 


क्‍यों बनाव। । नःम मंदिर में गया तो उसे पूजा भी नहीं करने दी गई । पूजा करते समय 
ब्राह्मण ने उसे धक्का देकर निकाल दिया । मन्दिर के पीछे आकर नामदेव भ्रल्लाह 
को पुकार रहा है। जिस झोर नामदेव घूमता है मन्दिर भी उसी श्रोर घूमता जाता 
है । नाना वर्णों का लोप होकर उसका एक ही वर्ण हो चुका है । तुम कहाँ के ब्राह्मण 
झ्रौर हम कहां के शूद्र हैं ? सब ही तो ग्राखिर आ्रादमी हैं । मेरा मन सुई है तो तन 
धागा है। खेचर जी के चरणों पर नामदेव ने ग्रपना सिर रख दिया है ।/” नामदेव 
ने वाह्याचारों के विरुद्ध जो उद्गार प्रगट किये हैं वे खीक से नहीं हैं । उस बात के 
लिए मनुष्यता के इस कलंक को उनका मनुष्य सहन नहीं कर सकता । उन पर नीची 
ज्ञाति के होने के कं।रण जो अत्याचार हुए उनका उन्हें क्षोम नहीं है। उनकी वाणी 
में कबीर का तीखापन नहीं है । निम्न जाति के होने के कारण उच्चवर्णो की जातियों 
द्वारा होने वाले अत्याचारों की उन्हें र्वानुभूति थी। उनात भक्‍त तो शांत और 
व्यापक हृष्टिकोण का प्राणी था । सामाजिक अधविश्वासों के प्रति वे केवल बौद्धिक 
सहानुभूति मात्र देकर ही नहीं रह गये । उन्होंने वही वात कही जिस बात को महसूस 
किया । वे कहते हैं “बनारसी तप करता है श्रोर तीर्थ में मरने के लिए जाता है । 
परन्तु उससे क्‍या होता है ? अश्बमेघ यज्ञ किया, सोना दान दिया कितु राम की 
भक्ति तो न की । पाखडी इन सब को छोड़, भ्राखिर इन सबमें क्या रखा है। मन में 
कपट मत कर, नित्य हरि का नाम ले। गगा और गोदावरी नहाने जाता है, कुंभ के 
मेले में जाता है, केदारनाथ जाता है, गोमती नहाता है, सहस्न गोदान करता है, कई 
तीथं कर भपने तन को हिमालय में गलाता है, लकिन राम नाम नहीं जपता। हाथी, 
घोड़े दान तो करता है किन्तु राम का नाम नहीं लेता । बाद को रोष करने से या यम 
को दोष देने से क्या लाभ ?'”२ 


विट्ठल के लिए उन्होंने विद्‌ठलु श्रौर विहुला शब्दों के भी प्रयोग किये हैं । 


१. दीन हीन जाति मेरी पंढ़री के रामा, ऐसा तुमने नामा दरजी काहे कु बनाया । 
टाऊं बिन लेके नामा देउल में गया, पुजा करते बह्यन उन्‍ने बाहर डकलाया। 
देउल के पीछे नामा भ्रल्लक पुकारे, जीदर जीदर नामा उदर ही देउल फिरे। 
नाना वर गवा उनका एक वर्ण दूध नहा, तुम कहा के वाम्दन हम कहा के सूद। 
मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरएा पर नामा सिंधी लागा। 
भ्री नामदेव प्ररि त्यांचे कुटंबातील व समकालीन साधूच्या श्रभंगाच्ी गाया, 

पद २३५१॥ 

२. बनारसी तप करे उलट तीरथ मरे, झगनी देह काया कल्प झिजे त्रस्मेदयज किजे। 
सोना दान दिजे, रामनाम सरतो न पुजे, छोड़ छोड़ रे पाखंडी 
मन कपट न कीज॑, हर का नाम नित्य नित्य लीजै गंगा जो गोदावरी जाइउ। 
कंभ जो किदारे, नाइये गोमती, सहस्न गोदान कीज ग्राप बराबर कचन दिजे | 
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हिन्दी पदों में इसका सर्वप्रथम प्रयोग नामदेव द्वारा ही हुप्रा है। उत्तर भाग्त में 
विष्णु के लिए विट्ठल का प्रयोग उन्हीं से प्रारम्भ हुप्ना | उन्होंते इस शब्द का प्रयोग 
व्यापक ब्रह्म के अतिरिक्त पंढरपुर की विट्ठल प्रतिमा के लिए भी किया है | दोनों ही 
श्रथों में उनके साहित्य में विट्ठल के प्रयोग उपलब्ध होते हैं । हिन्दी पदों में जहाँ 
कहीं भी विट्ठल का प्रयोग हुप्ना है, वह सर्वब्यापी ब्रह्म के ही लिए है | श्री विनय 
मोहन शर्मा के मतानुसार “इसका कारण यह प्रतीत होठा है कि विसोबा खेचर से 
दीक्षित होने के कारएणा नामदेव की भक्त पंढ़रपुर के मन्दिर में स्थित बिटोबा की 
मूर्ति में ही केन्द्रित थी | अ्तएवं मराठो श्रभंगों में विटठल की मूर्ति के चर णों में 
बार-बार जन्म लेकर सम्वित होने की उत्कट भावना है ।” कबीर ने भी विट्ठल का 
प्रयोग कालांतर व्यापक ब्रह्म के लिए किया । यथा-- 
गोकुल दनाइक बोदुला, मेरो मन लागो तोहि रे । 
>< >८ 24 
मन के मोहन वीठुला, यहु मन लागो तोहि रे॥* 
नामदेव की भक्ति--तुकाराम तात्या ने “श्री नामदेवाची श्रणि त्यांचे कुटुम्वा- 
तील साधूच्या श्रभंगाची गाथा” में एक पद दिया है जिसका अथ्थ है कि “भक्त के 
स्वरूप को पहिचानने के लिए नामदेव के श्रभंग पढ़ो | परन्तु उनमें पहले ज्ञान श्रौर 
फिर भक्ति का छोध करो ।” नामदेव के पदों में भक्ति का स्वरूप निर्धारित करते 
समय यह बात प्रक्ष रशः सत्य प्रतीत होती है । इसका यह श्राशय नहीं कि उनकी भक्ति 
प्रेम शून्य थी। प्रेम श्र भक्ति में ज्ञान और प्रेम का एक-सा समन्वय होता है । उनकी 
भक्त में नामसाधना को काफी महत्त्व था। उन्होंने नाम को संसार के समस्त भोतिक 
पदार्थों से ऊपर बताया है। उनके मतानुसार नामस्मरणा हो भवित का सर्वश्रेष्ठ सोपान 
है । नामस्मरण से ही भ्रमों का नाश होता है । सर्वोत्तम धर्म नामोच्चार ही है । 
हरि हरि करत घिटे सभि भरमा। 
बरिके नामले ऊतस घरमसा। 
प्रणवे. नामा ऐसो हरि । 
जासु जपत में श्रपदा टरी ॥र 
कोट जो तोरथ करे, तन जो माले गाले। 
रापमनाम सर तो न पुजे, श्रसदान, गजदान सेनानरी भुमदान ऐसो दान नित्य नित्य कौजे। 
आत्मा जो निर्मल की जे, श्राप बराबर कंचन दिजे, रामनाम सर तो न पुजे मन न कीजे रोष, 
यमें न दीजे दोष, निर्मल निर्वाण पठ चीत दीजिये, दसरथ राय राजा मेरा रामचन्द । 
परणावे नामा तत रस श्रमृत पीजे। पद २३७२; तुकाराम तात्या । 
१. हिन्दी फो मराठी सन्‍्तों की देन; श्री विनयमोहन दार्मा; पृष्ठ १२०॥ 
२. फबीर ग्रंथावली; संगादक हरिश्रौध; प्रृष्ठ ८८ ॥ 
३. पंजाबातील नामदेव; जोशी (१६४० संस्करण), पृष्ठ १०८॥। 
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नामदेव मूलत: मराठी के ही कवि हैं । हिन्दी में तो उन्होंने थोड़े से ही पद 
लिखे किन्तु उनकी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ही वे पर्याप्त हैं । हिन्दी की रचनाएँ 
उनकी वृद्धावस्था की कही जाती हैं । अतएव संदेह नहीं कि उनमें उनके प्रोढ़ विचार 
ही व्यक्त हुए हैं | तुकाराम तात्या ने कबीर का एक पद उद्धृत किया हैं जिसका श्रर्थ॑ 
है “सुरत की सुई और मुरत का धागा है। उससे नामदेव हरि का बाना ही रहा 
है । हे भगवान तुम क्‍यों निदंय हो रहे हो । मुनियों ने सारा देश विगाड़कर रखा है । 
नामदेव को बुलाकर लाओो । हे नामा, तू आकर अ्रपना हरि या वीठुल दिखला । तेरा 
राम या गोविद कहाँ है ?” श्रपने समय की तत्कालीन परिस्थितियों से अ्रसन्‍्तोष 
व्यक्त कर कबीर ने नामदेव का स्मरण किया है इससे पता लगता है कि उत्तर भारत 
में नामदेव ने काफी प्रसिद्धता प्राप्त कर ली थीं। कबीर ने जिस बाह्याचार, ढोंग, 
सामाजिक वुराइयाँ, बाह्याडम्बरों की निस्सारता के बारे में लिखा है उसका श्रारस्भिक 
रूप नामदेव के थ्रभंगों में देला जा सकता है | इस बात में उत्तर भारत की संत 
परम्परा पर क्रिसी-न-किसी रूप में नामदेव का ऋण है। कबीर और नानक से वे पहले 
हो गये हैं । कब्नीर श्रोर नानक ने उनका नाम बड़े ही आदर भाव से लिया है । बारकरी 
होकर भी वे बारकरी नहीं थे । भगवान के दर्शन उन्होंने निराकार रूप में किए थे । 
बारकरी संतों और निगुंण संतों के बीच में उन्होंने एक कड़ी का काम किया था। 
उनकी रचनाओं में श्रद्वेत प्रोर सर्वात्मवाद की कलक साफ-साफ देखी जा सकती है। 
ईह्वर की माया के दर्शन उन्होंने उसके द्वारा बनाए गये हर जीव में किए थे। एक 
वार अ्रपनी बनाई हुई रोटियों को वे घी चुपड़ने के लिए घी लेने उठे तो कोई कुत्ता 
उनकी रोटियाँ लेकर भाग ले चला तो उन्होंने कहा “भगवान उन रोटियों में भी यह 
घी तो चुपड़ लो । रूखी-सूखी न खाश्रो ।” उनकी वाणी सीधी श्रौर प्रेम से श्रोतप्रोत 
है । महाराष्ट्र में तो उन्हें उद्धव का श्रवतार माना जाता है। 

भाषा--नामदेव के हिन्दी पद गुरु ग्रंथ साहिब में शौर थोड़े से इधर-उधर 
सुरक्षित हैं । गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन नामदेव के लगभग ढ़ाइसौ वर्ष बाद हुआ । 
इस भ्रवधि में मूल पदों में भ्रंतर भ्राना तो स्वभाविक ही है। झ्रतएवं उनके पदों की 
भाषा की सूक्ष्म वेज्ञानिक परीक्षा तो नहीं हो सकती भ्रतएवं हम स्थूल निष्कर्ष ही 
निकाल सकते हैं। नामदेव के हिन्दी पदों पर मराठी छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। 
उनके पदों में मराठी संवंध सूचक मधघे भ्रादि का प्रयोग हुआ है। उनमें झाणी- 
यले, राखीले, मांडियले, भ्रारिले, भराइले, छाड़ियले, पौढियले जो क्रिया शब्द मिलते 
हैं ये मराठी क्रियाप्रों के ही विकृत रूप हैं। उन क्रियाओं पर मराठी प्रभाव स्पष्ट 
लक्षित होता है । निम्नलिखित मराठी दाब्द उनकी हिन्दी पद रचना में देखे जा सकते 
हैं। यथा--अमिलाचा, तुमने देवल, मधे, जाचे, इसके प्रतिरिक्त कई हिन्दी शब्द 
मराठी से प्रभावित होकर विकृृत रूप में उनकी पद रचना में भाए हैं । 

उनके पदों की भाषा में संस्कृत के सभी स्वर झौर व्यंजन वर्तमान हैं। वैसे 
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संतों की वाणियों में ऋ, लू, श, प, क्ष और ज्ञ घ्वनियां नहीं प्राप्त होठीं। उनमें ऋ 
के स्थान पर रि, श के स्थान पर रा, प के स्थान पर ख, क्ष के स्थान पर खझौर 





ज्ञ के स्थान पर गिद्या के रूप मिलते हैं। नामदेव की वाणी इस सिद्धांत का प्रपवाद 
नहीं प्रस्तुत करती । उनकी भापा में विविधता भी है । संत के नाते उन्हें तो ग्रपनी 
बात ही कहनी थी । भाषा की कृत्रिम एकरूपता ढूंढना उनके पदों में ब्यर्थ होगा 
किन्तु कबीर की अपेक्षा उनकी भाषा अधिक स्थिर श्रीर परिमारजित है। खड़ी बाली 
के साथ-ही-साथ उनमें ब्रज, पूर्वी हिन्दी और पंजाबी, भाषा के शब्दों का भी समावेश 
हम्ना है । गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित पदों में थोड़े बहुत श्ररवी, फारसी शब्द भी ग्राए 
हैं । वैसे उनके पढों पर अग्ररबी, फारसी के शब्दों कए प्रभाव लक्षित नहीं होता । 

जहाँ तक उनके पदों में कविता का प्रइन है तो नामदेव का भक्त एक सफल 
कवि भी धा। अपने विट्ठ॒ न को उन्होंने रामु, माधो, गोविंद, हरि आदि नामों से 
संबोधित कर मिलन सुख का उल्लास प्रदर्शित किया है। उनके पदों में शांत, वात्सल्य 
और करुणा रस की प्रधानता है । अपनी स्वानुभूति को प्रगट करने के लिए उन्होंने 
उपमः, रूपक, हृष्टांत उदाहरणा श्रादि अलंकारों का प्रयोग किया है। पपने “सुग्रामी” 
के प्रति उन्हें जो प्रीति थी उसे उन्‍होंने सरल-सी वाणों में रख दिया । उनकी भवित 
में करुणा, विश्वास झ्यो२ श्रद्धा है। उनमें उद्देलित हृदय के उद्गार मिलते हैं। 
ज्ञानदेव ने कहा है “नामा की कविता में कथन मात्र नहीं है--कवित्व है । उनका 
रस गद्भू त और निरूपम है।') उनके पदों में हृदय को स्पर्श करने का गुरा है । 





कबीर 

मोनियर विलियम्सू का तो यहाँ तक वाधन है कि कबीर नामक कोई व्यक्ति 
ही नहीं हुप्ना था । इस अ्रतिशयोक्ति पूर्ण कथन को स्वीकार तो नहीं किया जा सकता 
किन्तु इससे यह साबित हो जाता है कि कबीर की प्राप्त होने वाली जीवन-सामग्री 
कितनी ग्रनिश्चित है । यह निविवाद है कि-वे जाति के जुलाहे थे । कबीर का जीवन 
यृतांत ज्ञात करने के लिए रामचन्द्र शुवल, द्यामसुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 
रे० वेस्टकॉट, मेंकालिफ, अ्ंडरहिल, डा० भांडारकार, फर्कुंहर की रचनाएँ पढ़ी जा 
सकती हैं । कबीर की जीवन सामग्री के लिए परशुराम चतुर्वेदी कृत “उत्तरी भारत 

की संत परंपरा” का 'परिशिप्ट क' भी देखा जा सकता है। 
रचनाएँ--कवी र ने कहा तो था कि “मसि कागद छूयो नहिं'” किन्तु उनके 
नाम से कई पद प्रचलित हैं। उनमें यह भी पता लगाना कठिन हो जाता है कि कौन-से 
र के हैं श्रौर कोन-से नहीं। उन्होंने समय-समय पर जो भी पद गाए, 
ई ही उनके भक्‍तों ने लिपिबद्ध कर लिया। कबीर पंथियों का तो कथन है कि 


१. “परी नामयाचे बोलरों नब्हें हैं कवित्व, हा रस अ्र्भू त निरोपमु” 
क्री नाथदेव चरित्र; सन्‌ १९५२ संस्कररा; माघवराव श्रप्पाजी मुले; पु० ८६ । 
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सादगुरु की वाणी झतंत है। किन्तु इस कथन दो उसी रूप में नहीं स्वीकार कर लिया 
जा सकता । जो पद इनके नहीं प्रतीत होते वे भी इनके नाम से चल निकले हैं । 
स्व० रामदास गौड़" ने कबौर की पुस्तकों की एक लबी सूची दी है। रामकुमार वर्मा 
ने ६९१ पुस्तकों की सूची दी है। किन्तु इन पुस्तकों की जांच कर हजारी प्रसाद 
दिवेदी इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि “इनमें से निश्चित रूप से अधिकांश पुस्तकें दूसरों 
की लिखी हुई है ।”* इन रचनाग्रों में वाह्याचार, भेष ग्रादि की महिमा चलती है 
जवकि कवीर ने उनका खंडन किया है। द्विवेदी जी ने यह माना है कि कबीर 
जीवित अवस्था में ही बहुत से जाली ग्रंध बन गए होंगे । बीजक कवीरदास के मत 
का पुराना एवं प्रामाणिक संग्रह है। इसमें ८४ रमनियां हैं। यह चौपाई छंद में है # 
कबी रदास की सबसे प्रामाणिक रचना उनकी साखियां ही हैं-- 
साखो श्रांखी ज्ञान को, समभु देखु मन माँहि । 
बिन साखी संसार के, कगरा हछूटत नांहि । 

ब्रीतक के अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके स्वयंवेद का उल्लेख किया 
है। कबीर पंथियों द्वारा उल्लिखित स्वयवेद के चार भेदों की उन्होंने चर्चा की है 
(१) कूट वाणी (२) टकसार (३) मूल ज्ञान (४) वीजक वाणी । दयामसुंदर दास 
ने कब्रीर की बाणियों का संपादन कर श्रौर॑ उसके श्राधार पर बाबीर प्रंधावली का 
प्रक्राइान फ़िया । गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के पद संग्रहीत हैं । ये पद जिस रूप में 
एकत्रित किए गए थे उसी रूप में चले आ रहे हैं । कम-से-कम भाषा संबंधी परिवर्तन 
तो उनमें नहीं हुप्ना । कबीर साहित्य के विद्यार्थी के लिए यह सबसे प्रामाणिक संग्रह 
है। रामकुमार वर्मा ने इन पदों का संत कबीर नाम से संपादन किया है। वेलवे- 
डियर प्रेस से भी कवीर की रचनाझरों का प्रकाशन किया है। क्षितिमोहन सेन ने भी 
क्रवीर के पदों का संग्रह किया है। कवीन्द्र रवीन्द्र ने भी कबीर की वाणियों का 
श्रनुवाद प्ग्रेजी में प्रणात/०6 ए०८॥॥5$ ० ॥(8७ के नाम से क्रिया है । 

युगलानन्द ने भी “सत्य कबीर की साखी” का प्रकाशन किया है। हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी ने भी भ्रपनी पुस्तक कबीर में कवीर के कुछ उत्तम पदों का संग्रह 
किया है । 

गुद--कवीर के गुरु के सम्बन्ध में निम्नलिखित मत प्रचलित हैं-- 

(१) कि कबीर के गुरु रामानन्द थे । 

(२) कबीर ने शेख तकी से दीक्षा ग्रहण की थी । 

(३) पीतांवर पीर नाप्तक भी कोई कबीर का ग्रुरु रहा था। 

रामानन्द--सर्व ताघा रण की यह घारणा रही है 6 स्वामी रामानन्द कवीर 








१. रामदास गीड़; हिन्दुत्व; पु० ७३४ ।! 
२. हजारी प्रताद द्विवेदी; कबीर; पृ० १५॥। 
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के गुरु थे । ऐसा मानने वालों में रामचन्द्र शुक्ल श्रग्मणी हैं। इतिहास में वे इसी निर्णय 
पर पहुँचे हैं कि कबीर के गुरु रामानन्द ही थे। कहा जाता है कि एक वार गंगा-स्नान 
को जाते समय प्रभात में घाट पर रामानन्द का पर कवोर पर पड़ गया। पेरों के 
नीचे किसी मनुप्य को पाकर रामानन्द ने कहा “राम-राम', कबीर ने उसे ही गुरु-मंत्र 
सान लिया और उस दिन से रामानन्द को श्रपना गुरु स्वीकार कर लिया | रामानन्द 
श्रपने समय के प्रसिद्ध व्यक्ति थे । समकालीन होने के कारण यह सम्भव भी हो सकता 
है कि रामानन्द कबीर के सम्प्क में ग्राए होंगे और कवीर प्रभावित भी हुए होंगे । 
श्रभी तक ऐसा कोई प्रामाणिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुआ है जिसमें कि दावे के साथ यह्‌ 
लिखा गया हो कि रामानन्द कबीर के गुरु थे । जो दो-एक हस्तलिखित पोथियाँ प्राप्त 
भी होती हैं तो उनकी प्रामारिशकता के बारे में सन्देह ही है । कवीर ने यह स्पष्ट कहीं 
भी नहीं लिखा कि रामानन्द उनके गुरु थे । 

शेख तकी--शेख तकी भी दो हो गए हैं एक मानिकपुरी, दूसरे फूंसीवाले । 
गुलाम सरवार ने यह मत व्यक्त किया है कि शेख तकी कवीर के गुरु थे । इसमें सन्देह 
नहीं कि घामिक दृष्टिकोण की यापकता के व्कारण शेख तकी हिन्दू एवं मुसलमानों में 
समान रूप से ही प्रिय थे। परन्तु उसमें भी उपरोक्त दो शेख तकी हुए हैं तो प्रश्न है 
कि किस शेख तकी के सम्पर्क में कबीर भ्राए थे ? कड़ा मानिकपुर के शेख तकी चिह्तितया 
थे । उनका मृत्युकाल सन्‌ १५४६ माना जाता है। इस कारण ये कबीर के समकालीन 
तो प्रतीत नहीं होते । दूसरे बीजक की एक रमेनी में कबीर शेख तकी को सम्बोधित 
कर समभाते हुए कह रहे हैं। यदि शेख तकी कबीर के गुरु रहे होते तो होख तकी कबीर 
को सम्बोधित करते न कि कबीर सम्बोधित करते । 

फूंसीवाले शेख तकी सुहरावदिया संप्रदाय के थे। उनका समय सं० १३७७- 
१४४१ बताया जाता है । किन्तु वेस्टकार ने शेख तकी की मृत्यु सन्‌ १४८६ में बताई 
है । शेख तकी के साथ कबीर साहब का सत्संग होना बताया जाता है श्रौर यह प्रमा- 
शित भी होता किन्तु दोनों महापुरुषों में इस वात से ग्रुरु-शिष्य का कोई सम्बन्ध 
प्रमाणित नहीं होता । दोनों की भेंट ही ग्रुरःशिष्य के सम्बन्ध प्रमारितत करने के लिए 
पर्याप्त नहीं है । 

पोताम्वर पीर--कवीर साहब की एक रचना से यह भी प्रतीत होता है कि 
ये किसी गोमती तट निवासी पीताम्बर पीर के पास भी जाते रहे हैं। 

पीताम्दर पीर की कबीर ने मुक्तकण्ठ से प्रार्थना की है। परन्तु स्तुतिगान का 
आशय पीताम्वर पीर को गुरु के रूप में स्वीकार करना नहीं है । 

कबीर साहव ने श्रपने गुरु की भूरि-भूरि प्रशंसा की है किन्तु किसी भी पुष्ट 
प्रमाण के श्रभाव में दोख तकी, पीताम्बर पीर या रामानन्द को कबीर का ग्रुरु नहीं माना 
जा सकता | संतों ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था वह सत्संग के माध्यम से ही था 
इसलिए कबीर साहब का उपरोक्त महापुरुषों के सम्पर्क में भ्राना स्वाभाविक ही था। 
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किन्तु कबीर साहब ने किसी एक विशेष से दीक्षा नहीं ग्रहण की थी। उनकी रचनाओ्रों 
में गुरु, सत्‌गुरु व गुरुदेव दाव्द विभिन्‍न स्थलों पर आए हैं। कबीर साहब ने स्पष्ट 
कहा था कि “मसि कागद छूयों नहिं, कलम गह्मों नहीं हाथ,” वे यह भी कहते हैं कि 
उन्होंने न तो कोई विद्या ही पड़ी है श्लोर न ही किसी मत विशेष का पालन किया 
है । हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कबीर का कोई मानव गुरू नहीं था । उन्हें 
समय-समय पर जिन महापुरुषों से ज्ञान-लाभ हुप्रा, उनका नाम उन्होंने भ्त्यन्त भ्ादर- 
भाव से लिया है। कबीर स्वतंत्र विचारक थे जिन्होंने सब कुछ अपने निजी एवं व्यक्ति- 
गत प्रयत्नों द्वारा ही सीखा । 

उलटबांसियां--कबीर की उलटबांसियां एक प्रकार से श्रम का विषय ही 
बनी हुई हैं। उस समय योगी श्रौर तांत्रिक लोग सीघी-सी बात को उलटी करके या 
जटिल करके ही लोगों के सामने रखते थे । कबीर जिस वंश में जन्मे थे उसका योग 
से भ्रलिप्त रह जाना असंभव था । योगियों, तांच्रिकों श्रोर सहजयानियों ने इस उलट- 
बांसियों की परम्परा को श्रागे बढ़ाया । कवीर ने भी ऐसी ही उलटबांसियां लिखी हैं 
कबीर ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने सर्वप्रथम हिन्दी-साहित्य में उलटबांध्षियों का प्रयोग 
प्रारम्भ किया । कबीर फी ये उलटबांसियां वहीं समझ आती हैं जहाँ कि उन्होंने 
शास्त्रीय श्रर्थ को ग्रहण किया है। ये शास्त्रीय प्रतीक, गंगा, जमुना, वारुणी, सरस्वती, 
त्रिवेणी, वाराणसी, सूर्य, चन्द्र, सोमरस, मदिरा, गोमांस, ब्रह्मपथ, भुजंगी, नागिन, 
विष, भ्रमृत, इमशान, बेलि, लता आदि हैं । किन्तु इन बातों के बावजूद भी कई उलट- 
बांसियां काफी विलष्ट हैं। उनके भ्रर्थ निकलना कठिन है। कबीर को समभने के लिए 
उनकी सीधी-सादी वाणी ही पर्याप्त है। ये उलटबांसियां कबीर के मत को समभने 
में कतई सहायक नहीं होतीं। कबीर की इन उलटबांसियों से कई बातों का पता नहीं 
लगाया जा सकता । कहीं-कहीं पाठक योग, छास्त्रीय या भक्ति सम्बन्धी सिद्धांतों का 
आधार लेकर उनका श्रर्थ निकाल सकता है । 

वैदिक साहित्य के प्ृतिरिक्‍त ब्राह्मण ग्रथों में भी ऐसे पद भ्राए हैं जिनका 
श्रर्थ स्पष्ट नहीं होता । उनके भ्रर्थों का पता बहुधा रूपकों की साह्यायता से ही मिलता 
है। उलटबांसियों के प्रयोग बोद़, जैन शोर नाथयोगियों के साहित्य में भी मिलते 
हैं। सहजयान, वज्ञपान के श्रनुयायियों ने भी भपने चर्यापदों में इस प्रकार के भ्नेक 
प्रयोग किए हैं । ऐसे समए की परिस्थितियों से यदि कबीर साहब की उलटबांसियों 
की तुलना की जाए तो साफ-साफ प्रतीत होगा कि वे उस चली भाती हुई परम्परा के 
विकास में ही एक कड़ी हैं। पारिभाषिक दाब्दों से भी सदेव उनका पूरा-पूरा अर्थ नहा 
लगाया जा सकता । श्रपनी स्वतंत्र बुद्धि से कार्य लेना ही पड़ता है। इस कारण उससे 
प्राप्त तथ्य में मतभेद का होना स्वाभाविक ही है। इतना ही नहीं बल्कि कबीर के 
पदों में भी विभिन्‍नता है । उनके जो पद कबीर बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब तथा कबीर 
ग्रंथावली में एक साथ भिलते हैं वे कहीं तो घट गए है या उनकी दो-एक पंक्तियाँ 
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बढ़ गई हैं । इस प्रकार उलटबांतियों का अर्थ संदिग्ध ही रह जाता है | जो पद्य जिस 
रूप में जहाँ पर मिलता उसका श्र्थ उसी रूप में वहीं करके भी संतोष नहीं होता । 

परशुराम चतुर्वेदी ने कबीर साहव की उलटबांसियों का विपयानुसार 
वर्गीकरण कर उन्हें पाँच रूपों में रखा है । ये निम्नानुसार हैं-- 

१--बवे जिनमें सांसारिक भ्रम, प्रपंच, व्यवहार जैसे विपय त्ााते हैं और वे 
भी जो कबीर साहब की व्यक्तिगत समस्याओं की चर्चा करती हैं । 

२--वे जिनमें साधनात्मक रहस्यों का परिचय पाया जाता है । 

३--वे जिनमें ज्ञान-विरह, सहजानुभूति अथवा श्राध्यात्मिक जीवन का वर्णन 
रहा करता है । 

४--वे जिनमें श्रात्मज्ञान, माया, काल, सृष्टि एवं मन जैसे विषयों के स्वरूप 
का परिचय दिया गया है । 

५--वे जिनके द्वारा कवीर साहब सर्वसाघारण को किसी न-किसी रूप में 
श्रपना सन्देश देते जान पड़ते हैं । 

कबीर ने श्रपनी ऐसी रचनाओ्रों को “उल्टा वेद! में कहा है । कबीर ने उलट- 
बांसियां क्‍यों लिखीं ? इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता था कि कबीर जनता को 
सत्य से सदेव परिचित कराना चाहते थे। श्रपनी सीघी-सादी वाणी के अ्रतिरिकत कुछ 
बातें उन्होंने उलटबांसियों के माध्यम से भी कहीं । कबीर इन उलटवांसियों द्वारा 
न तो जनता का ध्यान श्रपनी ओर खींचना चाहते थे श्लोर न ही चमत्का रपूर्ण उक्तियों 
द्वारा जनता को दीक्षित करना चाहते थे । कबीर ने उलटबांसियों में कई स्थानों पर 
विरोघमूलक श्रलंकार से चमत्कार पैदा किया है। दूसरे प्रकार की वे उलटबांसियां 


भी हैं जहाँ पर विरोधमूलक बातें तो मिलती: कै क्र उरें भ्रदभुत रस की प्रघानता 
है । इसमें विरोधमूलक तत्त्व गौरा पड़ गया; ५ तोक्षसी' गैससे प्रकार कौ वे उलटबांसियां भी 
हैं जिनकी रचना प्रतीकों के श्राधार पर की' शई हैं। इसमें प्रतीफ ओजना की प्रमुखता 
होती है । के 

केवल उलटबांसियों के ही श्राधार पर कवीर साहित्य की परख ठीक-ठीक 
नहीं हो सकती । 

कबीर के राम--कवीर के राम को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। किसी ने 
यह माना है कि कवीर के निग्रुण राम का श्राघार सग्रुण राम ही है। क्योंकि बिना किसी 
मूर्त श्राधार के उपासना नहीं हो सकती । कबीर ने जहाँ कहीं भी भ्रपने राम का उल्लेख 
किया है वह निगुंण राम ही है। वे कहते हैं कि “भाई निग्रुण राम का जाप करो, 
भ्रविगत की चाल को पहिंचानना सरल नहीं दै । वेद, पुराणा, स्मृति, व्याकरण, शेष 
गरुड़ श्रौर कमला भी नहीं जिसे जान सके, उसे जानना साहस कां काम है। इस 


१. कबीर साहित्य की परख; पृ० १६१ ॥ है 


रश्र संत-साहित्य 


कारण कबीरदास वी तो यही सलाह है कि हरि की छांह पकड़ो ।/”* जिस राम की 
उन्होंने उपासना बताई है वह निगुंण ही है । सगुण नहीं हैं । बार-बार उन्होंने इस 
वात की याद दिला दी है कि उनका राम निरं है । उसकी रूपरेखा नहीं है। वह 
समुद्र, पर्वत, घरती, भ्राकाण, सूर्य , चन्द्र, पवन, पानी कुछ भी नहीं है। वह सब दृद्यमान 
जगत से न्‍्यारा है। वह वेदों और भेदों से श्रतीत, पाप और पुण्य से परे, ज्ञान ओर 
ध्यान का विषय नहीं है । वह रूप से परे झनुपम तीनों लोकों से विलक्षण हैं। इस 
राम को प्राप्त करने के लिए भवित की ही श्रावश्यकता है । ऐसी भक्त जो प्रेम से 
पूर्ण हो । 
कई स्थलों पर कब्बीर ने गोविंद, केशव, माघव आदि दाब्दों का प्रयोग राम के 
पर्याय रूप में ही किया है । सगुण श्रवतारों के अर्थ में ही प्रयुतत किया है । जब वे 
अपने परम उपास्य राम को इन नामों से पुकारते हैं तो उस समय उनका श्राश्यय इन 
शब्दों के पीछे निहित सगुण प्रर्थ से नहीं है। उनका शभ्रल्लाह भ्रलख निरंजन है । वह 
सेवा से परे है । उनका विष्णु वह है जो संसार के रूप में फंला है। वह सनातन तत्त्व 
से पूर्णां है। उनका कृष्ण इस सृष्टि का निर्माण कर्ता है। उनका गोविंद ब्रह्मांड का 
घारणकर्ता है । उनका खुदा वह जो मनुष्य के दसों दरवाजों को खोल देता है । रव 
बह है जो चौरासी लाख योनियों को परवरदिगार है। करीम वह है जो सबका रख- 
वाला है। गोरख वह है जो ज्ञान-गरिमा से ही ज्ञात किया जा सकता है। महादेव वह 
है जो मन की वात जानता है। सिद्ध वह है जो समस्त हृश्यमान जगत का साघक है।॥ 
नाम त्रिभुवन की एक मात्र गति है। जगत के सारे सिद्ध पैगम्बर झादि उसकी ही 
पूजा कर रहे है ।* 

कबीर के रामउने “न तो दशरथ के घर झवतार ही लिया था भौर न ही उन्होंने 








१. निगुण राम जयपहू रे भाई । 
प्रविति गति लखि न जाई ॥। 
पारि बेद जाके सुमृत पुराना । 
नौ व्याकरना मरम न जाना । 
सेस नाग जाके गरुड़ सयाना । 
चरन कंवल कंवला न हि भ्राना। 
कहै कबीर जाके भेदे ना हीं । 
निव जन बेठे हरि की छांहीं । 
फबीर प्रंथावलो; पू० ४६ । 
२. फबोर प्रंधावली; पद ३२७ ।॥ ह 
३, न दष्द रथ घरि ओऔररि आावा, ना उसने ले गोद खिलाया । 
ना वो ग्वालन के संग फिरिया, गोबरधत से न कर परिया। 
बावन होई न बलि छलिया, घरनी वेद लेव ऊघारिया । 
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लंफा के राजा का नाश किया था । वामन अवतार घारण कर न तो उन्होंने बलि को 
ही छला था। न तो वे ग्वालों के संग ही घूमे फिरे थे। न ही वेदोद्धार के लिए वराह 
का रूप धारण कर धरती को दाँतों पर उठाया था । वे न तो गंडक के सालिगराम हैं, 
न वराह, न ही मत्स्य, कच्छप भादि विष्णु के अ्रवतार ही हैं।न ही वे नर नारायण 
के रूप ही हैं ।” 

हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार “तुलसीदास के मन में” “दद्वरथ सुत हितु 
लोक बखाना, राम नाम का मर्म है श्राना” वाली उक्ति कबीर की ही थी । इस 
प्रकार राम की अ्रनुभूति को कबीर ने गूंगे का गुड़ ही कहा है । जो दर्शन श्रौर तर्क 
से परे है। पुस्तक की विद्या से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह तो केवल प्रेम 
से ही प्राप्त होता है। कबीर का मत है कि राम भक्त के दुःख को समभते हैं । राम 
के जितने भी रूपों का वर्णन उन्होंने किया है उसके मूल में निहित भावना को समभने 
की ग्रावइ्यकता है । सत्य को ही कई स्थानों पर उन्होंने राम का पर्याय माना है । 
उसे गुणातीत निगुंण और निराकार कहा है । राम के रहस्य को प्रणट करने के लिए 
उन्होंने कई चेष्टाएं की हैं । 

कथोर की भक्ति का स्वरूप--क्रबीर ने अपनी समस्त साधना अपने मौलिक 
और व्यक्तिगत रूप में ही की थी । उनकी भक्ति पर किसी ने रहस्यवाद का श्रावररा 
चढ़ाया है श्लौर किसी ने एकेश्वरवाद का। उनके बारे में यह भी कहा गया कि वे 
(उनकी बानी) श्रपने “वागू वेचित्र्य द्वारा भ्रनपढ़ लोगों को चकित किया करते 
थे ।”* ये सव मत भ्रामक और छकांगी हैं । 

सगुणा भक्तों ने भक्ति के कई साधन बताए हैं । भ्रननन्‍्यभाव से भगवान की 
धारण ही भवित में श्रावरयक होती है। कबीर का स्व॒र बाह्याचा रों के खंडन में जितना 
ही तीत्र दश्ना है उतना ही भक्त के क्षेत्र में विनय पूर्ण था । वे कहते हैं कि स्वामी 
हमारी भी चिंता करो | हम भवजल में पड़े हुए है | यदि तुमने सहारा नहीं दिया तो 
हम बह जाएंगे | हम क्‍या मुख लेकर विनती करें, हमें तो लाज श्राती है । मैं तो जन्म 
का भपराघी हूँ । तुम तो मेरे ध्वगुण को देखते ही हो। मेरे नखशिस में तो विकार 


गंडक सालिगराम न कोला, मच्छ कच्छ हवे जलहि न डोला । 

बद्री बैठा ध्यान नहिं लावा, परसराम हव॑ खन्नी न सतावा। 

तारमती द्वारीर न छांड़ा, जगन्नाथ के घंड न गाड़ा । 

कहै कबीर विचार करि, यह उसे व्यवहार । 

या द्वीये जे श्रगम है सो विरति रह्या संसार | 

कबीर प्रंयावली; पृष्ठ २४२-४३ । 

१- कबीर; हजारी प्रसाद द्विदेदी; पृ० ११६॥ 
२- हिन्दी साहित्यं का इतिहास; राम चन्द्र शुवल; पृ० ७७॥ 


+ 
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ही भरा पड़ा है। तुम ही मेरी रक्षा करो। मेरे ग्रवगुणों को क्षमा कर दो। मैंने 
श्रवगुणों से बहुत से खराब काय॑ किए हैं, चाहे दंड दो या चाहे बख्दा दो |" 

वे कहते हैं कि “हे गोविन्द मैं तुम्हारी शररा श्राया हूँ । क्‍यों नहीं मुझे तार 
देते । मनुष्य वृक्ष के नीचे छाया ही की थआराशा से ञ्ाता है । यदि उसमें से ही श्राग 
निकलने लगे तो किर क्‍या उपाय है ? हे स्वामी, कबीर तो केवल तुमको ही जानता 
है । वह तुम्हारी शरण में आया है । कंसा श्राश्चयं है कि तुम उसको चला रहे हो । 
हू गोविन्द सचमुच ही तुम डरने की वस्तु बन गए हो। कहाँ तो प्रेम रूपी श्रमृत 
देकर दाग्णागत की रक्षा करनी थी प्रौर ढहाँ तुम उसे वियोग की ज्वाला में कुलसाने 
लगे ।'!१ 

प्रत्येक संप्रदाय में भवित के साधन श्रौर उपकरण निदिप्ट किए गए हैं। 
कबीर ने नक्ति के लिए इस तरह के किसी भी बाहरी साम्प्रदायिक साधन की श्राव- 
दयकता को स्वीकार नहीं किया है । कबीर की भवित बिना द्ातं श्रात्म समपंण मांगती 
है।शकर के धिद्धान्तों में भवित के लिए भ्राखिर थोड़ा-सा स्थान था । वेष्णव प्राचार्या 
ने तो भक्ति को ही प्रधानता दी है । उपनिषदों की सूक्तियों के भ्राधार पर वैष्णव 
श्राचार्यो ने शंकराद्वत का खंडन किया है । शंकर ने भी उपनिषदों की सूक्तियों का 
झ्राशय लिया ही था। काव्यात्मक दृष्टिकोण से कबीर के वे पद श्रेष्ठ है जिनमें 
उन्होंने एक भक्त का हृदय व्यक्त किया है। कबीर मानते हैं कि उन्होंने सहजावस्था 
को प्राप्त कर लिया है । भक्ति के लिए एक रस होकर श्रपने भापको वे जाति-पांति 
के बंधनों से ऊपर समभते हैं। भतित के लिए भह अ्रपेक्षित है कि संपूर्णा रूप से 
झ्राउम्बर का त्याग कर दिया जाए । 

इसी भवित के लिए कबीर कहते हैं कि “मैंने जाति श्रौर कुल दोनों का ही 
बन्धन भुला दिया है । शून्य श्रोर सहज में मैं श्रपना कपड़ा बुनता हूँ। स्वयं ही बुनकर 
उसे पहिनता हूँ । जहाँ भ्रपने भ्रापको नहीं पाता हूँ वहाँ भ्राकर गाने लगता हूँ । अपने 














१. सुरांत करो मेरे साँइयाँ हम है भवजल मांहि। 
ग्राप ही वह जायेगे जो नहि पकरो बांह। 
फया मुख ले विनती करों कंसे भावों तोहि । 
तुम देखत अ्वगुण करो कंसे भावों तोहि। 
मैं श्रपराधी जनम का नस लिख भरा विकार । 
तुम दमता दुख भंजना मेरी करो सम्हार 
झवगुएण मेरे बाप जी बकस गरीब निवास । 
जो मैं पूत कपूत हों तऊ पिता की लाज। 

कबोर ग्रंयावली; पृ० १०९६-१० 


२. कबोर ग्रंयावली; पृ० १०६-१०। 


नामदेव एवं कबीर र्श्र 


श्रापको गीतों के द्वारा पाने का प्रयास करता हूँ । पंडित भर मुल्लाझों ने जो कुछ 
भी लिखा है उसे हमने छोड़ दिया है । देख लो हमारा हृदय पवित्र है ।१ 

पहले ही कहा जा चुका है कि कबीर की भक्ति का मूलाघार प्रेम था। वे 
कहते हैं कि “यह विरह की मारी वियोगिन पिऊ-पिऊ कर अ्पयी जान दे रही है। 
लेकिन उसका पिऊ तो निगुंण है। शून्य स्नेही राम के बिना वहाँ श्रौर किसी का 
महत्त्व नहीं है ।”* “विरह की मारी कबीर की श्रात्मा पिया मिलन की श्रास लेकर 
अ्राखिर कब तक खड़ी रहे । पिया का स्थान ऊँचाई पर है । वहाँ भला कंसे जाएँ ? 
पाँव ठहर नहीं पाते । चढ़-चढ़कर गिर जाती है । सम्हल-सम्हलकर वह आगे पैर 
रखती है । श्रंग-अंग काँप रहा है । पैर आगे नहीं पड़ते । भ्रम में पड़ी है । वह श्रनाड़ी 
है । उसे कभी मघुर सिलन का ब्ननुभव नहीं हुआ । मार्ग संकीर्ण है, चाल अटपटी है । 
मिलन हो तो भला कंसे हो ? इस समय तो सद्गुरु का ही भ्राघार है। भपने अ्ंतरपट 
खोलफर उन्हें ग्रहण कर ले पगली ॥”३ 


१. उलटि जात कुल दोऊ विसारी, सुन्न सहज माहि सुनत हमारी । 
हमरा सगरा रहा न कोऊ, पंडित मुल्ला छाँड़े दोऊ।॥ 
बुनि बुनि श्राप पहिरावो, जई नहीं श्राप तहाँ गावों । 
पंडित मुलला भो लिख दीया, छाँंडि चले (प कुछ न लीया । 
रिदे खलासु निरखि ले मोरा, श्राजु खोजि खोजि चले ब.चीरा । 

कबीर; हजारी प्रसाद द्विवेदी; पूृ० ३००॥। 

२. मैं श्रवला पिऊ-पिऊ करूं तिगुन मेरा पीव | 

शुन्य सनेही राम बिन, देखूं श्रोरन जीव । 
सत्य कबीर फो साख्रो; वेंकव्टेदवर; पूृ० २६-२७ । 
. पिया मिलन की श्रास, रहौं कब लॉ खरी। 
ऊंचे नहिं चड़ि जाय, मने लज्जा भरी । 
पाँव नह ठहराय, चड़ें, गिर गिर परूं । 
फिरि फिरि चड़ें, सम्हार चरन भागे घरूं। 
प्रंग भंग थहराइ, तो वहु विधि डरि रहें । 
करम कपट मम घेरि, तो भ्रम में परि रहेँ। 
बारि निपट श्रनारि, ये तो भीनी गैल है। 
श्रटपट चाल तुम्हार मिलन कस होइ है। 
छोरो कुमति विकार सुमति गहि लीजिये। 
सत्गुरु सबद सम्दारि चरन चित दीजिए । 
श्रन्तरपट दे खोल दाब्द उर लाबरी। 
दिलबिच दास कबीर, मिले तोहि को बाबरी । 


+्छ 


२१६ संत-सा हित्य 


कबीर ने भक्ति के लिए किसी बाहरी सांप्रदायिक श्रावरण को न तो स्वीकार 
ही किया श्रौर न ही उस प्रकार के किसी विधान की व्याख्या ही की है । “भक्ति श्रौर 
भैष में तो वही अंतर है जो जमीन श्रोर आसमान में है। भक्तिमय पुरुष तो अपने 
गुरु के ही चरणों में लीन हो जाता है । भेष की चिंता तो संसार को होती है । एक 
दूसरे की देखा-देखी क्या कभी भक्त होती है ? वह भवित ऐसी है जो अपना रंग 
बदल देती है । जैसे सांप भ्रपनी केंचुली बदलता है वह उसी प्रकार है। उसकी अ्रवस्था 
ऐसी ही है ज॑सी कि केसर की उसमें घूल पड़ जाने से होती है । इसे तो अपने कुल- 
वर्ण श्रादि की बाज्ञो लगाकर जीतना पड़ता है । वह तो सूरमाओं का ही कार्य है । 
कामी, क्रोधी और लालची लोगों से भक्ति नहीं होती ।'”* 

कबीर का साधक संसार के लिए भले ही बाहरी रूप से कठोर रहा हो किन्तु 
उसके हृदय में तो प्रेम का निर्मल स्रोत ही बहता था । वहाँ तो श्रभिमान को स्थान 
है ही नहीं । वहाँ तो वलिदान देकर के पश्चात्‌ ही उसकी प्राध्ति होती है । वह 
तो प्रेम का घर है, खाला का घर थोड़े ही है | पहले श्रपने श्रहंकार को मिटाना होता 
है तब कहीं ईहवर की प्राप्ति होती है | वहाँ प्रेम को मिटाना नहीं पड़ता । उसे सुलगना 
पड़ता है। न तो खेत में ही उगता और न ही वाज्ञार में बिकता है । राजा हो या 
प्रजा जिसे उसकी प्रावश्यकता है वह ले जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसे अपने 
सिर को कटवाना होगा श्रौर भ्रपने अहंकार को दूर करना होगा ।* “प्रेम की गली 
तो इतनी संकरी है कि उसमें दो, मनुष्य भौर उसका अहंकार उसमें नहीं भ्रा सकते । 
जिस दरीर में प्रेम का संचार नहीं हुआ वह तो इमशान के समान है । जैसे लुहार फी 
खाल होती है जो वायु के निरे साँस लेती है उसी प्रकार ही वह मनुष्य है जिसमें 
कि प्रेम का संचार नहीं हुम्ना ।”३ “प्रेम का बवंडर उठा भौर यह शरीर उसमें जाकर 
मिल गया । भ्राखिर उसका ही तो वह श्रंश था ।'* कवीर की भक्ति का केन्द्र बिन्दु 
ही प्रेम है । 

कबीर ने श्रपनी भक्त में विरह के सुन्दर चित्र खींचे हैं। पिया के विरह में 


१. फबीर वचनावली; पृ० १०२। 
२. यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाँहि। 

सीस उतारे भुई घरे तब पैठे घर मांहि। 

दास कबीरा यों कहे ऐपा हो तो झाय | 

प्रेम न वाड़ी ऊपजे, प्रेम नहाट बिकाय। 

राजा प्रजा केहि रुचे सीस देह ले जाय। 

कबोर वचनावलोी; पू० १०३ + 

३. कबीर वचनावलोी; पृ० १०६। 


४. वही 


नामदेव एवं कवीर २१७- 


कबीर की भक्त्ति रूपी श्रिया की श्राँखों में कांई पड़ गई है। नाम रटते-रटते जीभ में 
छाले पड़ गये हैं। श्रांखों से श्रांसू वह रहे हैं। किन्तु पपीहे के समान मुंह में रट 
लगी ही हुई है | वेदना से सारा शरीर म्लान हो गया है । राम कब मिलेंगे ? लोग 
इसे सांसारिक पीड़ा ही समझ रहे ।* 

कोई नहीं समझता कि यह प्रेम की पीड़ा है। यह पीड़ा भाव जन्य है | लोग 
भले ही इसे दुःख कहें किन्तु यह तो उससे भिन्न है । परम प्रियतम के लिए रो-रोकर 
श्रांखें तो लाल हो गई हैं । प्रियतम का तो मार्ग यही है । पीड़ा और दुःख के पश्चात 
ही उसकी प्राप्ति होती है। वह हँसी भर सुख को नहीं चाहता। यदि हँसकर ही 
उसकी प्राप्ति हो जाती तो भला संसार में कोई दुः्खी ही क्‍यों रहता ? रोदन में भी 
भक्‍त के लिए उल्लास है । पिया से प्रेम रस लेकर कबीर ने अ्रपने झ्रपको मिटा दिया 
था। पिया के समक्ष उसने श्रपने अस्तित्व को भूला दिया है। एक म्यान में 
भला दो तलवारें क॑से रह सकती हैं ? कबीर ने तो श्रव प्रेम का प्याला प्पने श्रन्तर्‌ 
से लगा लिया है। रोम-रोम में वही प्रेम बस रहा है । कबीर ने गुरु रस का पान 
किया है, छाँछ तक नहीं रही है | वह पक गया है । भत्र सागर से तर गया है । उसे 
संसार में श्राने की श्रावश्यकता नहीं है । पके घड़े को कुम्हार के चाक पर पुनः चढ़ाने 
की श्रावश्यकता नहीं होती ।*र 

कबोर के बहुत ही कम पद मिलेंगे जिनमें कि मगवद्‌ भक्ति संबंधी उदाहरणों 





१. अंखड़ियाँ कांई पड़ी, पन्‍्य निहारि-निहारि। 
जीभड़ियाँ छाला पड़या, राम पुकारि-पुकारि। 
नेना नीकर लाइया, रहट बसे निह जाम । 
पपीहा ज्यूँ पिय-पिय करे कबरू मिलहुगे राम । 
अंखड़ि प्रेम कसाइयाँ लोग जाणी दुखड़ियाँ। 
सांई भ्रपणा कोर रोई-रोई रक्तड़ियाँ।॥ 
हंसि-हंसी कंत न पाइ जिन पाया तिन रोई। 
जो हंसि-हंसि ही हरि मिले तो न दुह्मगिन कोई। 

कबीर प्रंथावली; पद &€॥* 
२. पीया चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान। 
एक म्यान में दो खड़ग देखा सुना न कान । 
कृब्रिरा प्याला प्रेम का, श्रंतर लिया लगाय। 
रोम रोम में रमि रहया और अभ्रमल क्‍या खाय | 
कबिरा हम गुरू रस पिया बाकी रही न छाक ॥ 
पाका कलस कुम्हार फा बहुरिन चढ़सि चाक। 

' क्वबोर वचनावलो, पू० १०४३४ 


२१८ संत-साहित्य 


की कमी हो । कवीर की साघना भक्ति की ही साधना है। कवीर के वास्तविक 
भ्रध्ययन के लिए उनकी भक्ति को समभना आवश्यक है। कबीर साहित्य में भक्ति 
के भ्रतिरिकत जो अन्य वार्ते उपलब्ध होती हैं उनका महत्त्व गौ ही है । भक्ति का 
महत्त्व सर्वोषरि है । इस असार संसार में भक्ति को ही सार माना गया है। जो लोग 
क्ीर को केवल समाज-सुधारक ही कहकर संतोष कर लेते हैं ये उनके भक्त पक्ष 
की प्रोर से विल्कुल आंखे बन्द कर लेते हैं। समाज-सुधारक, कवि, नियगररिया या 
सहजिया होने से पहले कबीर एक भक्त हैं । वही उनका मूल और वास्तविक रूप है । 
उनकी वाणियों में ज्ञान श्रोर भव्ित का अदभुत समन्वय है श्र इसीलिए उन्होंने 
बार-बार प्रेम की हो व्याख्या पर जोर दिया है । इसकी शिक्षा लेने वे नहीं गए । सती 
को भला कोन सिखाता है ? अपने स्वामी के साथ वह अपना तन बयों चढ़ा देती 
है ? प्रेम को कौन सिखाता है कि भोग-त्याग में ही है ।१ 

कबीर वास्तव में ज्ञानी भक्‍त हैं । उनकी भकित में ज्ञान का सम्बन्ध है। ज्ञान 
भझोर चितन करने के बाद भी ईश्वर से उन्होंने रागात्मक सम्बन्ध ही स्थापित किया था। 

भारतोय भक्षित प्रांदोलन श्रोर कबी र--कदी र का युग दो श्रकार के धर्मों के 
संगम का समय था । उस समय हिन्दू श्रौर मुह्लिम विचारधारा घूनेक रूपों भौर 
संप्रदायों में प्रवाहित हो रही थी । ऐसे समय में कबीर ने श्रपनी वाणी का प्रसार 
किया । वह समय भारत के लिए श्रभूतपूर्व था । भारतीय भक्ति साधना में कबीर का 
स्थान निश्चित करने से पहले यद्दि हम उस युग के पीछे स्थित एक सुदी झाती हुई 
परम्परा का ऐतिहासिक अवलोकन करें तो वह उपयोगी सिद्ध होगा । कबीर के समय 
में जो धामिक स्थिति थी वह एक दिन का परिणाम नहीं थी। उसका बीज तो बौद्ध- 
धम्ं के पतन के प्ताथ ही प्रारम्भ हो जाता है। श्राय॑ संस्कार भपने मूल स्वरूप को 
खोकर नवीन रूप धारण कर बंठे थे। अभी तक जो आक्रमणकारी बाहर से भाते थे, 
चे यहाँ पर हार कर या जीत कर बस जाते थे । वे यहाँ की संस्कृति को श्रपना लेते 
थे। उनके धामिक विचारों में ऐसी विषमता नहीं होती थी जिससे कि उनका 
विरोध होता । 

स्व प्रथम बोद्ध धर्म का उस समय के हिन्दू धर्म से सामंजस्य स्थापित नहीं हो 
सका । बोद् धरम के समय या बुद्ध के ही समय भारत के दो भाग स्पष्ट रूप से दिखाई दे 
रहे थे । एक तो उच्च वर्ण श्रौर दूसरी निम्न वर्ण की जातियाँ। जाति प्रथा उग्र 
रूप धारण कर बंठी थी । ब्राह्मणों को जन्मजात ही श्रेष्ठता थी। प्नार्यों की बरणे- 
व्यवस्था तो एक प्रकार से अपने अ्रन्तिम साँस ही गिन रही थी। उस समय थज्ञों में 
पदश्लु बलि होती थी। धर्म का स्वरूप काफी स्थूल हो गया था। संस्कृत देवभाषा थी। 


१. सती कोन लिखावता है, संग स्वामी के तन जारना जी । 
प्रेम को कौन सिखावता है, त्यागमाहि भोग का पावना जी । 
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फिर निम्नवर्णे को उप्त सीखने का अधिकार भला कंसे हो सकता था इसी समय 
भारत में बौद्धघमं का प्रसार हुप्रा । निम्नवर्ण की जातियों को इससे एक प्रकार का 
आर मिला । भारत में बौद्धवर्म एक हद तक फंलाता ही गया ; सैद्धांतिक श्रौर 
व्यावहारिक दृष्टि से वौद्धधर्म का ब्राह्मणों से सामंजस्य न बैठ सका । सिद्धांतों की 
इृष्टि से भी दोनों धर्मों में कई अन्तर थे। आत्मा की नश्वरता श्लौर ईश्वर की 
अस्तित्वहीनता का प्रतिपादन कर बुद्ध ने एक नवीन धर्म को पुरस्त्र किया | बुद्ध क्गी 
मृत्यु के बाद उसमें अ्रप्टाचार फंलने लगा | बौद्ध धर्म में निस्संदेह वितन तो उच्च- श्र 
चेटि का हुआ किन्तु उसके कई विचार अपनी श्रस्पष्टता एवं गहराई के कारण जनठा ३ 
में ग्राह्म न हो सके । डे 

बौद्धवर्म में उच्चक्रोटि के चिंतन के बावजूद भी, जनता को कई प्रश्नों का' 
सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं मिला । जितनी वारतें बुद्ध ने बताई थी यदि उनके अनुयायी 
वहीं तक रह जाते तो घर्म फिर भी रह जाता । बुद्ध की दो सदी बाद ही उनके शिष्य 
उन वार्ते पर विचार करने लग गए जिस पर कि स्वयं बुद्ध मौन रह गए थे। सिद्धांतों 
को बुद्ध ने श्रवकृत कहा था । परिणाम यह हुआ्ना कि बोद्ध पंडितों ने भ्रपनी स्वतंत्र 
कल्पना से काम लेना शुरु कर दिया । बौद्धधर्म ने पुनर्जन्म को तो माना किन्तु श्रात्मा 
को नश्वर बताया | श्रात्मा की नहवरता के कारण पुन्जन्म भला कंसा ? इस प्रइन 
के उत्तर में जनता के समाघान के लिए पूरी शक्ति नहीं थी । दूसरा प्रश्न निर्वाण को 
लेकर उठा । लोगों ने सोचा कि श्रात्मा नइवर है तो पुनर्जन्म की कल्पना ही बेकार है 
और पुनजंन्म नहीं है तो निर्वाए की क्‍या आवश्यकता ? संघों श्रौर विहारों में समा 
कर यह धर्म जीवन से दूर भागने लगा । 

ब्राह्मणवाद ने पुन: श्रपना सिर उठाया । बौद्धधर्म का उन्मूलन कर ब्राह्मणवाद 
यहाँ तक बढ़ा कि बौद्धधर्म का उन्मूलन करने वाले शंकर को भी “प्रच्छन्न बोछ ” का 
संज्ञा मिली बुद्ध के शुन्यवाद को शंकर ने “प्रमारा विप्रतिविद्ध/ कहा । यह हालत यहाँ 
तक बढ़ी कि लोगों में यह कहावत के तौर से प्रचलित हो गया कि “मरते हुए बोद्ध 
के मुँह में पानी डालना भी पाप है ।”” बुद्ध ने स्त्रियों को भिक्षुणी बनने की झ्नुज्ञा देने 
के पश्चात्‌ कहा था “आ्रानंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह पाँच सहल्ल वर्ष चलने वाला 
था । किन्तु श्रव पाँच सौ वर्ष ही चलेगा। क्योंकि मैंने स्त्रियों को भिक्षुणी होने की 
अ्नुज्ञा दे दी है ।/” पांच सौ वर्ष बाद ही बौद्धधर्म ने भपने पतन के पदचात्‌ महायान 
का स्वरूप ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया । 

इन भ्रष्ट बौद्ध भिक्‍खुओ्रों ने अपनी श्रात्रारहीनता छिपाने के लिए अनेकों 
-सन्‍्त्रों की रचना की | तंत्रों के लिए मार्ग खुल गया। स्त्री सेवन भ्रौर विलासिता 
बढ़ने लगी । इस पतनोन्मुख बौद्धधर्म ने महायान की संज्ञा प्राप्त की । तंत्रों भोर 


१. संस्कृति के चार श्रध्याय; दिनकर; पृ० २०२। 
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योगधारा के मार्ग से इन्होंने श्रपना विकास किया । महायान को ही उसके अनुयायियों 
ने मन्‍्त्रयान का नाम दिया | महासुखवाद का प्रवेश होते ही यह वच्चयान कहलाया | 
इसका परिणाम ही बाद को सहजवान या। सहजयान इसी परम्परा का स्वाभाविक 
विकास था। क्योंकि दूसरे घर्मो की तरह ही बौद्धधर्म में ब्रह्मच्य ओर भिक्षु जीवन 
पर जोर दिया गया था। लेकिन बारह शतादव्दियों के तजुर्बें न बता दिया था कि यह 
ढोंग के सिवाय कुछ नहीं है, प्रादमी ञ्राहार की ही तरह कामभोगों में पशुओं से 
विभिन्‍नता नहीं रखता | मढठों के श्रप्राकृतिक जीवन में** “बुरार्या बहुत भारी परि- 
राम में घुस श्राई थीं।* स्वयं बुद्ध ने श्रति योग पर प्रतिबंध लगाकर मध्यम मार्गे 
के लिए ही कहा था । 

दूसरा धर्म जिससे कि हिन्दू धर्म का सामंजस्य नहीं हो सका वह था इस्लाम। 
बोद्धधर्म तो जहाँ से प्रारम्भ हुश्ना था वहीं समाप्त हो गया । लेकिन इस्लाम ने बाद 
को भारत में श्रसभ्य श्रोर बबंर झ।क्रपणकारियों के साथ प्रवेश किया | इस्लाम के 
श्राने से पहले ही भारत में इस्लाम के लिए भूमि तैयार हो गई थी । इसका एक मात्र 
कारण था उच्च जातियों के अत्याचार । इन निम्न जातियों की बुरी दशा थी । भ्रपनी 
जाति के कारण वे सामाजिक अधिकारों से वंचित थे । वे नगरों से बाहर बसते थे। 
जब इस्लाम का भारत में प्रादुर्भाव हुग्मा उस समय इन निचली जातियों को उसमें 
एक प्रकार की राहत भिली । वह एक ऐसा नया घमं था जो कि सामाजिक भूमि पर 
सब की एकता को स्वीकार करता था । यहाँ हर ग्रहले इस्लाम बराबर था । निचली 
जातियों के लिए यह बात कम महत्त्व की नहीं थी। ये नीची जाति के लोग न तो उस 
समय हिन्दू ही थे भ्ौर न ही मुसलमान । 

इस्लाम के श्राने से एक भझ्ान्दोलन-प्ा उठा । पहले-पहल ये झ्राक्रमणका री 
बौद्धधर्म को समभने में भ्रसमर्थ रहे । स्वयं भ्रलबेष्नी ने इन बौद्ध भिक्षुओं को “सिर 
मुंडे ब्राह्मरा” कहकर ही संबोधित किया था। मुसलमानों के झाने पर बौद्धधर्म 
भारत से बिल्कुल उठ गया | विदेशी प्राक्रमणकारियों ने मठों घौर विहारों पर भाक्र-- 
मरा कर उन्हें नप्ट कर दिया | इन मढठों के नष्ट होने से बौद्धघर्म समिट गया | लेकिन 
हिन्दूधरमं के साथ यह नहीं हुआ । हिन्दूधर्म केवल मठों प्रौर बिहारों में हो नहीं था ॥ 
न ही वह केवल मन्दिरों मे ही था । वह जन-जन में व्याप्त था । मन्दिरों के नष्ट होने 
पर भी वह बना रहा । हिन्दू धर्म लोगों की श्रादतों में, उनके भाचार-विचारों में 
बसता था। 

जाते-जाते बौद्धघर्म जिनको भ्रपने उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ गया वे वर्णा- 
श्रम, तीथं, व्रत, भ्रवतार आ्रादि के विरोधी थे । यही परम्परा श्रागे चलकर नियुण 
संतों के रूप में परिशित हो गई। इन्होंने ही हिन्दू मुस्लिम भेदभावों को दूर करने 
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का प्रयास किया । आरम्भ में लोगों ने इन्हें समझने में भूल की । इनके कड़े रुख के 
कारणा इन्हें हिन्दुत्व का ही विरोधी वताया गया । इन आ्रालोचकों ने हिन्दुत्व के नाम 
पर सदा उन स्वार्थियों का पक्ष लेने का ही प्रयास किया है। ये स्वार्थी सदा घर्मं 
के नाम पर स्थार्थ साधन करते रहे हैं । इन स्वार्ियों को जब कोई खरी-खरी सुनाता 
तो वे श्रपने बचाव के लिए जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए धर्म विशेष की 
आड़ ले लेते हैं। श्रयने श्राप पर जो पड़ती है उसे घर्म के नाम पर फेंक देते हैं । लोगों 
को भी इतना समभने की फुसंत नहीं रहती कि आखिर उम्र वाह्यात्रार या पाखंड 
संबंधी की गई आलोचना का क्या उद्देश्य था ॥ 
इस्लाम का हिन्दुत्व से समन्वय नहीं हो सका । इसका उत्तर स्वयं इस्लाम 
ही दे सकता है। अपने श्रारम्भिक दिनों में यह क्रांतिकारी धर्म था। दाशंनिक उल- 
मानों से दूर रहकर मनुष्य को अ्रन्ध-विश्वासों से बचाता था। हज़रत मुहम्मद के बाद 
जब तक श्रारम्भिक खलीफाशं का ज़ोर रहा तब तक हिन्दुओं से उनका संबंध मंत्री 
थूणं ही रहा । श्रबू बक्र, उस्मान उमर, श्रली जैसे खलीफाश्रों तक तो उसे ठीक तरह 
से संवारा गया । किन्तु ज॑से ही वह अर्घ सभ्य भौर बरबंर जातियों के हाथों में पढ़ा 
वह स्वार्थंसाधन का माध्यम हो गया । गजनवी इस तरह का भारत के लिए पहला 
अत्याचारी था । कोई भी इतिहासकार उसके भयानक श्रत्याचारों की श्रोर से श्रपना मुंह 
नहीं मोड़ सकता । जिन मुसलमानों के कारण भारत में इस्लाम ने श्रपनी प्रतिष्ठा खोई 
थी वे गजनवी श्रौर गोरी श्रपने स्वार्थशलाधन भर तुच्छ मनोवृत्तियों को पूरा करने 
के लिए इस्लाम का बहाना लेकर श्रसभ्य ग्राक्रमणकारी श्रत्याचार करते हुए भागे 
बढ़े । गजनवी श्रौर गौरी के हाथों जो इस्लाम फंला वह वास्तविक इस्लाम का स्वरूप 
नहीं था। वह इस्लाम का विक्ृत रूप ही था। गजनवी श्रौर गौरी के भत्याचारों के 
- प्रति मुसलमान लेखक मौन रहे हैं । इस्लाम की भ्राड़ लेकर जो श्रत्याचार भारत में 
हुए वे शायद ही किसी देश के इतिहास में भिलें । 
इस्लाम का हिन्दूधर्म से सामंजस्य न हो सकने के कई कारण थे । मुसलमानों 
की धमंसाधना समूहगत थी। हिन्दुओं की साधनापद्धति व्यष्टिगत थी। हिन्दू 
जातियों में बंटे हुए थे । ये जातियों के बन्धन श्रत्यन्त दुस्तर थे। एक जाति से दूसरी 
जाति में जाना बहुत ही कटिन काम था । इस्लाम में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं 
था। मुसलमानों के श्राने से पहले भारत में फैले हुए धर्मों का कोई निश्चित मत नहीं 
था | वह गेर इस्लामी मत था । जिसका नाम कालान्तर हिन्दू पड़ा । समस्त भारत,में 
'फैने हुए इन मतों या लोगों में सांस्कृतिक एकता थी । उनकी विभिन्‍नता में भी एकता 
थी । यह धर्म भ्राचार प्रधान था | श्राचार प्रवणता श्रौर जाति श्रथा इसके भाधार 
थे । मुसलमानों ने किसी धर्म को श्रपने में भ्रात्मसात करने की दीक्षा नहीं ली थी। 
इस्लाम, धर्म को नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष को श्रपने धर्म में दीक्षित करता था। एक 
यार दीक्षित हो जाने के पदचात्‌ उस व्यक्ति को सामाजिक भ्रधिकार भ्राप्त होता था । 








र्रर२ संत-साहि 


इस्लाम इन बचंगों के हाथ में पहफर इस समय गेर सुसलमानी धर्मों को तहस-नहस 
करने की दीक्षा ले चुका था | हिन्दूधर्म को इस तरह की कोई शिक्षा नहीं मिली थी + 
इन आ्राक्रमणका रियों से पहले सूफ़ियों का झागमन इस देश में प्रारम्भ हो गया 
था | हिन्दुय़ों की ब्राचार प्रवणाता को वे अपनी ओर झ्लाकषित नहीं कर सके । इस्लाम 
एक ऐसा मज़हब था जो कि झ्पने अनुयायी को एक सुसंगठित समाज का सहारा देता 
था। परन्तु कबीर के समय में इरलाम का विद्वत भर भ्रष्ट स्वरूप ही भारत में फंला 
रहा था । उनके अनुयायी उन्हीं वातों का अनुसरण कर रहे थे जिसके लिए कि उन्हें 
मनाई की गई थी । हिन्दुओं की ही तरह उनमें ञझ्राचार प्रवणता का विकास हो रहा 
था। कबीर के समय में ग्राकर तो उसका इतना पतन हो चुका था कि कबीर को 
उसके लिए कड़े से-कड़े शव्दों का व्यवहार करना पड़ा था । एक और तो ये मूर्तियाँ 
तोड़ते थे तो दूधरी ओर दरगाहों और कढब्रों को पूजते थे । 
ऐसे ही समय में कबीर ने मध्यम पथ का अभ्रनुसरणा किया। ये सहजमार्गी 
कहलाते थे । इनकी स्थिति हिन्दू और मुसलमान दोनों घ्मो से ही श्रलग थी । उस 
समय सहज-सहज तो सब चिल्लाते थे किन्तु इसको पहिचानने वाले ये संत ही थे । 
भारतीय भक्ति-धारा में कबीर का स्थान बहुत ऊंचा है। वे संत विचारधारा के 
समर्थक श्रोर प्रतिपादक थे । एक ओर हिन्दू भक्त थे तो दूसरी श्रौर मुसलमान भवत | 
इनकी परम्परा ने दोनों को मिलाने का प्रयास किया। नीति के ऊंँचे-से-ऊंचे श्रादर्शों 
का प्रतिपादन कर इन्होंने अपने व्यावहारिक विचारों को जनता के समक्ष रखा। कबोर 
के बिना भारतोय इतिहास के मध्य-युग के भक्त श्रान्दोलन का श्रध्ययन भ्रघरा ही 
कहा जाएगा। मध्ययुगीन भक्ति साहित्य में कबीर की वाणियों का प्रमुख स्थान है । 
भारतीय साधना के चार अंग माने जाते हैं। वे हैं कम, ज्ञान, योग भौर 
भक्ति । कबीर साहित्य में इन चारों को देखा जा सकता है । 5 
सहज साधना--प्रभ्पास की दृष्टि से कबीर की सहज साधना सबसे उत्कृष्ट 
कही जाएगी । सहज साधना एक प्रकार का मध्यम मार्ग ही है। इस सहज साधना 
की भारतीय भक्ति साहित्य में एक सुदीर्घ परम्परा रही है। उसके ऐतिहासिक क्रमिक 
विकास में तो स्थानाभाव के कारण जाना कठिन है। कबीर ने श्रात्मानुभूति की स्थिति 
में सदा रहने को सहज समाधि में रहना भी कहा है । इस सहज समाधि में पझ्रपनी 
प्रकृति सदा के लिए परिवर्तित हो जाती है । मन, पवन ओर सुरति एकत्रित होते हैं 
ओर ज्ञानागिनि द्वारा काया की प्रकृति जलकर नष्ट हो जाती है । 
किन्तु यह सहज साधना सरल नहीं है । यह तलवार की धार पर चलने के: 
समान है। वे कहते हैं-- 
सहज सहज सब कोऊ फहे सहन न चोन्हे फोय । 
जो सहजें साहब पिले सहन कहाव॑ सोय ॥ 
सहज सहज सब गया सुत चित फाप्त निकास । 














नामदेव एवं वरवीर र्रहे 


एक मेक हुवे मिलि रहा दास कछकवबोरा जान । 
कड़वा लागे नोीस-सा जामे एचातानि ॥ 
दहज मिले सो दृध-सा साँगा भिले सो पानि। 
कह कबोर वह रफ्तत सम जाम ऐचातानि । 
नानक श्र कवीर ही सच्चे ग्रर्थों में सहजमार्गी थे । गृहस्थ जीवन को निभाते 
हुए उन्होंने श्रपनी भक्ति की । उनका यह मार्ग वास्तव में मध्यम था जो कि जन- 
साधारण के लिए सम्भव था। संतों का यह सहज मार्ग बौद्ध के मव्यम मार्ग से पृथक्‌ 
था | यह एक प्रकार का वजच्न मार्ग ही है। जहाँ न तो सांसारिक बातों को ग्रहण ही 
किया जाता है श्रौर न ही उनका परित्याग ही किया जाता है। वहाँ हठयोग से अपने 
शरीर को सुखाना नहीं पड़ता | सहज मार्ग का उदूं दय होता है कि मनुष्य संसार में रह- 
कर भी सच्चे श्रथों में प्रगति कर सके । कवोर ने श्राडंवर, वाह्यच्रार श्रादि को अपनी 
साधना में स्थान नहीं दिया है'। सहजावस्था में हृदय स्वच्छ हो जाता है श्रौर निर्म- 
लता छा जाती है । 
हठयोग श्रोंर कबीर--हजारी प्रसाद डिवेदी के मतानुसार “नाथपन्थ की 
साधना पद्धति का ही नाम हठयोग है ।” यदि हठयोग की बाहरी क्रियाओ्रों, साधनों 
श्रौर श्रासनों को निकाल दिया जाए तो कबीर के हठयोग संबंधी विचारों में और 
हठयोग के सिद्धांतों में श्रदुभुत साम्यता मिलेगी । कबीर साहित्य का योग संबंधी बातों 
से सम्बन्ध तो प्राप्त होता है किन्तु हमें यह बात मूल में याद रखनी है कि कबीरदास' 
योगी नहों थे । वे गोरख के शिष्य नहीं थे । प्रइन केवल यही रह जाता है कि उनकी 
बानियों में कहाँ तक योग का प्रभाव है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे हृठयोग 
से भ्रलिप्त रह सके थे । 
कबीर ने भी यौगिक बाह्माचारों का उसी प्रकार खंडन किया है जैसे योगियों 
ने श्राचारों, तीथं, ब्रत, छुम्राछृत श्रादि का खंडन किया है । भ्रन्तर केवल इतना ही है 
कि कबीर ने इस्लाम के भ्रनुयायियों के बाह्याचारों का भी खंडन किया है जबकि योगियों 
के खंडन की परम्परा हिन्दुओं तक ही सीमित है । कबीर के खंडन खवरों में योगियों 
की तीब्रता है। 
गोरखनाथ श्रपने समय के माने हुए नेता थे। उनके बाद नाथ संप्रदाय का 
भारत में काफ़ो विकास हुआ । कबीर ने इस विचारधारा को एक सीमा तक ही 
स्वीकार किया है । कबीर साहित्य में कुंडलिनी, इंगला, विगला, सुषुम्ना, सुरति, श्रनहद 
नाद भ्रादि योगियों की शब्द।वली पाई तो जाती है किन्तु योगियों की शुष्क क्रियाप्रों 
एवंबाह्मयाचारों का तो स्पष्ट विरोध किया गया है। योगियों की क्रियायें उनकी 
सहजसाधना से भ्रपना सामंजस्य न बैठा सकी । श्रपने श्रापको व्यर्थ कड़े-से-कड़े कष्ट 
देने का दर्शन कबीर की बुद्धि ग्रहण करने से श्रस्वीकार करती थी। 
कई लोगों का कथन है कि प्रारम्भिक दिनों में कबीर ने योगमत को स्वीकार 


र्र४ संत-साहित्य 


पकिया था । योग की क्रिपाप्नों का जो उल्लेख उनकी वाणियों में मिलता है यही रच- 
नाएँ इसी समय की ही हैं । किन्तु कबीर ने कभी भी योग को झपनी भक्ति का परम 
लक्ष्य नहीं माना है । घूनी रमाने, समाज से बाहर जाना, तपस्या करने के लिए वन 
में जाना उनके लिए एक प्रकार का पलायन था । योगियों के मनोमारन को चित्त 
निरोध के रूप में कबीर ने स्वीकार किया 3 । वे कहते हैं “योगियों के ग्रनुसार योग 
ही भ्रच्छा है श्रौर सभी पंथों से श्रेयस्कर है। ये रुंडित-मुंडित योगी कहते हैं कि 
उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है | किन्तु सच तो यह है कि हरि के बिना वे अन्ञान में 
डूबे हैं । १ 

कबीर ने योग की क्रियाझ्रों को दरीर में ही धारण करने के लिए कहा है । 
ये कहते हैं मेरे कर्णंभूषण श्रुति श्रौर स्मृति ही हैं। पहनने का वस्त्र क्षितिज ही 
है । उठना बैठना शून्य गुफा है। संप्रदाय कर्मकांड विहीन है । सिंगी ब्रह्मांड और 
खंड हैं । पृथ्वी बद् प्रा हे और संसार भस्म है । भूत, भविष्य और वतंमान तीनों कालों 
में उनकी त्राटक लगी है ।//३ 

कधीर की रचनाओ्रों में योग की शब्दावली के भ्रतिरिक्त योग की प्रन्य बातों 
का गहरा प्रभाव पड़ा है। उनका साध्य तो भक्त में था न कि योग में । योग से 
अ्रभावित होकर भी कबीर योगी नहीं थे । 

ग्रुद सहिसा--यद्यपि कबीर के, किसी मानव गुरु का पता नहीं लगता किन्तु 
अपनी बानियों में यत्र-तन्र गुरु की महिमा पर कबीर ने प्रकाश डाला है । उन्होंने 
कहा है कि “सन्‍्तों, भक्ति सतो गुरु भानी ।”3 वे कहते हैं कि सतगुरु की महिमा 
भनन्त है। उसने मेरे नेत्रों को खोल दिया है ।४ किन्तु शिष्य का भी योग्य होना भ्राव- 


१. योगी बहहि जोग्रु भल मीठा भ्वरू न पूजा भाई । 
रुंडित मुंडित एके सवही एक्ट कहहि सिधि पाई। 
हरि बिनु भरमि भुलाने झंधा । 
जा पहि जाइ झ्राप छुटकावान से बाँघे बहु फंघा । 
२. सुरति सिम्निति दुइ कन्धि मुद्रा परमिति वाहिरि खिंदा। 
सुन गुफ महि भांसरु वेसणु मलय वियरजित पंथा । 
खंड ब्रह्म ड महि सिंगी मेरा बटुवा जगु भस्माघारी । 
ताड़ी लागी विपलु पलटी में छूटे होइ पसारी । 
३. कबोर वचनावलो; पृ० १२५॥ 
४, सतग्रुर की महिमा भनंत, भ्रनंत किया उपगार | 
लोचन भ्रनंत उघाड़िया, भनंत दिखावरहार ॥॥ 
कबोर प्रंथावलो, पृ० ३, साक्षी गुरुदेव को भंग । 


नामदेव एवं कथीर २२५ 


दइयक है। यदि शिष्य ही वेकार है तो गुरु विचारा क्‍या करे" और कहीं गुरु शोर 
शिष्य दोनों ही अंधे हुए तो फिर कहना ही क्या । अंधा यदि अंप्रे का ही मार्ग-दर्शन 
करे तो दोनों ही कुएं में पड़ेंगे ।९ 

बाह्याचार खंडन--जिस समय , कबीर का शआराविर्भाव हुआ उस समय क्‍या 
हिन्दू श्रोर क्या मुसलमान दोनों में ही बाह्मयाचारों की प्रधानता हो रही थी । दोनों ही 
अपने-पपने सिद्धान्तों से अलग जा चुके थे । हिन्दुप्नों में गलत किस्म का धर्म प्रचलित 
हो रहा या । श्रहिसा, संतोष, त्याग भ्रादि बहुत ही विकृृत रूप घारण कर नैठे थे । 
कायरता, ग्रज्ञान श्रौर भावुकता से जनता पीड़ित थी । मुसलमान कई फिरकों में बंटे 
हुए थे । उसे देखकर कबीर का कवि भला कंसे चुप रह सकता था। 

हिन्दुओं में पौराश्िशिक मत श्रौर योगियों की ही प्रवलता थी । कबीर ने जो कुछ 
भी कहा है वह हिन्दू घर्मं की श्राचार-बहुलता को लक्ष्य करके कहा है। किसी भी 
दाह्यनिक या पौराणिक सत्यवाद का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। कबीरदास को 
यह ढोंग खटकता था। पांड़े या पंडित को संबोधित कर उन्होंने कई पद कहे हैं। 
डनका पंडित एक साधारण बौद्धिक स्तर का प्राणी है। उसे संबोधित कर उन्होंने 
झछससे कई प्रदन किए हैं । 

“पांडे भूठी बात कहता है । राम कहने-मात्र से यदि दुनिया गति पा जाती 
तो शक्कर कहने मात्र से मुंह न मीठा हो जाता ? पानी कहने से ही प्यास बुभ जाती । 
भादमी के साथ जब तक तोता होता है तब तक वह हरि नाम लेता है, लेकिन जंगल 
में उड़ जाने के बाद वह उस भ्रादमी को याद भी नहीं करता””३ ऐसी बात नहीं कि पांडे 


१. सतगुर बपुरा क्‍या करे, सिपही माँद्दे चूक। 
भावे त्यू” प्रमोधि ले ज्यू' बंसि बजाई फूक ॥॥ 
कबीर ब्रंयावलो 
२० जाका गुर भी श्रंघला, चेला खरा निरंघ। 
श्रंधे श्रंघा ठेलिया, दून्‍्यूं कूप पड़ंत ॥ क० प्र०; पद १५; पृ०२॥ 
३. पंडित बाद बदते भूठा 
रामा कह्मां दुनिया गति पावे, 
खांड कह्मयां मुख मीठा । 
पावक कह्ां पांव जो दाझे ॥ 
जल कहि त्रिषा बुझाई । 
भोजन कह्यां भूख जे भाजे, 
तो सब कोइ तिरि जाई। नर के साथ सूवा हरि बोले, हरि परताप न जाने । 
जो कबहूँ उड़ जाय जंगल से बहुरि न सुरते झाने । 
हजारी प्रसाद द्विवेदी; कबोर । 
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प्रेम भक्ति प्रादि को न जानता हो । उसे इन सब बातों का पता है । लेकिन कबीर ने 
यह मान लिया है कि वह इन्हें नहीं जानता क्योंकि इन बातों का उसके देनिक जीवन 
में प्रयोग नहीं दिखता । जैसा उसका जीवन होना चाहिए वेसा नहीं है। नामदेव का 
पांडे भी कब्रीर के पांड़े के ही गुणा घारण करने वाला है। वह तीथं, ब्रत, छुप्राछूत, 
स्नान, जाति-पांति के भ्रतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं। पंडित के श्रपेक्षित गुणों का 
कघोर को पता था। उनका आशय पांडे के उसी स्वरूप से था जिसका कि उपयोग 
पांडे भ्रपना पेट भरने के लिए कर रहा था । इससे पंडित के बारे में कब्रीर के अज्ञान 
का पसा नहीं लगता बल्कि उस समय पुरोहित वर्ग की क्‍या दद्या थी, इस' बात पर 
प्रकाश पड़ता है शौर घर्मं के नाम पर फंले भ्रष्टाचार के ऐतिहाधिक भध्ययन में 
सद्दायता मिलती है। 

हिन्दू ही नहीं, मुसलमानों के वाह्माचारों पर भी उन्होंने भ्राघात किया। 
सुन्नत, बाँग, कुरबानी भादि की उन्होंने खरी श्रालोचना की । काज़ी किताब पढ़ते- 
पढ़ते मर गया । यद्यपि बाहर से संस्कार युक्त कर कबीर का शरीर मुसलमान बना 
लिया गया था किन्तु यह क्रिया शभ्रधूरी थी । उन्होंने भक्ति का दामन थाम लिया था ॥ 
इसलिए फाज़ी रख मारकर भी उन्हें श्रपने मांगें से विचलित नहीं कर सकता था ।* 
एक भार भक्ति फा रास्ता पकड़ लेने पर कोई भी बाह्मयाचार उनका मार्ग नहीं रोक 
सकता था । भ्रागे वे कहते हैं कि “कंकड़-पत्थर एकत्रित कर किसी तरह मस्जिद तो 
बना ली । उस पर चढ़कर मुल्ला बाँग दे रहा है। क्या खुदा बहरा हो गया है ।//*९ 

दोनों ही धर्मों के बाह्याचारों से कबीर को कोई मतलब नहीं था । बाह्याचारों 
का छ्ंडन न तो कबीर का पागलपन ही था शोर न ही उनका भहंफार | वे कहते हैं - 
“देखो जगत किस तरह पागल हुआ जा रहा है। सच कहो तो दुनिया मारने दोड़ती 
है । हिन्दू कहते हैं कि राम हमारा है भ्रौर मुसलमान कहते हैं कि रहीम हमारा है । 
प्रापस में दोनों ही भगड़ रहे हैं। धरम कोई नहीं जानता है। धर्म का पालन करने 


१. काजी कौन कतेब बखाने, 
पढ़त पढ़त केते दिन बीते गति एक नहीं जाने । 
सकति से नेह पकरि करि सूनति यह न बंदू रे भाई । 
जोर खुदाई तुरक मोहि करता तौ श्रापे कटि किन णाई। 
हजारी प्रसाद द्विवेदी; कबोर; पृ० ३२६, पद १६८॥ 


?. काँकरि पाथरि जोरि के, 
मसजिद लई चुनाय । 
ता चढ़ि मुल्ला बाँग दे, 
क्या बहिरा हुआ खुदाय ? --कबोर 


५ 
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वाले तो मुक्के बहुत मिले। प्रातः ही वे उठकर स्नान वरदे हैं। आ्रात्मा को छोड़कर 
पाषाण की पूजा करते हैं। वे ज्ञानहीन हैं। डिभ धारण कर श्रासन मारकर ब॑ठ हैं । 
मन में श्रभिमान भरा है। पीपल श्र पत्थरों की ये पूजा करते फिरते हैं । वे टोपी, 
माला इत्यादि धारण करते हैं । भजन गाते-गाते श्रपनी श्रात्मा की ही खबर भुला 
बेठे हैं। माया के भ्रमिमान में मंत्र पढ़ते फिरते हैं । ग्रुर के साथ शिष्य भी डूब गए 
हैं श्रोर श्रंवकाल में जाकर पछताने लगे हैं। बहुत से पीर श्रीलिया देखे जो कुरान 
आदि पढ़ते फिरते हैं । खुदा को खुद तो उन्होंने समभा नहीं उल्टे मुरीदों की ही संख्या 
बढ़ाकर उन्हें कब्र का राध्ता बतलाते हैं। हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों ने ही दया को 
भुला दिया है। मांस खाते हैं प्रौर इस तरह के कार्य करने पर भी हम पर हंसते हैं । 
अपने को सयाना कहते हैं। कबीर कहते हैं कि दोनों में कौन दीवाना है यह तो समझ 
लेने की ही बात है ॥/!! 

खंडन की यह परंपरा कवीर के पहले ही चली झा रही थी । यह कबीर के 
पूर्ववर्ती हृठयोगियों में भी पाई जाती है । योगियों से पूर्व सहजयानी सिद्धों में भी वह 
पाई जाती है । किन्तु कबीर की खंडन-वृत्ति अ्रपनी पूर्ववर्ती इस खंडन की परंपरा से 


१. साधो, देखो जग वौराना 
साँची कहो तो मारन घाव भूंठे जग पतियाना । 
हिन्दू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना । 
श्रापस में दोऊ लड़े मरतु हैं मरम कोइ नहिं जाना। 
चहुत मिले मोहि नेमी धर्मी प्रात करें श्रसनाना। 
श्रातम छोड़ि पपषानें पूज तिनका थोथा ज्ञाता। 
आसन मारि डिभ धरि बंठे मन में बहुत ग्रुमाना 
पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ धर्म भुलाना। 
माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक श्रनुमाना | 
साखी सब्दे गावत भूले श्रातम खबर न जाना । 
घर घर मंत्र जो देत फिरत हैं माया के अ्भिमाना । 
गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े श्रंवकाल पछिताना ॥ 
बहुतक देखे पीर श्रोलिया पढ़ें किताब कुराना । 
कहूँ मरीद- कवर बतलावें उनहूें खुदा न जाना। 
हिन्दु की दया मेहर तुरकन की दोनों घर से भागी । 
वह करे जिवह वां मटका मारे भ्राग दोऊ घर लागी । 
या विधि हँसत चलत है हमको श्राप फहायें स्थाना । 
कहें कवीर सुनो भाई साघो इनमें कौन दिवाना | 
हजारी प्रसाद द्विवेदी; कबोर, पृ० ३२६ पद १६८ 
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भिन्‍न है । कोर ने ख न के लिए ही खंडन नहीं किया है । उनका मूलभूत केन्द्र तो 
भक्ति पर ही झ्राघारित था। उनके खंडन में योगियों में पाई जाने वाली खो नहीं 
है। उसमें भ्रात्म-विद्वास है । वे समाज के एक उपयुक्त ढांचे को देखना चाहते थे 
उस रूप में न देखकर उन्हें चिढ़ होतो थी । उस समय अपनी भावना को वे अत्यंत 
ज़ोरदार शब्दों में व्यक्त कर देते थे । उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती थी कि 
सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा । 

कवीर इतनी ज़ोर से श्रपनी बात कह सके, इसके कई कारणों में से एक कारण 
यह भी था कि वे झ्ाथिक हृष्टि से स्वतंत्र थे । किसी के दरवाज्ञे पर भिक्षा लेने नहीं 
गए थे भ्रौर न ही पुरोहित का धंधा भ्रपनाकर धर्म के नाम पर उन्होंने रोटी ही कमाई 
थी। घमं का ऐसा गलत फायदा भी उन्होंने नहीं उठाया जैसा कि हिन्दू और मुधल- 
मान दोनों ही धर्मों में लोग उठा रहे थे । उन्हें श्रपनी कमाई पर गये था। वह पसीने 
की रोटी थी जिसमें पाप की बू नहीं थी । सत्य को भला उसी रूप में देखने में उन्हें 
क्यों भिभफ होती ? वे जुलाहे का धंघा करते थे । कपड़ा बनते थे भौर भक्ति रस 
में लीन रहते थे । वे तो इतने मस्त रहते थे कि उन्हें श्रपने लाल की लाली ही चारों 
श्रोर दिखाई पड़ती थी । वे स्वयं ही उसके रंग में रंगकर लाल थे ।* 

कबीर जब राम रहीम की बात करते हैं तो उनका उद्देश्य “भद्वंतवाद के 
साथ पेगंबरी खुदावाद को मिलाने” का नहीं होता । वे कहते हैं कि राम एक है, 
उसके दो नाम लेने से यह दो नहीं हो जाता । वे नामों के पीछे नहीं दौड़ते फिरते । 
उन्हें वस्तु से मतलव था उसके नाम से नहीं। “सार, सार को गहि रहे, थोथा देइ 
उड़ाय ।” लेकिन दुनिया तो उस थोचे के हो पीछे दोड़ रही थी। दोनों घ॒र्मों के पुरो- 
हित वर्ग ने भ्रपनी-पपनी गदहियाँ बना रखी थीं। घर्मं के नाम पर तोप, बंदूकों की 
नौबत भा जाती थी। कबीर कहते हैं कि भाई यह भी भ्रजब योग है कि महादेव के 
नाम पर पंथ चलाकर वे महंत कहते हैं। हाट बाजारों में ये समाधियाँ लगाते फिरते 
हैं। इन कच्चे सिद्धों को माया ही प्यारी है दत्तात्रेय ने भला कब शब्रुप्रों पर चढ़ाई 
की थी या शुकदेव ने कब तोपों का संग्रह किया था ? या नारद ने कब बंदूक चलाई 
थी? ये विरक्‍त बने बैठे हैं किन्तु इनकी गहियाँ सोने से जगमगा रही हैं। इन्होंने 
हाथी-घोड़े जमा कर लिए हैं ।* 


१. लाली मेरे लाल की जित देखो, तित लाल । 
लाली देखन मैं गई, में भी हो गई लाल । 

२. ऐसा जोग न देखा भाई । भूला फिरे लिए गफिलाई । 
महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे । 
हाट बजारे लावें तारी, कच्चे सिद्ध न माया प्यारी। 
कब दत्ते मवासी तोरी, कब सुखदेव तोपचो जोरी॥ 
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दोनों धर्मों के वाह्याचारों के खंडन का मूल उद्द श्य यह बताना था कि “दोनों 
का परमात्मा श्राखिर कहाँ से श्राया ? अल्लाह, राम, करीम श्रादि नाम कंसे हैं ? 
जैसे श्राभूषण एक ही तत्त्व से बने होते हैं, उनके नाम ही भिन्‍न हैं। जो नमाज़ में है 
ही पूजा में है । वही महादेव है श्रोर वही मुहम्मद है | चाहे उसे आ्रादि पुरुष ब्रह्मा 
के नाम से पुकार लो या उसे अल्लाह कह लो । एक ही जमीन पर रहते हैं। कोई 
तुरक कहलाता है श्र कोई हिन्दू । वही मौलाना है श्रौर वही पांडे है । चाहे वे खुतवा 
पढ़ें चाहे वेद ग्राखिर दोनों एक ही बात है । एक ही मिट्टी के दतंन हैं । केवल नाम ही 
अ्लग-शलग हैं । कवीर कहते कि दोनों द्वी भूल चुके हैं राम को कोई नहीं पा रहा है ।”” 
कबीर ने भूठे संस्क्रारों, श्राइंवबर, श्राचार-विचारों झौर व्यवहारों का ईष्या- 
वश विरोब नहीं क्रिया बल्कि ईर्ष्यावश दूसरों द्वारा कबीर का ही विरोध किया गया 
है । उनमें कठोरता नहीं थी । लेकिन सत्य द्रोने के कारण उनकी वाणी कठोर लगती 
थी। उनही वाणी सत्यता का भार वहन करने के कारण लोगों को श्रसह्य वन गई 
थी। हिन्दू समाज में घामिक विद्रोह के बीज बोने का कार्य बौद्ध सिद्धों ने कबीर 
साहब से बहुत पहले ही प्रारंभ कर दिया था श्रौर इस बात में उनके साथ जेन- 
मुनियों तथा नाथवंथियों ने भी हाथ बेंटाकर श्रागे मार्ग प्रशस्त किया । परंतु इन 
सुधारकों के प्रयत्न अ्रधिकतर अस्पष्ट और अनियंत्रित ये । श्रथवा वे विभिन्‍न चम- 
त्कारों पर श्राश्वित जान पड़ते थे । तमिल प्रान्त के श्रलवारों से प्रेरणा प्राप्त कर 
श्रग्रसर होने वाले श्राचार्यों का भवित भ्रान्दोलन भी एकांगी था। क्‍योंकि वह किसी 
भी सामाजिक न्याय की व्यवस्था केवल वैष्णव घर के श्राधार पर ही देख सकता था। 
शास्त्रीय रूढ़ियों श्रथवा परंपराश्रों के प्रति उनका मोह पूवंवत्‌ ही बना हुप्रा था। 
इसके सिवाय सावंभौम प्रेम की दुहाई देने वाले सूफ़ियों की भी दछ्षा इनसे अधिक 
श्रच्छी नहीं थी । इस्लाम के प्रति उनकी श्रास्था जैसी-की-तेसी बनी हुई थी झौर वे 
मानव समाज के मूलाघार सिद्धांतों की विद्वद व्याख्या करते समय श्रपने पूर्व संस्कारों 
का परित्याग नहीं कर सकते थे । कबीर साहब को इन तीनों ही बग्ं वालों से प्रेरणा 
ग्रहण करने का श्रवसर मिला श्रौर उन्होंने इन तीनों की ही संकीणांताझों से दूर बने 
रहने की चेष्टा की ।" 
काव्य प्रकार श्रोर छंद योजना-- कबीर साहित्य के अ्रध्ययन पर सबसे बड़ी 
इस दुविधा का सामना करना पड़ता है कि उनके कई पद भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
नारद कव बंदूक चलाया, व्यासदेव कब बंब बजाया । 
उरहि लरांई मति के मंदा, ई भ्रतोत को तरकस बंदा । 
घोरा घोरी कीन्ह बटोरा, गाँव धाग जस चले करोरा। 
बीजक; ६६ रमेनी। 
१. परशुराम चतुर्वेदी; कबोर साहित्य को परख; पृ० २, प्रस्तावना । 


२३० संत-साहित्य 


परिवतंन के साथ उपलब्ध होते हैं । कवीर साहित्य के बहुत ही कम पद प्रामाणिक 
फह्ढे जाएँगे । उनकी रचनाओं में प्रबंध काव्य का श्रभाव है । भ्रधिकतर रचनाझ्रों को 
मुक्तक या गीत को ही संज्ञा प्रदान की जा सकती है । उनके साहित्य को हम निम्न- 
लिखित शीषंकों में ही पाते हैं। वे हैं (१) साखी (२) पद (३) रमेनी (४) बावनी 
(५) चोंतीसा (६) थिती (७) वार (८) चांचर (६) हिंडोला (१०) कहरा 
(११) वेलि (१२) बिरहुली (१३) विप्रमतीखी । 
उनकी सभी रचनाश्रों को शास्त्रीय दृष्टिकोण से काव्य नहीं कहा जा सकता। 
बैसे तो उन्होंने भ्पने सरल भावों को व्यक्त करने के लिए ही पदों की रचना की थी 
किन्तु उसमें भी उनकी प्रतिभा के कारणा काव्य कहल।ने वाले कई उच्चकोटि के प्रसंग 
श्राते हैं। वे उन्हें किसी भी ऊँचे कवि से पीछे नहीं रखते । उनकी रचनाश्रों में उनकी 
साखियों की ही संख्या सर्वाधिक है। साखी को लोगों ने साक्षी का ही भ्रन्यतम रूप 
माना है। साखियों में दोहे, चोपाई, श्याम, उल्लास, हरिपद, गीता, सार तथा छप्पय 
छंद मिलते हैं। दूसरे उनके पद या सबद प्रसिद्ध हैं। इन्हें कहीं-कहीं वानी भी कहा 
गया है। पदों में सार, रूपमाला, ताटक विष्णुपद, उपमान भादि छंद्ों का प्रयोग 
हुप्रा है । 
कबीर की कविता में व्याकरण के नियम भ्ौर शास्त्रीय संस्कार नहीं मिलते । 
न ही छंदों की विविधता है भ्रौर न ही भ्रलंकारों की प्रच्चुरता पाई जाती हे । उनका 
विषय क्षेत्र भी लौकिक दृष्टिकोण से संकुचित है । किन्तु इन दोषों की भ्राड़ कबीर की 
कबिता की व्यापकता को नहीं ढेंक सकती । कबीर पहले भक्त थे फिर कवि । उनकी 
कबिता का भ्राधार उनकी स्वानुभूति ही है। उनकी कविता का भावपक्ष उनके कला- 
पक्ष की श्रपेक्षा श्रेष्ठ है । कबीर की कविता में सहज ही रूप से उत्तम भ्रलंकारों की 
योजना हुई है । उनके साहित्य में जो कुछ भी भाग कविता के भन्तगंत झाता है वह 
उन्हें एक ऊँचा कवि सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है । 
फब्बोर को भाषा--भाषा-विज्ञान की दृष्टि से कबीर की भाषा का विश्लेषण 
किया ही नहीं जा सकता । क्योंकि उनकी भाषा में एकरूपता मिलती ही नहीं। एक 
ही पद विभिन्‍न स्थानों पर दढाब्दों झोर श्रक्षरों के हेर-फेर के साथ प्राप्त होता है + 
“मप्ति कागद' को तो कबीर ने हाथ लगाया ही नहीं था । उनके दिष्यों ने जो पद 
समय-समय पर लिख लिए थे वही कबीर के नाम से बाद को प्रचलित हुए। हो 
सकता है कि भक्तों की मातृभाषा का इन पदों पर प्रभाव पड़ा हो । कबीर के जो पद 
जिन-जिन क्षेत्रों में प्रचलित हुए उन पर स्थानीय भाषाझों का भी प्रभाव पड़ा होगा । 
यह भी हो सकता है कि उन पर प्रादेशिक बोलियों का रंग चढ़ गया हो ॥ जो पद 
पंजाब में प्रचलित हुए होंगे उन पर पंजाबीपन भा गया होगा । इसलिए कबीर के 
प्रचलित पदों की भाषा के दृष्टिकोण से शुद्धता संदेहास्पद है । 
किन्तु व्याकरण झौर भाषाविज्ञान की[कसोटी पर खरी न उतरकर भी उनकी 


नामदेव एबं कबीर र३े१ 


भाषा श्रपनी सानी नहीं रखती । हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें “वाणी के डिक्टेटर'* 
कहा है । उनकी भाषा में प्राण हैं । व्यंग करने की शक्ति है। जिसके प्रति बह ब्यंग 
होता है वह भी सुनकर तिलमिला उठता है। उनकी कविता से जो इधर-उधर 
ग्राध्यात्मिकता श्रा गई है वही उनको महाकवि के पद पर पहुँचाने के लिए पर्याप्त है ॥ 
उनकी भाषा की शक्ति उनकी व्यक्तिगत विद्येषता ही है । 
उनकी भाषा में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली, पंजाबी शोर राजस्थानी 
भाषा की प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं । कबीर की भाषा के बारे में अंतिम निरणंय देना 
कठिन काम है । 
व्यक्तित्व विशलेशण--कवी र का हृदय दोनों ही घर्मों की बुरी भ्रवस्था को 
देखकर रो उठा था । उनकी करुणा जाग उठी थी । लेकिन वे कोई अभिनेता नहीं 
थे जो कि केवल सहानुभूति प्रगट करके ही चुप हो जाते । उनकी करुणा ने संसार 
की भाषा में कठोरता का श्रावरण पहिना । 
यदि श्रच्छी तरह से देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि उनके हृदय में एक 
गहरी करुणा भोर तड़प थी। उन निरीह लोगों की भ्रोर से वे श्रपना मुँह नहीं मोड़ 
सके जिन्हें कि धर्म के नाम पर पुरोहित वर्ग मूड़ रहा था। उनके पास एक भवत का 
हृदय था। सत्यता का भार वहन करने के कारण उनकी वाणी कठोर लगती है । 
इन भ्रत्याचारियों के पास दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी । कबीर के पास दया झोर 
भवतित दोनों ही थे । क्‍या योगी और क्या पांडे या मुल्ला उनकी भ्रालोचना से कोई 
भी नहीं बच सका । उन्होंने तो लोगों को समफाकर कहा था-- 
ज्ञान की गेंद सुर्त का डंडा कर, 
खेल चौगान संदान मांही । 
जगत फा भरमना छोड़ दे वालके, 
भ्राय जो भेष  भगवंत पांहीं। 
भेष भगवंत फो दोष महिम्ता करे, 
शेष के सीर पर चरन डारे। 
कामदल जीति फे फसल दल सोधि के, 
ब्रह्म को बोधि के क्रोध मारे। 
पद शझ्रासन करे पोन परिचे फरे, 
गगन फे महल पर सदन जारे। 
कहे फबोर कोई संत न जोहरी, 
करस की रेस पर मेख मारे। 
कबीर ने जो कुछ भी कहां वह फटकारकर ही कहा । वह भ्रौचित्य की सीमा 


१. हजारी प्रसाद द्विवेदी; कबीर, पृ० २१६ । 


ररेर संत-साहित्य 


से बाहर नहीं गया । वे परमात्मा से मिल चुके थे। सांईं से उनका साक्षात्का रहो 
चुका था । इसलिए उन्हें संसार की चिन्ता तो थी नहीं, उन्हें झ्राडंबरपूर्ण साधनों के 
पीछे जाने की कोई भ्रावश्यकता नहीं थी । वे न तो अभ्रपने जीवन के लिए किसी पर 
श्राधारित ही थे। वे सत्य के उपासक थे और सत्य की खोज में ही लगे रहे । सत्य के 
सिवाय उनका लक्ष्य भ्रन्य नहीं था। वे भक्त भ्रवद्य थे, उनके पास प्रेम था किन्तु 
किसी के लिए भूठा मोह नहीं था । स्वभाव से ही वे फक्कड़ तबियत होने के कारण 
रूढ़ियों से चिपके रहना उन्हें पसन्द नहीं था। वे तो प्रेम के दीवाने थे इसलिए दुनिया 
वालों से भला उन्हें कया करना था | वे ऐसे प्रेम के दीवाने नटीं थे जो कि बेकारी में 
ही प्रपना समय नष्ट करते । उनका प्रिय तो उनके पास ही था। इसलिए कबीर 
निश्चित थे । द्वोत भावना उनक॑ पास से जा चुकी थी । उनकी मस्ती में बेचेनी नहीं 
थी, वे तो कहते थे कि--- 

हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्‍या? 

रहें भ्राजाद या जग से, हमन दुनिया से यारो क्‍या ? 

जो बिछुड़े हैं पियारों से भटकते दर-बदर किरते ।॥ 

हमारा यार हममें है हमन फो इंतजारी क्‍या? 

खलक सब नाम प्रपने को बहुस कर सिर पटकता है । 

हमने गुरु नास साँदा हे हमन दुनिया से यारी कया ? 

न पल खिछुड़े विया हमसे न हम बिछड़े वियारे से । 

पन्‍हों से नेह लागी है हमन फो बकरारी क्‍या ? 

कबीर हृदक का कर नाता, वुई फो वूर कर दिल से । 

जो चलना राह माजुक है हमन घिर बोर भारी है ॥ 

उन्होंने जहाँ कहीं भी भसत्य को देखा वहीं बेभिकक उस पर उठाकर पालो- 
चना कर ढाली । उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि इस काम में असफलता मिलेगी या 
सफलता । उन्हें बदनामी की भी चिन्ता नहीं हुई। भ्रपने ही जीवन-काल में भपने 
विचारों की स्पष्टता के लिए उन्हें कितना ही विरोध भौर कितने ही कष्ट सहने पड़ 
किन्तु वे भपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। वे संसारी मनुष्य तो थे ही नहीं जो कि 
किसी बात की ब्यावहारिकता पर विचार करते रहते । उन्होंने भपने कतंव्य को पहि- 
चान लिया था। कायरता वश उन भन्ध बिष्वासों भौर भन्यायों को देखकर उन्होंने 
तटस्थ रहकर यह नहीं कद्दा कि “हमें कया करना है ?”” उनका साहस भरा जीवन इन्हीं 
मिथ्या विचारों से संघर्ष करता रहा । 
योग भौर भक्ति का समन्वय लेकर उनका ब्यक्तित्व खड़ा हुभा था। योग 

फी परम्परा तो उन्हें, भपने ह्टी कुल से प्राप्त हो गई थी । योगी को उन्होंने जहाँ कहीं 
भी संबोधित किया है वहाँ उनका उद्देश्य केवल योग को शुष्क प्रणाली के विरुद्ध ही 
जाना था। माया झोर ममता स्रे कबीर भपने रास्ते से हटने वाले नहीं थे । उन्हें किसी 
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को घोखा देना पसन्द नहीं था । वे नहीं चाहते थे कि पुरोहित वर्ग घक्के नाग पर 
लोगों के अ्रज्ञान से लाभ उठाए । उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें आत्म-विश्वास था, 
श्रह्ेंकार नहीं, उसमें न तो खीभ ही है श्रोर न ही “अंगूर खट्टे हैं” वाली भावना । 
श्रेम भोर भक्ति के नाम पर कायरता और दुबंलता उनमें नहीं थी । 

कबीर ऐसे प्रेमी थे जिनमें श्रहंकार नहीं था। उनका प्रेम ज्ञान का बोभ 
“उठता है ॥ प्रेम को कबीर ने बहुत ही ऊँचा स्थान दिया है । जो लोग कबीर का अ हूं. 
कारी भौर कटु वाणी का प्रयोग करने वाले बताते हैं वे कबीर के उन पदों की ओर 
हृष्टिपात नहीं करते जहां पर कबीर ने श्रपने श्राप को निरीह-से-निरीह मामा है । 
कहीं तो उन्होंने अपने को राम की कुतिया कहा है श्रोर कहीं ये कहा है कि सपने में 
भी यदि किसी से वर्राते समय भी राम का उच्चारण हो श्राए तो मैं उसकी जूती का 
खमड़ा बनने को तैयार हूँ । 

उनकी प्रचण्डता उनकी सरलता में थी । निरीहता में उनकी निष्ठा थी । उनका 
एक यह रूप है भोर वह एक रूप है जहाँ कि पंडित या शेख को संबोधित कर वे खरी 
सुनाते हैं। जब कभी भी तत्कालीन पंडितों की आलोचना की जाती है तो ये पंडित 
बेद-पुराण भ्रादि का सहारा लेकर जनता की सहानुभूति, धर्म के नाम पर ले, सेव 
अपने कुकृत्यों को ढेंकते श्राए हैं। पुराणा और कुरान की दुर्गति जितनी इस पुरोहित 
वर्ग के हाथों हुई है उतनी दूसरों के हाथों नहीं, उनकी व्यंगोक्तियाँ सुनकर पंडित 
ल्लौर मुल्ले तिलमिला उठते थे । सरल झौर सीधी-सी भाषा में कबीर ने ऐसी चोट की 
है जो कि संत साहित्य ही में श्रद्धितीय नद्दीं है वल्कि उनके पहले के सिद्धों भ्ौर योभियों 
के साहित्य में भी श्रद्धितीय है | हिन्दुओ्रों ने उन्हें मुसलमान जानकर छोड़ दिया श्रौर 
सुसलमानों ने उन्हें हिन्दू जानकर उनकी उपेक्षा की । लेकिन कबीर सच्चे भ्र्थों में 
मनुष्य थे । वे भ्रनुभव के बाद ही कुछ कहते थे । पंडित तो कागज पत्तर देखकर ही 
कुछ बोलता था किन्तु ये तो श्रपनी श्रांखों देखी दो कहते थे--- 

तू कहता कागद की लेखो, में कहता प्रांखों की देखो । 

उनका समाज न तो मुसलमानों द्वारा ही श्रादर पा सका श्रोर न ही हिन्दुग्नों 
द्वारा । कबी रदास ने जिस व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग किया है वह हिला देने वाली 
है । उसमें पाया जाने वाला तीखापन योगियों के कटाक्ष श्रौर व्यंग में नहीं है । वे 
एक ऐसी लापरवाही से जवाब देते थे कि वह उनके सुनने वालों का भासन हिंला देता 
था । उन्होंने जो कुछ भी सीखा वह उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा का ही परिणाम था । 
कबीर ने ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व किया जिसके लिए कि जाति-प्रथा मरण बनकर 
खड़ी हुई थी । उस श्रनाहत समाज के लिए यह जीवन मरण का सवाल था। लेकिन 
ऊंची जाति वाले उन्हें ऐसे देखते थे जंसे कि वे कोई पशु हों । उनसे कहा जाता कि 
इस जन्म में भ्रांख बन्दकर सेवा किए जाभो श्रगले जन्म में उच्च जाति में जन्म लोगे। 
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जैसे-जैसे हिन्दू समाज का पतन होता जा रहा था वैसे-वैसे उनमें उच्च भावना-व्रंथि 
बढ़ती जाती थी | श्रपनी कमजोरियों को जानते हुए भी उनके प्रति श्रज्ञानी बने रहने 
में उनका ही लाभ था । 

कबीर के विरोधी दोनों घर्मों के ही ठेकेदार थे । कबीर की उग्रता भ्रात्म-रक्षा 
वर ही थी श्राक्रमण नहीं । कबीर साहब के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते समय कोई 
तो उन्हें वैष्णव कहता है श्लौर कोई श्रक्खड़ जुलाहा या कई उन्हें समाज-सुधारक ही 
मानकर संतोष कर लेते हैं। जो हिन्दू उन्हें मुसलमान ही मानकर संतोष कर लेते 

उनके लिए हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह कथन अत्यन्त समीचीन प्रतीत होगा + 

“जो लोग उन्हें (कबीर) मुस्लिम प्रभावापन्त सुधारक मानते हैं, ये बहुत ही उथले 
प्रमाणों पर उड़ती-उड़ती बातें करते हैं । कबीरपंथियों का श्रोर कोई दावा ठीक हो 
या थ हो किन्तु उनका यह दावा सोलह आने संगत है कि कबीरदास मुसलमान नहीं 
थे । क्योंकि मुसलमान वंद्ा में ही किसी का जन्म लेना और लालन-पालन होना किसी 
को मुसलमान नहीं बना देता, जन्म से मुप्तलमान रहे हों या नहीं विश्वास से बिल्कुल 
मुसलमान नहीं थे ।****** उन्होंने श्रपने को कहीं भी मुसलमान नहीं कहा है । मुस्लिम 
धर्म साधना से तो उनका संबंध नाम-मात्र को था ।””) 

कबीरदास को वेष्णवरे कहना भी उनके प्रति श्रन्याय करना है। झभपने पदों 
में विष्णु के श्रवतरणों के तथा उनके नामों का उन्होंने उल्लेख श्रवश्य किया है किन्तु 
उन नामों के पीछे उनकी निराकार भावना तो काम कर रही थी। हमने पहले ही 
इस बात को साफ तोर से देख लिया है कि उनके राम निगुण थे। वंष्णव नामों को 
उन्होंने निराकार श्रथं में उल्लेख मात्र किया है किन्तु विभिन्‍न भवतारों की लीला 
उन्होंने नहीं गाई । उनका भगवान तो निराकार था । उन्हें भगवान के नाम से मतलब 
नहीं था। उनका मतलब तो उसके गुण से था। यदि यह मान लिया गया होता कि 
कबीर वंष्णव थे तो तब नानक श्लौर कबीर भारी वेष्णव मान लिए गये होते । 

जो कबीर को केवल एक समाज-घुधारक ही कहकर संतोष कर लेते हैं वे भी 
कबीर के प्रति भारी अन्याय करते हैं । कबीर ने जो बुराइयाँ देखीं उनकी भ्रालोचना 
झवदय की किन्तु इसका यह मतलब नहीं था कि वे समाज-सुधार का बीड़ा ही उठाए 
फिरते थे | वे ऐसे सुधारक नहीं थे जैसे कि योरोप में मध्य-युग में पंदा हुए थे । कई 
योरोपीय लेखकों ने कबीर को पन्द्रहवीं सदी का भारत का मार्टिन लूथर कहा है + 


३. फबोर; हजारी प्रसाद द्विवेदी; पृ० १३७। 

२' “कबीर सारतः वेष्णव थे श्रपने भ्रापको उन्होंने वेष्णव तो नहीं कहा है, 
परन्तु वेष्णवों की जितनी प्रशंसा की है, उससे उनकी वेष्णवता का बहुत प्रमाण है'' 
दयामसुन्दरदास; कबोर ग्रन्थावली; पृ० १७ (छठवाँ संस्करण) । 
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कबीर के व्यक्तित्व को किसी सुघारक के व्यक्तित्व के समक्ष रख सीमित नहीं किया 
जा सकता । मार्टिन लूथर तो केवल एक घममं-सुघारक ही था। कबीर की भक्ति 
श्रौर कविता उसमें कहाँ ? मार्टिन लूधर को कोई कवि ओर भक्‍त नहीं कहता । जब 
कि कबीर एक उच्च कोटि के भक्त भौर कवि थे । कबीर पश्नौर लूथर की निर्भीकता 
की साम्यता हो सकती है । लूथर को कब्रीर के व्यक्तित्व का एक अभ्रग मात्र कहा 
जाएगा । कत्रीर का व्यक्तित्व मार्टिन लूबर के व्यक्तित्व से कहीं ऊपर उठा हुम्ना 
था। इसमें संदेह नहीं कि कवीर ने अपनी वाणी द्वारा अपने समध में फंले हुए 
बाह्यचारों श्रोर श्राडम्बरों का खंडन किया लेकिन वह उनके महान कार्य का एक 
श्रंग-मात्र था। हि 

किसी लेखक ने यह भी लिखा है--कबीर के समय में भ्राधिक विषमता वहीं 
थी । यदि रही होती तो उन्होंने उस पर भ्रवश्य कुछ-न-कुछ लिखा होता । कवीर चाहे 
जो रहे हों किन्तु वे कोई श्रथ॑ंशास्त्र-वेत्ता नहीं थे जो कि अपने समय की आर्थिक 
व्यवस्था के विषय में बारीकी से लिखते । उनके चुप रह जाने का यह श्राशय नहीं 
कि उस समय श्राथिक विषमता नहीं थी । यदि विदेशी यात्रियों के तत्सम्बन्धी विवरण 
पढ़े जाएँ तो पता लगेगा कि वह युग कितना श्राथिक विषमता श्रौर भरृष्ठाचार पूर्ण 
था। ध्यासक वर्ग श्रोर सामंतवर्ग का काम निरीह जनता को केवल लूटना ही था । 
साधारण जनता इस सामंत वर्ग के लिए साधन जुटा-जुटाकर मर जाती थी । सामंतों 
के लिए विलासिता के साधन जमा करना ही साधारण जनता का कार्य था। सातवीं. 
सदी से उनन्‍्नीसवीं सदी त्क भारत के लिए घोर अंधकार का युग रहा है। भकबर के 
श्रतिरिक्त श्रन्य शासकों ने निरीह्‌ जनता को नूटा ही था । 


कबीर की व्यापकता--- 


कबीर को केवल निर्गूणता के घेरे में भी नहीं रखा जा सकता। उनका मार्गे 
निर्गूण श्रौर सग्रुण से परे था। वेद तो निर्गूण श्लोर सगुण को ही बताकर यह 
कहते हैं कि वहाँ विश्राम मिलता है किन्तु ईश्वर तो इन दोनों से ही परे है। निगुण 
के भागे जीव रूत्पुरुष को प्राप्त करता है, उसकी जगह वही है । परिपूर्ण ज्योति तो 
वही है । कबीर कहते हैं-- 
वेद कहे सरगुन फे श्रागे निरगुण का घिसराम । 
सरगुन निरगुन तजहु सोहागिन, देख सबहि निज घान ॥ 
सुख बूख वहाँ कुछ नहों व्यापे, दरसन श्राठों जाम, 
न्रे श्रोड़न नुरे डासन नुरे का सिरहान। 
फहू कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु नुर तमाम्त | 


१. फबीर; ह० प्र०द्वि०; पृू० २७५। 
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कबीर पर संपूर्णा संस्कार भारतीय ही थे । पुनर्जन्म को उन्होंने स्वीकार किया 
है । कबीर की विचारधारा हिन्दू श्र इस्लाम के बीच की कड़ी भी नहीं थी ॥ इस्लाम 
मतावलम्बी तो वे थे ही नहीं । कबीर एक स्वतंत्र विचारक थे श्रोर सच्चे श्र्थों में 
मनुष्य थे । उनकी विचारधारा को किसी भी बंघन में नहीं रखा जा सकता । 


भ्रष्टम अ्रध्याय 
दादू, रेदास तथा पीपा 


जीवनवृत्त एवं विचार-दर्शन 


दादू 

जीवनवृत्त-दादू पंथियों के श्रनुसार दादू का जन्म प्रहमदावाद में हुआ था । 
उनके मतानुसार दादू एक छोटे बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए एक 
नागर ब्राह्मण को मिले थे। उस ब्राह्मण का नाम लोदीराम था। किन्तु क्षितिमोहन 
सेन के मतानुसार भ्रहमदाबाद में दादू के जन्म का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता ।" 
सुधाकर द्विवेदी के मतानुसार दादू का जन्म स्थान भ्रहमदाबाद न होकर जौनपुर है ।* 
उनके जन्म स्थान के बारे में प्रामारितक सामग्री के श्रभाव में निदिचत मत नहीं दिया 
जा सकता। इनका जन्म नानक के ६ वर्ष परदचात्‌ फाल्गुन सुदो२ वृहस्पतिवार सं० 
१६०१ को हुआ था । यह भ्रकवर के राजत्वकाल में पड़ता है । 

जाति--दादू पंथियों में इनके सावरमती में बहते हुए पाए जाने की कल्पना 
भधिक प्रसिद्ध है। इनकी मूल जाति का पता नहीं लगता । कई लोगों का कथन है 
कि ये लोदीराम के श्रौरस पुत्र थे । बाद को पता लगता है कि इन्हें किसी ब्राह्मण ने 
पाल-पोसकर बड़ा किया था। सुधाकर द्विवेदी के मतानुसार ये काशी निवासी किसी 
मोची के पुत्र थे । क्षितिमोहन के मतानुसार ये एक मुसलमान घुनिया थे । क्षिति- 
मोहन सेन ने तेजानन्द और जीवनपरची का आधार लेकर इनकी जाति निर्धारित की 
है। इनके मतानुसार ये मुसलमान थे । इनका श्रारस्मिक नाम दाउद था। इनकी 
पत्नी का नाम होवा था ।३ मुसलमान धुनिया होने का प्रमाण उनके मुसलमान दिष्यः 
रज्जब के कथन से मिलता है-- 

धुनि प्रभे उत्पन्नों, दादू योगेन्द्रो महाम्रुनि। 
उत्तम जोग घारखम्रू, तस्मातू बयं न्‍्याति कारणम्‌ ॥४* 


१. क्षितिमोहन सेन; दादू, उपक्रम शिका, पृ० ११-१२ ॥ 

२. क्षितिमोहन सेन; मिडिवियल मिल्टीसिज़्म; पृ० १०८॥ 

३. वही; पृ० १०६ ॥ 

४. रज़्ज़व जो को सर्वंगी; वे० वे० प्रेस प्रयाग; साथ महिमा को भंग # 
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इन बातों से उनके घुनिया रह जाने में कोई संदेह नहीं रह जाता। 
गुरु--प्रसिद्ध है कि जिस समय इनकी श्रवस्था ११ वर्ष की थी उस समय 
“एक दिन ये श्रपने बालक मित्रों के साथ खेल रहे थे । एक साधु ने श्राकर इनसे भीख 
माँगी श्रौर पान खाकर श्रपनी पीक इनके मुँह में डाल दी । उस समय तो इन पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा परन्तु जिस समय इनकी भ्रवस्था १८ वर्ष की थी उस समय 
उसी साधु ने इन्हें पुनः दर्शन देकर पूर्णो ज्ञानी बना दिया । दादू ने उस साधु का नाम 
तो कहीं नहीं बताया है | क्षितिमोहन सेन ने इनके ग्रुरु का नाम बुड्डन या वृद्धानन्द 
बताया है ।" कई लोगों के मतानुसार कबीर के पुत्र कमाल ही दादू के गुरु थे । कबीर 
का नाम तो दादू ने कई स्थानों पर झ्रादर से लिया है किन्तु कमाल का नाम कहीं 
भी नहीं लिया इसलिए कमाल को दादू का गुरु नहीं माना जा सकता। दादू कहते 
हैं कि-- 
सांचा समरथ गुरु मिल्या, तिन तत्त दिया बताय । 
दावू सोट महाबलो, सब घृत मथिकर खाय ॥* 
सुन्दरदास ने भ्रपनी रचनाझ्रों में वृद्धानन्द या वुट्डुन का दादू के गुरु के रूप 
में नाम लिया है-- 
बादू जी को गुरु श्रव सुनिये. बहुत भांति तिनके गुन गुनिये । 
दाबू जी को दरसन दोन्‍्हो, अ्रकस्मात फाहू नहिं चोन्‍्हों ॥ 
य॒द्धानन्व नाम है जाको, ठोर ठिकानों फहूँन ताफों । 
सहज रूप बिचर भू माहि, इच्छा परे तहाँ सो जाहों । 
युद्धानन्द दया तव कीनो, फाहू पे गति जात न चीन्‍्हों । 
दादू जो तब निकट बुलायो, मुवित होइ करि कंठ लगायौ ॥ 
मस्तक हाथ धर्‌यों है, जब हो दिव्य दृष्टि उघरो है तबही । 
या करि कृपा बड़ी दत दीनों वृद्धानन्द पयानो फीनो 0४३ 
वृद्धानन्द कबीर की ही शिष्य परम्परा में बताए जाते हैं। श्रतएवं बुब्दुन या 
युद्धानन्द को गुरु माना जा सकता है । 
किशोरावस्था तक इनके जीवन का पता नहीं लगता । ग्यारह वर्ष की भ्रवस्था 
में उन्हें वृद्धानन्द के दर्शन प्राप्त हो चुके थे। उस समय तक वे अपना जन्म स्थान 
छोड़ घुके थे। चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार दादू १८ वर्ष की भ्वस्था तक 
अहमदावाद में हो थे। उसके छः वर्ष बाद ये सांभर भाए । परन्तु जनगोपाल के मतानुसार 
ये तीस वर्ष की ही श्रवस्था में सांभर पहुँचे थे । निम्नलिखित पद इस बात पर प्रकाश 


१. क्षितिमोहन सेन; दादू-उपक्रमरिषका; पृ० ३७ । 
२. दाबृदयाल को बानो; वे० वे प्रेस प्रयाग; भाग १; साखी पृ० ४। 
३. घन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी; स्वामो दाबुदयाल की बाणो; पूृू० १७। 
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डालता है--- 
बारह घरस बालपन खोये, गुरु भेंटे थे सम्मुख होये । 
सांभर प्याये समये तोसा, गरीबदास जनमे बत्तोसा 7” 

यात्राएँ--सांभर भ्रागमन पूर्व दादू काशी, विहार, बंगाल का पर्यटन करते 
'रहे थे । इसी यात्रा में इन्होंने काफी सत्संग किया । इसी समय ये कई योगियों भौर 
नाथपंथियों के प्रभाव से भ्रलिप्त नहीं रह सके । बंगाल के बाडलों में दादू के प्रति 
श्रद्धा का एक विद्येष भाव है।। श्रपनो वंदना में उन्होंने दादू या दाऊद को स्थान दिया 
है । उनकी वंदना की प्रथम पंक्ति इस प्रकार है-- 

श्री युक्त दाऊद वंदि दादू यार नाम ॥ 

दादू पर योगियों या नाथपंथियों का प्रभाव केवल संद्धान्तिक है। दादू ने 
पंजाब में भो उपदेश दिए थे। पंजाब में मुझे दादू की बहुत-सी रचनाएँ हस्तलिखित 
पोधथियों में देखने को मिली हैं। भहमदाबाद जो कि उनका 'जन्मस्थान बताया 
जाता है वहाँ पर मुझे दादू की कोई रचना प्राप्त नहीं हुई । उनके पंजाब में उपदेश 
देने का समर्थन पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने भी किया है।3 

अमण के पश्चात्‌ तो दादू एक ही स्थान पर रहने लग गये थे । इनके दिष्प 
भी इस समय नियम पूवंक जमा होने लग पड़े थे। सं० १६३० से ये सांभर ही में 
रहने लगे थे । सर्वप्रथम वहीं से अपने पंथ के लिए इन्होंने कार्य प्रारम्भ किया । इनके 
'मिलन स्थान को “भ्रलख दरीवा” कहा जाता था । दादू ने इसे कहीं-कहीं चौगान का 
'त्ाम भी दिया है। प्रतीत होता है कि जिस समय ये सांभर में थे उस समय इनका 
विवाह हो चुका था । निदिचत रूप से उस समय इन्होंने पंथ निर्माण शुरू कर दिया 
था ॥ इनके शिष्यों ने इस संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय कहना प्रारम्भ किया था। वाद 
को इसी का नाम पारब्रह्म संप्रदाय दिया गया। सांभर में ये छः वर्ष तक रहे। 
सं० १६३२ में इन्हें प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका नाम गरीबदास रखा गया । दूसरे 
थुत्र का नाम मिस्क्रीनदास रखा गया । इनकी दो पुत्रियाँ भी थीं। उनका नाम मानी- 
चाई श्रौर माताबाई था। उनका गृहस्थ जीवन पैतृक सम्पत्ति से ही चलता था। 
सांभर से ये श्रामेर चले गये थे । श्रामेर में १४ वर्ष ठहरे थे। भ्रामेर जाने का निदिचत 
कारण श्रभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। सम्भवतः ये किसी प्रिय दिष्य के भ्रनु रोध 
“पर ही वहाँ पर गये थे । श्रामेर से भ्राने पर इनकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फल गई । 

ध्रकवर से भेंट--इनकी प्रसिद्धि सुनकर भ्रकबर ने इनसे भेंट करने की इच्छा 
प्रगट की । श्रकवर से मिलने के लिए ये फतहपुर सीकरी तक गए। सं० १६४३ में 


१. जनगोपाल; जनमपरची । 
२. तारादत्त गेरोला; साँगूस श्राफ़ दाबू; पृ० १७। 
३. पीताम्बर दत्त बड़यूवाल; हिस्दी में निर्गूण संप्रदाय; पू० ७२ । 
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दोनों की भट हुई । ४० दिनों तक यह सत्संग चलता रहा । कहा जाता है कि इस 
घटना के पश्चात्‌ भ्रकबर ने अपनी मुद्राप्ों से “श्रल्लाहो भ्रकबर! हटवा कर 
“जल्ल जलालुह” अंकित करवाया । दादू की श्रबदुरं रहीम खानखाना से भेंट हुई 
थी। श्रपने जीवन का महत्त्वपूर्णा भाग इन्होंने श्रामर में ही बिताया । सांभर में ही 
इन्होंने पद रचना प्रारम्म कर दी । वहाँ से इन्होंने द्योसा, मारवाड़, बीकानेर, कल्यान- 
पुर भ्रादि स्थानों में जाकर उपदेश दिए । द्यौसा, से श्राकर ये नराना नामक गुफा में 
निवास करने लगे थे। वहां जेठ वदी ८ सं० १६६० को इनका देहान्त हो गया । 
उस समय इनकी श्रवस्था ५८ वर्ष २॥ मास की थी। सांभर के निकट मराना में 
इनकी कई वस्तुएँ भ्रभी तक सुरक्षित हैं । रज्जब ने भ्रकबर से इनकी भेंट का उल्लेस्क 
किया है। 
झ्कबर साहि बुलाइया गुरु दादू को झ्ाप | 
सांच भूठ बयोरो हुप्रो, तब रह्यो नाम परताप |" 
शिष्य संख्या--शिष्य संख्या की वृद्धि में दादू का विद्वास ही नहीं था । इनके 
ब्यक्तित्व के कारणा इनको प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई थी। परशुराम चतुर्वेदी ने 
इन प्रसिद्धि प्राप्त छिष्यों की संख्या ५३ बताई है। पीताम्बरदत्त बड़यवाल ने 
दिष्यों की कुल संख्या १०८५ लिखी है | मत की पृष्टि के लिये इनके शिष्यों ने भ्रपने 
भ्लग-भलग थांवे स्थापित किये । थांवे का श्राशय विभिन्‍न दादू मतावलम्बी घामिक 
केन्द्रों से ही है । सुन्दरदास नामक दो शिष्य थे। प्रसिद्ध सुन्दरदास तो छोटे सुन्दरदास 
ही थे । दादू के प्रधान शिष्य श्लौर उनके उत्तराधिकारी उनके ही पुत्र गरीबदास थे # 
इनके समस्त शिष्य कवि ही थे। छोटे सुन्दरदास ने ज्ञानसमुद्र, सुन्दरविलास भ्रादि 
ग्रंथ लिखे । इनकी साखियों ग्रेर पदों की संख्या काफी है। इसके भ्रतिरिक्त पोढ़ी 
हस्तलेख में गरीबदास, रज्जवदास, हरदास, जनगोपाल, चित्रदास, बषना, बनवारी, 
जगजीवनराम, छीतम, बिसनदास भ्रादि की रचनाएँ संग्रहीत हैं । रज्जब मुसलमान 
थे। सवंगी नाम से उन्होंने एक उपयोगी संग्रह बनाया है जिसमें निगुण मतावलम्बी 
रचनाएं ही संग्रहीत हैं । राघोदास ने भ्रपनी भक्तमाल में एक रचना द्वारा दादू के 
५२ शिष्यों की सूची इस प्रकार दी है--- 
दादू जो के पंथ में बावणा द्विगसु महंत । 
प्रथम प्रीव, सिस्कोन, बाई, द्व॑ सुन्दरदास । 
रज्जब,. दयालदास, मोहन चउ्याद प्रकासा | 
जगजीवन, जगनाथ, तोन गोपाल, बषानूं ॥ 
गरीबजन, दूजन, घड़सो, जंमल हैं जाहनूं। 
सादा तेजानन्द पुनि प्रभानन्द, बनवारि हे ।॥ 


१. सवंगी; पोढ़ी ॥ 
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साघू जनहुरदास, हू कपिल, चतुरभुज पार छ । 
चत्रदा, , चरणाप्राग हूँ, चंन प्रहलादा। 
वषनो जन्गोपाल, माथू, टोला श्रर चंदा । 
हहिगोल, गिर, हरि, स्यंघ, निरांदूणा, जडसौ संकर। 
भराभू बांकू. संतदास, टोक्ूं स्थामहि यर । 
साधव, सुदास, नागर, निञ्ञास, जन राधो बर्ि कहूंत । 
दादू जी के पंथ में ये बावन द्विगतु रहंत ॥ 
रचनाएँ--दादू पंथियों के कथनानुसार तो दादू की बारियों की संख्या बीस 
हजार है । किन्तु इन सबका कोई प्रामाणिक संग्रह ग्रभी तक उपलब्ध नहीं होता है । 
दादू के शिष्य संतदास भ्ौर जगन्नाथ ने हरड्ेवाणी के नाम से एक संग्रह तेयार किया 
है । रज्जव ने भी इन्हीं वाशियों को ३७ विभिन्‍न अंगों झ्ौर प्रकरणों में विभाजित 
किया है। उक्त संग्रह का नाम अंगवधू है । सुघाकर द्विवेदी ने एक संग्रह काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा की श्रोर से प्रकाशित करवाया है। उसमें २६५२ साखियाँ हैं । 
२७ रागों के श्रनुसार छपे ४४५ पद हैं । जयपुर में एक दूमरा संग्रह दलजंगर्सिह ने भी 
प्रस्तुत किया है । सबसे प्रामाणिक संग्रह चंद्विकाप्रसाद त्रिपाठी का है । यह भ्रजमेर 
से प्रकाशित हुआ है। यह ३७ श्रंगों में विभाजित है । इसके पदों की संख्या २६५२ 
है.। २७ विभिन्‍न रागों में छपे ४४५ पद हैं । वेलवेडियर प्रेस प्रयाग से भी दादू की 
रचनाप्रों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। 
इसमें संदेह नहीं कि दादू संत-परम्परा के ही एक उज्ज्वल रत्न थे किन्तु 
उन्होंने भपने विचारों को शभ्रन्‍्य संत कवियों की भ्रपेक्षा भ्रेंधिक मनोहर ढेंग से रखा है, 
यही उनकी, विशेषता है। उनका विषय तो कबीर श्रोर मानक से भिन्‍न नहीं था 
किन्तु उनका-सा मांघुयंभाव कबीर झौर नानक में भी नहीं पाया जाता । शैली की 
विशेषता तो उनकी श्रपनी द्वी है। प्रन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद भी उनकी 
जागरूक चेतना समन्वय, जानती थी । जो वस्तु प्रेम से हो सकती थी उसके लिए वे 
कठोर दाठदों का प्रयोग करना नहीं चाहते थे । 
दादू को गहन श्रनुभूति का साक्षात्कार हो चुका था। इसलिए ही उन्होंने 
कहा था कि जब ईह्वर प्राप्ति हंडे गई तो भ्रन्य किसी चीज़ की क्‍या आाबद्यकता ? 
हरिजन में ही हरि मिल गया। कबीर की सहजावस्था दादू को भी प्राप्त हो गई 
थी। इसलिए उस मार्ग को उन्होंने सहजमाग्ग ही कहा है। उनका भ्रह्मसंप्रदाय 
इसीलिए सहज-संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। उनका ईढवर में पूर्ण 
विदवास था । ऐसा ईश्वर जो कि घट-घट में व्याप्त है । दादू का मार्ग स्वतंत्र था। 
जो भी सत्य में विश्वास करते थे उनके लिए पंथ के दरवाजे सदेव द्वी खुले रहा करते 
थे। वे चमत्कार का विरोध करते थे । उस समय विभिन्‍न संप्रदायों के साधु ज्ञानहदीन 
झौर प्रबोध जनता को तरह-तरह के चमत्कार बताकर भ्रपना स्वार्थ साधन कर रहे 
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थे। दाद ने सदेव सरल भक्ति पर ही ज़ोर दिया है। वे कहते ये, ईश्वर तो तुम्हारे 
भ्रन्दर ही है । फिर देहरा या मसीत जाने की क्‍या पश्रावश्यकता ? सतगुरु तो इसी 
घट में है।' कबीर की ही भाँति गूंगे के गुड़ जैसी भ्रनुभूति उन्हें भी हुईं थी। उस 
अनुभूति को कवीर की ही तरह उन्होंने भी गूंगे का गुड़ कहा है । कितने ही पारखी 
मर गये किन्तु उनसे ईई्वर का मूल्य वरावर नहीं झ्रॉका गया। दादू कहते हैं कि सब 
ग्राखिर इस बात के लिए हैरान हैं कि उसे कंसे व्यक्त किया जाए। उसकी श्रनुभूति 
तो गंगे के गुड़ के समान है ।* 
दादू की साथना भ्रद्वैतवादी थी। उसमें ईइवर के सिवाय भ्नन्‍्य को स्थान नहीं । 
वे तो एक ही झानन्द में लीन थे। वे निराकार निरंजन ब्रह्म के उपासक थे। उन्हें 
तो सब जगह ईदवर का सहंज रूप ही दृष्टिगत होता था। वे तो केवल एक ईश्वर 
को देखना चाहते थे श्रन्य को नहीं ।3 भीखा को भी यही भ्रनुभूति हुई थी इसलिए 
उन्होंने कहा था “भीखा केवल एक है किरतिभ भवा भनेक॥*४ दादू तो उस देश के हैं 
जहाँ सब एक रस हो चुके हैं।* 
दादू की सहज भावना प्रेम से ही प्लावित हुई थी। श्रेम का जो मधुर रूप 
दादू के पदों में पाया जाता है वह अन्य सन्त कवियों की रचना में दुलंभ है। इस- 
लिए वे कहते हैं “कि सहज के सरोवर में प्रेम की जो लहरें उड़ती हैं उनमें मन भौर 
श्रात्मा भूलते हैं। वे भ्रपने स्वामी के साथ वहां पर मिल जाते हैं ।”९ पीतांबरदत्त 





१. यह मसीत यह देहुरा, सतगुर दिया दिखाइ, 
भीतरि सेवा बन्दगी, बाहिर काहे जाहि । 
रामनरेश त्रिपाठी; कविता कौमुदो; पृ० २७१। 
२. केते पारिख पति मुये, कीमत कही न जाय, 
दादू सब हैरान हैं, गूंगे का गुड़ खाइ। 
रामनरेदा त्रिपाठी; कविता कोमुदी; पृ० २७१॥ 
३. सदा लीन भानन्द में, सहज रूप सब ठौर, 
दादू देखे एक को दूजा नाहीं भोर । 
जानो ज्ञान सागर; पृ० ४२-४३ ॥। 
४. संत बानो संग्रह; भाग २; पृ० १०४। 
५. एक देश हम देखिया, जहाँ सत नहिं पलट कोइ, 
हम दादू उस देश के जहाँ संदा एक रस होइ । 
कविता कोौमुदी; भाग १, पृ० २७१; पद १०। 
६. दादू सरवर सहज का, तामें प्रेम तरंग । 
तहेँ मन भूले प्रातमा भ्पने साँईं संग । 
बानो शात सागर; पु० ४२ । 
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बड़थ्वाल ने दादू को विवतंवादी कहा है। दादू ने जिस एकरसता का उल्लेख किया 
है वहां जीवन और मररण का भय नहीं है | स्वगगं, नरक का भी संशय यहाँ पर 
नहीं है। राम से विमुख होने में जो दिन चले गये वे खलते हैं ।* राम के स्मरण में 
काया रूपी कमान में रहने वाले पाँच चोर ही वाघक हैं । इसलिए दादू कहते हैँ कि 
इस कमान को ताकतवर ही खींच सकता है ।* 

दादू का रास्ता निराला ही था | हिन्दू और मुसलमानों की रूढ़ियों से उसका 
मार्ग भिन्‍न है। वादविवाद का भगड़ा वहाँ पर नहीं है । सहज ही में वह सब पर 
समभाव भर हृष्टि रखना जानता है । वह तू-तू मैं-मैं के कगड़े में नहीं पड़ना चाहता 
है । उसका किसी से बँर नहीं, उसमें निराकार ब्रह्म की ही उपासना होती है । मोह 
आर ममता से दूर वह अपने श्राप में ही पूर्णा है। वह न तो किसी का सिरजनहार 
है भौर न ही किसी का संगी | उसका आनन्द मन ही को एक आान्तरिक श्रवस्था है । 
उस राम के वियोग की भनुभूति का पता उन्हें वराबर लगता रहता था। वे कहते 
हैं “हमारा मित्र तो वही है । उसे किस विधि से पाया जाए ? पति तो परदेश में है । 
जब हमारी इच्छा होती है तो हम उसे देख नहीं सकते । यह भी कंसी विडम्बना है । 
बिना देखे मन में दुःख होता है । मन में उसके दर्शनों का श्रभाव खलता है। जब तक 
चह हमारे समक्ष प्रगट होकर नहीं श्राएगा तो हम उसके दंन कंसे करेंगे ? भव 
तक तो हम दोनों की एक ही सेज थी किन्तु श्रव तो वियोग नहीं सहा जाता। जब 
तक वे मुझसे मिलते नहीं तब तक चाहे समीप ही क्यों न हों किन्तु मेरे लिए तो दूर 
ही हैं न । उनके पास रहने का क्‍या फायदा जब उनको क्राँखें देख ही नहीं पातीं । 
मेरा हृदय घड़क रहा है। समभ नहीं श्राता कि उनसे कंसे मिलूं ? 3 


१. सुरंग नरक संसय नहीं, जिवन मरण भय नाहि। 
राम विमुख जे दिन गये, सो सालें मन माहि । 
रामनरेश त्रिपाठी; कविता कोमुदी; भाग १, पृ० २७१, प० १३॥ 


२. काया कठिन कमान है, खींचे बिरला कोई । 

मारे पाँचों मिरगला, दादू सूरा सोई । 

कविता कौमुदी; भाग १; १० १४५, पृ० २७१॥ 

३. कौणा विधि पाइये री मौत हमारा सोइ, पासे वीव परदेस है रे । 

बिन देखे दुख पाइये, यहु साले मन माहि, 

जब लॉ ननन देखिये, परगट मिले न आई। 

एक सेज संगहि रेहे, यह दुख सहा न जाई, 

तब नेड़े दूर है रे जब लग मिले न मोहि | 

नैन निकट नहीं देखिये, संगि रहे क्‍या होइ। 
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दादू की तड़फ संत कवियों के लिए नई चीज़ नहीं है । हर संत ने ईद्वर के 
वियोग को कुछ ऐसे ही ढेंग से व्यक्त किया है। इस वेदना का निरूपण बंगाल के 
बाउलों में भी हुआ्आ है। विरहिणी के रूप में श्रपनी दक्षा का बखान करते हुए दादू 
कहते हैं “मेरा स्वामी तो मेरे पास नहीं हैं मैं कंसे जिऊं ? चंचल मन स्थिर भी नहीं 
होता । सदंव उदास ही रहता है । यह तो राम से भी नेह नहीं लगाता । साहब का 
स्मरण भी नहीं करता । वस मिलन की झ्ास लगाए बेठा है । जिसे देखकर तू फूलता- 
फलता है भ्राखिर वह तो रक्‍त-मांस का बना हुआ नह्वर दारीर है । संसार का भोग- 
विलास सब भूठा है । यदि हर सांस में प्रभु का स्मरण हो रहा हो तो ही यह जीवन 
जीने योग्य है । दादू कहते हैं कि यदि हरि प्रगट रूप से मिलें तो ही भ्रंतर्‌ में उजाला 
होता है ॥/”१ 

दादू के समस्त साहित्य की विशेषता उनके प्रेम भ्रोर करुणा का ही व्यक्ति 
करण है। भ्रन्य संतों की भांति दादू ने बाह्याचार का भी खंडन किया है परन्तु रोष 
श्रोर उग्रभाव उनमें लेशमात्र भी नहीं है । वे कहते हैं कि “जिन्होंने कंकरों भोर 
पत्थरों की सेवा की है उन्होंने श्रपने मूल तत्त्वों को ही खो दिया है। जब ईह्वर भप्रंतर्‌ 
में बंठा है तव दूसरी जगह जाने की क्‍या श्रावश्यकता है ?””* कोई काषी जाता है, 
कोई द्वारका जाता है, कोई मथुरा जाता है लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि साहब तो 


कहा करों कंसे मिलै रे तलपे मेरो जीव, 
दादू भातुर विरहनी कारन भपने पीव । 
वियोगी हरि; संत सुधासार; पृ० ४२८॥। 


१. कंसे जीविये सांई रे साई संग न पास॥ 
चंचल मन निहचल नहीं, निसिदिन फिरे सदास । 
नेह नहीं रे राम का, प्रीति नहीं परकास | 
साहब का घुमिरण नहीं, करे मिलन की भास | 
जिस देखे तूँ. फूलिया रे पाणि प्यंड परकास। 
सो भी जलि बलि- जाहगा, भूठा भोग बिलास। 
तो जीवीये जीवणां, सुमिरे सांसे सास । 
दादू परगट पिव मिले तो अंतरि होइ उजास । 
संत सुघासार; वियोगी हरि; पृष्ठ ४डरे८। 
२. दादू जिन कांकर पाथर सेविया अपना मूल गेंवाई । 
भ्रलख देव भन्‍्तरि बसे, क्या दुजी जागह जाई। 
संत सुधासार; वियोगी हरि; दाबू; पद० र८ १ 
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चट में ही बैठा है ।* काजी, मुल्ला, मोमिन और मुसलमान आखिर एक ही तोहैं। 
उनमें क्या अन्तर है ? जो भी रहिमान के रंग में रंगा हुआ है वह सयाना है ।* वे 
कहते हैं कि इन बातों को तो कवीर ने बार-बार कहा है किन्तु दुनिया तो पागल हुई 
जा रही हैं भला उसे सुनने की कहाँ फ़ुरसत । हिन्दू और तुरक के तो अपने-अपने अलग - 
अलग रास्ते हैं । साघु का मार्ग तो दोनों के बीच का है।? मन्दिर और मस्जिद की 
निस्सारता को दादू ने श्रत्यंत नम्र भाव से व्यक्त किया है । वे बाह्याचारों की झआालो- 
चना तो करते हैं किन्तु उनमें कबीर की चोट नहीं है । हिन्दू और मुसलमानों के 
बाह्याचारों की उन्होंने कहीं भी तीखी श्रालोचना नहीं की । उन्होंने सम्यक्‌ हृष्टिकोणा 
अस्तुत कर दोनों धर्मों के बाह्याचारों की शोर संकेत श्रवश्य किया है । 

दादू ने गुरु की महिमा भी भाई है । वे कहते हैं कि “रहस्य की रसात्मिका 
श्रवस्था में मुझ्के गुरु की प्राप्ति हो गई । मेरे मस्तक पर उन्होंने हाथ रखा और मुझे 
श्रगम श्रगाघ दृष्टि प्राप्त हुई ।४ मानव गुरु के लिए गुरु तथा ईश्वर के लिए उन्होंने 
सतगुरु शब्द का व्यवहार ।कया है । 

दादू कई भाषाएँ जानते थे । इसलिए हिन्दी के अतिरिक्त उनकी भाषा 
मारवाड़ी, सिंधी, मराठी, ग्रुजराती और पंजाबी के पुट को भी लिए हुए है। उन्होंने 
पंजाबी श्रौर गुजराती में भी पद-रचना की है । फारसी के कई शब्दों का भी यत्र- 
सत्र उपयोग हुश्ना है । 

दादू का स्वभाव सरल और व्यक्तित्व श्राकंपषक था। उनकी मृत्यु यद्यपि 
५८ वर्ष की अ्रवस्था में ही हो गई थी किन्तु इस भ्रल्पावधि में ही उनकी काफ़ी 
असिद्धि हो गई थी। स्वभाव से वे नम्न श्रौर क्षमाशील थे । 


रंदास 
जन्म और जाति--संत रैदास की जन्म-तिथि का ठीक-ठीक पता नहीं लगता, 
सिफ॑ तना ही कहा जाता है कि बे कबीर के समकालीन थे । इनके पिता का नाम 


१. दादू कोई दौड़े द्वारका, कोई काशी जाइ॥। 
कोई मथुरा को चले, साहिब घट ही मांहि । 
संत सुघासार; दादू; पद रे१। 
२- सोई काजी मुल्ला, सोई मोमिन मुसलमान | 
सोई सयाने सब भले, जे राते रहिमान | संत सुधासार; 0० ४२२ ॥ 
३. कबीर विचारा कहिं गया, बहुत भांति समझाइ। 
दुहुँ बीचि मारग साध का, यहु संतों की राह । 
संत सुधासार; पृ० ४२६, प० ११॥ 
४४, वियोगी हरि; संत सुधघासार; पु० ४४१॥ 


२४६ संत-साहित्य 


रघ्घू भौर माता का नाम घुरविनिया था। पन्‍ना भगत के मतानुसार इन्होंने ढोरों का 
व्यवसाय करते हुए माया का परित्याग कर दिया था। ये साधुप्रों के साथ रहने लगे 
थे भौर भगवान के दर्शन प्राप्त करने में सफल हो गये थे ।* इनके परिवार वालों का 
घंघा काशी में मृत पश्चु ढोने का था| स्वयं इन्होंने अपनी जाति को नीच जाति कहा 
है । कई स्थानों पर इन्होंने अपने को ““चमार” या “खलास चमार” कहकर संबोधित 
किया है, यथा “कहि रंदास चमार” स्पप्ट है कि इनकी जाति चमार ही थी। 
गुरु--प्रचलित परंपरा के भनुसार तो ये रामानन्द ही के शिष्य थे । इससे 
लगता है कि कदी र, सेन, नामदेव, त्रिलोचन श्रादि इनके पहले हो गये थे । उन्होंने कहा 
है कि “नामदेव कबीर तिलोचन सधना सेनु तरे।” किसी पद में इन्होंने स्पष्ट उल्लेख 
नहीं किया है कि रामानन्द इनके गुरु थे। कब्चीर के साथ भी भेंट की कथाएं भी 
प्रचलित हैं किन्तु उसका उल्लेख भी उन्होंने कभी नहीं किया ॥ यदि यह भी मान लिया 
जाए कि इनके परिवार वाले काशी के श्रास-पास मृत-पशुओं को ढोने का व्यवसाय 
करते थे तो हो सकता है कि रेदास कवीर भोर रामानन्द के संपक॑ में भाए होंगे + 
उन पर इस कारण कबीर झौर रामानन्द का प्रभाव भी पड़ा होगा। भकतमाल में 
इनकी कथा भ्रनेक चमत्कारों से भरी पड़ी है। 
सोरा शोर रंदास--मी राबाई ने कहा है कि--- 
मेरो सन लाग्यो गुरु सों श्रबन रहूंगी ध्टफी। 
गुरु सिलया रेदास जो म्हाने, दोनो ग्यान को गुटको | 
सतगुरु संत मिले रेबासा, दोनो सुरत सहदानी।े 
ऐसे ही कुछ पदों के श्राघार पर मीरा को रेदाप्त की शिष्या कहा जाता है । 
परंतु मीरा का गुरु होना रेदास के संबंध में एक विवादास्पद प्रदन ही है। जिस भ्रादर 
से मीरा ने रैदास का स्मरण किया है उसी भाव से भौर भ्रादर से उहोंने चेतन्‍्य का 
भी स्मररा किया है। मीरा की भवित प्रधान रूप से सगुरामार्गीय ही थी। रैदास को 
मीरा ने सतगुरु के रूप में स्मरण किया है। वँसे तो यह साबित किया जा सकता है 
कि रेदास मोरा के गुरु थे हालाँकि दोनों की साधना पद्धति भिन्‍न-भिन्‍न थी “'प्रनुमान 
किया जा सकता है कि मीराबाई के गुरु रैदासी संप्रदाय के कोई ऐसे भाचाय॑ रहे 
होंगे जो उनके समय में जीवित रहे होंगे ।”/3 
भालो रानो--भक्तमाल की टीका लिखने वाले प्रियदास ने संत रविदास की 


१. रविदासु छुवता ढोर नीति तिन्ही तिझागी माइश्रा, 
परगटु होग्रा साध संगि हरि दरसनु पाइग्मा । 
गु०प्र० सा०; घन्‍ना भगत; रागु भासा, पद २ ॥ 
२. मोराबाई फो पदावलो; हिन्दी साहित्य सम्मेलन; पृ० १०, पद २४। 
३. परशुराम चतुर्वेदी; उत्तरी भारत को संत परंपरा; पृ० २३६ । 


दादू, रैदास तथा पीपा रेड 


शिष्या के रूप में किसी भाली रानी का भी नाम लिया है। यह भाली रानी चित्तोड़ 
की ही थी और मीरा के श्वसुरकुल की थी । कहा जाना है कि मीरा ने काशी जाकर 
श्दास संत से दीक्षा ली थी। भक्‍तमाल में कई घटनाओं का उल्लेख मिलता है जिससे 
यह भी साबित होता है कि रेदास ने चित्तौड़ यात्रा भी की थी । ये कथाएँ चमत्कारों 
से भरी पड़ी हैं। भतएव रेदास से भाली रानी का दीक्षा लेना कोई नवीन बात नहीं 
है । काणी में रहने के कारण रेदास की ख्याति वेसे हो दूर-दूर फेल चुकी थी। भाली 
रानी तथा महाराणा सांगा का समय सं० १५३६-१४५८४ ही था । यद्दी समय रेदास 
का भी माना जा सकता है । 

रचनाएँ--कहा जाता है कि हस्तलिखित रूप में उनकी कई रचनाएँ राजस्थान 
में पड़ी हुई हैं। परंतु संपादित होकर अब तक इनका कोई भी प्रामाणिक संग्रह नहीं 
निकला है । वेलवेडियर प्रेस प्रयाग से इनकी वाणियों का एक संग्रह “रविदासजी की 
वाणी” के नाम से प्रकाशित हुआ है । ग्रंथ साहिब में भी इनके पद हैं । वेलवेडियर 
के संस्कररा में श्राये हुए बहुत से पद गुरु ग्रंथ साहिब में उपलब्ध होते हैं । 

इनके जीवन का सार राम की ही भक्ति थी । इप्तलिए ये कहते हैं “ऐ मन 
राम की भक्ति कर | तू श्रम में न पड़ । माया के भ्रम में कहाँ भूला है ? भाखिर 
संधार से तो हाथ फाड़कर ही जाना है | साथ तो कुछ जाने वाला नहीं । इस संसार 
में देख ले कि तेरा कौन है ? इस कलिकाल में यह सारी माया थोथी है । प्रपना 
सर्वस्व्र तो तू भक्ति की बाजी पर ही हार दे। रेंदास कहते हैं कि तू गुरु के सत्य 
वचनों को मत भुला ।”” जीवन की निस्सारता के बारे में वे कहते हैं कि “जो दिन 
श्राया है वह तो चला ही जाएगा | हमें भी तो इस संसार से जाना है । तुम्हें भी जाना 
है । हमारा रास्ता लंवा है, सदेव सिर पर मौत खड़ी है। तूने इस ससार को सत्य 
सभभझ रखा है यह तेरी भूल है । जिसने दिया है यद्दी तेरी जीविका चलाता है। तुझे 
काहे की चिता । भ्रहंभाव छोड़कर तू ईश्वर की बंदगी कर । हृदय में रामनाम को 
जगह दे | सारा जन्म तो यों ही बीत गया है किन्तु तू राह पर नहीं श्राया । मृत्यु भरा 
गई, चारों श्रोर श्रंघकार-द्वी-अंघकार है । भला भ्रव तुमसे वया हो सकेगा ? रविदास 
>हते हैं कि ए नादान तू इस बात को क्‍यों नहीं समभता कि यह संसार नाशवान है॥ 2६ 
रैदास को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि जिस बात का वे उपदेश दे रहे हैं उसका 


१. वियोगी हरि; संत सुधासार; पृ० १६४; पद २६॥। 

२. जो दिन श्रावहि सो दिन जावहि करना कूच थिरु नाही । 
संगु चलत है हम भी चलना, दूरि गवनु सिर ऊपर मरना । 
बया तू सोया जाग श्रयाना, ते जीवन सचि करि जाना। 
जिनि दिया सो रिजिक प्रंवराव, सभि घटि भीतरि हाट चलावे। 
को बंदगी छांडि मैं मेरा, हिरदे मामु रुम्हारि सवेरा। 


रद संत-साहित्य 


व्यावहारिक श्रादर्श भी साथ-ही-साथ वे स्वयं प्रस्तुत कर रहे हैं । यह उनका दंभ या 
गव॑ नहीं था। यह उनका दृढ़ विश्वास ही कहा जाएगा । कबी रदास ने “चादर जतन 
से श्रोढ़ी थी ।” रंदास ने भी अपना सारा भार ईद्वर को ही दे दिया था। बे कहते 
हैं-राह पहाड़ भ्रौर जंगलों से पूर्णा है । राम से वे केवल इस बात की विनती करते हैं 
कि वह उनको पूंजी को सेभाल कर रखें । कहीं यह न हो कि भवसागर पार करते- 
करते यह नाव डूब जाए। वे राम से संसार का बोफा हल्का करने के लिए कहते हैं । 
वे कहते हैं कि उन्होंने तो रामनाम का धन लादा है। संसार को उन्होंने भुला दिया 
है। उन्हें तो यम का डंडा लगेगा ही नहीं । उन्होंने समस्त संसार-जंजाल को भुला 
दिया है | संस्तार का रंग तो बदलता ही रहता है । उनका रंग नहीं बदलने का क्योंकि 
उनका मजीठ रंग है। वह रंग पक्का है । 
रंदास के भक्त ने साधु को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया है। उच्चवर्ण की 
जातियों से भी प्रधिक साधु की महिमा है । “जिस कुल में साधु जन्म लेता है. वहाँ 
पर तो वरां और अवरा का सवाल नहीं रह जाता । वहाँ तो यही समझना चाहिए 
कि निर्मलता का ही वास है। राजा और रंक का भेद वहाँ पर नहीं रह जाता । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, शुद्र, डोम, म्लेच्छ चाहे जो कोई भी हो उसका कुल तर जाता 
है । भगवदुभजन से वह स्थान पविन्न हो जाता है। वह गांव भौर वह स्थान धन्य 
है जहाँ पर साधु का वास है। जिसने भक्ति का मार्ग पकड़कर संसार के समस्त 
जंजालों को दूर कर दिया है, जिसने संसार के समस्त विषयभोग तज दिए हैं, जो 
रामरस पीकर संसार से श्रलिप्त हो चुका है। ऐसे साधु या भक्त से पंडित, सूर, 
क्षत्रपति, राजा श्रन्य कोई भी हो, वह बड़ा नहीं होता । भक्त इस संसार में रहकर भी 
माया श्रौर भोगों से भ्रलिप्त रहते हैं । जैसे कि पानी में रहकर भी कमल पान जल से 
भ्रलिप्त ही रहता है ।””* साधु का मार्ग बहुत ही कठिन है, बाहरी झ्रावरणमात्र घारण 
जनमु सिरानो पंथ न सेवारा साँक परी दह दिसि भ्रेंधियारा । 
कह रविदास नदान दिवाने, चेतसि नाही दुनिया फनखाने। 
वियोगी हरि; संत सुधासार; पृ« १८५। 
१. जिहि कुल साधु बैसनो होई। 
बरन भबरन रंक नहीं ईदवर, विमल बासु जानिये जग सोइ । 
बांभन सूद सभी डोम चंडाल मलेच्छ किन सोइ | 
होइ पुनीत भगवंत भजन ते भापु तारि-तारै कुल दोइ | 
घनि सो गांउ, घनि सो ठांउ, घनि पुनीत कुटुंब सभ लोइ । 
जिनि पिया सार रस तजं भान रस होइ, रसमगन डारे विषु खोहद । 
पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबर भौरु न कोइ । 
जैसे पुरैन पात जल रहै समीप मनि रविदास जनमे जगि जोइ। 
वियोगी हरि; संतसुधासार; पृ० १८५३ ॥ 


दादू, रैंदास तथा पीपा.. टह2 डी इादना एथ६६ २४६ 
स्रल्म्््वश्ध्या 

कर लेने से कोई साधु नहीं हो जाता । साघु तो वही है जो परमाह्मा के मिलन का 
श्रानंद जानता है। ईश्वर से मिलन का ग्रानंद हर कोई नहीं समक सकता ) मिलन 
का रुख तो सुहागिन ही जावती है । सारा ग्रानंद तजकर वह विया से एकाकार हो 
जाती है। वह श्रपना तन-मन दे डालती है । जिसके खुद के प्रंतर्‌ में दर्द नहीं है 
वह दूसरे का दर्द कँसे समझ सकता है। जिसने राम की भक्ति नहीं की वह तो 
अवश्य ही श्रभागिन है। उसने तो लोक और परलोक बिगाड़ लिया है। राम की 
भक्ति का मार्ग बहुत ही दुखदायी है वहाँ पर कोई साथ नहीं देता । वहाँ तो अकेले 
ही कदम उठाना पड़ता है । रविदास कहते हैं कि मैं तो तेरी शरण में झ्राया हूँ तुमे 
जो करना है सो कर |" 

कबीर के भक्‍त में सेवा-भाव पूर्णो था। जहाँ वे एक झ्लोर राम की कुतिया 
होना स्वीकार करते हैं वहाँ दूसरी श्रोर उनके भक्त को इस बात का विश्वास था 
कि उन्होंने जतन से चादर श्रोढ़ी है। जबकि समस्त संसार ने उस चादर को मेला 
कर दिया है । उसी तरह ही उनके भक्त को इस वात का पूरा-पूरा विश्वास है कि 
उन्हें यम का डंडा नहीं लगेगा । वे कहते हैं कि “हे स्वामी मैं तो श्रनाड़ी हूँ । मेरा 
मन तो माया के हाय बिक गया है । कहा जाता है कि तुम जगत गुरु हो । जगत के 
स्वामी हो । मैं तो कामी हूँ । मेरा मन तो इन पाँचों विकारों ने बिगाड़ रखा है ॥ 
जहाँ देखता हूँ वहीं दुःख-टी-दुःख दिखाई पड़ता है। मैं तो विश्वास ही नहों करता 
किन्तु वेद इसके साक्षी हैं। बाहरी विकारों ने मुझे मारकर रखा है । रविदास कहते 
हैं कि प्राखिर क्या करूँ ? रघुनाथ को छोड़कर किनकी शरण जाऊं ?/”*२ 

रैदास की उपासना निराकार निगुंण ब्रह्म की ही उपासना थी । उनका भक्‍त 
तो इच्छा रहित है । वह केवल भगवान्‌ के दर्शन ही चाहता है। उसका फल नहीं ॥ 
“न तो मैं राम भवत का जन कहलाना चाहता हूँ । न दास बनकर सेवा हा करना 
चाहता हूँ । योग, यज्ञ श्रादि कुछ नहीं जानता, उससे तो उदासीन रहता हूँ। यदि भक्त 
बनता हूँ तो लोग बड़ाई करने लग जाते हैं, जो मैं नहीं चाहता । योगाभ्यास करता हूँ 
तो लोग सम्मान देते हैं । जो मुझ में कोई गुण हुआ तो लोग मुझे गुणी कहेंगे। मैं 


१. सह की मार सुहागन जाने, ठजि अभिमान खुख रसिया माने । 

तनु मनु देइ न सुने, श्रंतर राखे, भवरा देखि न सुने न भाखे । 

दुखी दुह्मगन दुह प्र हीनी, जिनि नाह निरंतर भगति न कीन्‍्हीं । 

राम प्रीति का पंथ दुद्देला, संगि न साथी पंथ श्रकेला । 

दुद्चिया दरदमंद दरि श्राया, बहुते प्यास जवाब न पाया। 

कहि रविदासु सरनि प्रभु तेरी, ज्यूँ जानहु त्यूँ कर गति मेरी । 

वियोगी हरि; संतसुघासार; पृ० १८५; १० ६॥ 

<.« वियोगी हरि; संतसुधासार; पृ० १८८; प० ११॥ 


२५० संत-साहित्य 


तो गुणी श्रापको ही मानता हूँ । मोह-ममता के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता हूँ + 
स्वर्ग भ्ौर नरक के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ । बात कुछ नहीं है केवल तकं की ही 
उलभन है | उसमें क्या रखा है ? अ्रहं श्र मोह में रहकर मैंने श्रपना मूल गेंवा दिया 
है। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक कृष्ण, राम, रहीम भादि कुछ नहीं दिखाई 
देता | वेद, कुरान, पुराण आदि में से एक ने भी हरि का सहज रूप नहीं देखा है | 
रविदास कहते हैं कि मैं तो उसको ही पूजता हूँ जिसका कोई विशेष नाम या स्थान 
नहीं है ।* दि 

रविदास ने वाह्माचारों का भी विरोध किया है| ईश्वर की प्राप्ति में ये किसी 
बाहरी भ्राडम्बर की श्रावव्यकता नहीं समभते । वे कहते हैं कि भाई भविति तो ऐसी 
चीज़ है जिसमें प्रभिमान के लिए तो बिल्कुल ही स्थान नहीं। क्‍या होता है नाचने- 
गाने से, क्या, होता' है तप करने से ? क्‍या होता है चरणा घोने से ? जब तक वास्त- 
विक तथ्य को नहीं पहिचाना.जाता तव तक यह सब बेकार है। सिर मुँडाने से भला 
क्या होता है. तीय॑ ब्रत भ्रादि रखने में क्या घरा है ! लोग परम तत्त्व को न पढि- 
चानते हुए केवल वाह्माडम्बरों में ही पड़े रहते हैं। भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति 
होती है । रविदास कहते हैं कि तू भ्रभिमान को तज दे । घूल में यदि शक्कर मिल 
जाय तो उसे चींटी ही प्रलण कर सकती है। हाथी उसे भ्रलग नहीं कर सकता | 
रस-प्राष्ति के लिए तो नन्‍हें-से-नन्हा बनने की श्राववर्यकता है। वे साधना को सरल- 
से-सरल रखने में ही विंदवास करते थे । बाहरी साधनों की व्यथंता प्रगट करते हुए 
वे कहते हैं कि “हे राम तुझे मैं पूजा में भला क्या चढ़ाऊं ? मन लायक फल-फूल तो 
मिलते ही नहीं। दूध चढ़ाता तो वह भी बछड़े ने जूठा कर दिया है। फूल को भोरे 
ने सूंघ लिया है। जल को मछली ने पवित्र नहीं रहने दिया । मलयागिरि को सांपों 
ने खराब कर दिया है। विष श्रोर ध्रमृत दोनों ही एक साथ हैं। मेरे तो मन ही में 
तेरी पूजा है। मन ही में धूप है | तेरे सहज-रूप की तो मैं मन-ही-मन भाराघना करता 
हूँ । मैं तो पूजा श्रच॑ंना कुछ भी नहीं जानता । रविदास कहते हैं कि मालूम नहीं कि 


१. राम भगत को जन न कहाऊं सेवा करें न दासा। 
जोग जग्य कुछ न जानूं ताते रहें उदासा । 
भगत भया तो चढ़ें बडाई, जोग करे जग माने। 
जो गुन भया तो कहै गरुनी जन, ग्रुनी श्रापको जाने। 
न मैं ममता मोह न महिमा, ये सव जाहि विलाई। 
दोजख भिस्त दोऊ सम करि जानू दुहें ते तरक है भाई । 
मैं श्र ममता देखि सकल जग में मूल गेंवाई ॥ 
जब मन ममता एक मन तबहि एक है भाई । 
कुस्त रहीम राम हरि राघव जग लगि एक न पेखा॥ 


दादू, रेदास तथा पीपा र्श्र 


मेरी कौन-सी गति होगी ? ”* इसी साघना के वल पर रविदास को इस बात का पूर्ण 
विश्वास हो गया था कि उन्होंने अ्रपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है । तभी उनके भक्त 
ने कहा “हमने भ्रव श्रच्छा घर पा लिया है। वह गाँव सदा ऊपर ही रहता है । उस 
झहर को पहुँचने को कोई गति नहीं है । वहाँ पर पहुँचकर किसी प्रकार की भ्रमया 
अंदेश। नहीं रह जाता । वहाँ किसी प्रकार की भत्सना या पीड़ा नहीं है । वहां जाकर 
किसी श्रादमी को अ्रफसोस नहीं होता । वहाँ पर किसी प्रकार का घोखा नहीं है । 
झावागमन के मार्ग से मनुष्य छूट जाता है । वहाँ तो दया ही दया है | वहाँ का घनी 
परमात्मा है। रेदास कहते हैं कि हमारा तो मीत वही है जो उस शहर का वासी है (80 

रंदास यह कहकर कि “तोरथ वरत न करो। व्योथा पंडित थोथी 
बानी ।' ४ “कहा भयो जे मूंड मुँड़ायो ।” बाह्मयाचारों की निस्लारता पर भी कुठारा- 
घात तो किया है । किन्तु उसमें उग्रता या तीखापन नहीं है। इस्लाम के बाह्माचारों 
की भ्रपेक्षा रैदास ने हिन्दुओं के वाह्याचारों का खंडन भ्रधिक किया है । समता श्रौर 
सदाचार पर जोर देकर श्रपनी प्रेम परा-भक्ति का निरूपण किया है । सत्य की झप- 
रोक्षानुभूति ही उनका ध्येय था । वे स्वभाव से ही परम संतोषी थे । निस्पृहता तो 
उनमें कूट-कूटकर भरी पड़ी थी। श्रपने बनाये हुए जूते ये साधु संतो को पहिना दिया 
करते थे | शाचरण की पवित्रता पर उन्होंने काफी जोर दिया है । नाभा की भक्तमाल- 
में उनकी वाणी के लिए कहा गया है “संदेह ग्रंथि खंडन निपुन वानि विमल रेदासः 


३. राम मैं पूजा कहा चढ़ाऊं, फल भ्ररू फूल अनूप न पाऊँ । 

थनहर दूध जो बछरु जुठारी, पुहुप भंवर जल मीन विगारी । 

मलयागिरि बेघियो भुजंगा, विष श्रम्नत दोऊ (एक संगा | 

मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सहज सरूप । 

पूजा श्ररचा न जानूँ तेरी, कह्टि रविदास कथन गति मेरी 

वियोगी हरि; संत सुधासार; पृ० १६१, १० श्€्क 

२० भ्रव हम वतन खूब घर पाया, ऊँचा खेंर सदा मेरे भाया। 

वेगमपुर सहर का नाम, फिकर अ्रंदेस नहीं तेहि गाम। 

नहिं जहँ सांसत लानतमार, हैफन खत्ता तरस ज्वाल। 

आाव न जान रहम भोजूद, जहाँ गनी श्राप बसे मावूद। 

जोई सैल करि तोई भाव, भरहम महल में को श्रटकावे। 

कहि रिदास खलास चमारा, जो इस सहर को मीत हमारा । 

वियोगी हरि; संत सुधासार; पृ० ६६१ पद १८ * 

३. वही; पद २०१।॥ 

४. वही; पद २१। 

५. वही; पद १७। 


अर संत-साहित्य 
की ।/”* इनका प्रभाव इनके ही जीवन-काल में फंल चुका था। 


पीपा जी 

भक्‍तमाल में पीपा के लिए लिखा है कि “श्री रामानन्दपद पाई भये प्रति 
भक्ति की सीवां ।”” इनकी गराना रामानन्द के बारह शिष्यों में होती है। डॉ० फर्कुहर 
के मतानुसार इनका जन्म सं० १४८२ में हुआ था। क्षितिमोहन सेनरे ने भी इनका 
जन्म संवत्‌ यही माना है। कनिघमओे ने गागरोन की वंशावली के आधार पर इनका 
समय सन्‌ १३६० स्वीकार किया है भश्रौर १३८५ के बीच ठहराया है। परशुराम 
चतुर्वेदी ने पीपा का जन्म काल सं० १४६५-७५ के लगभग माना है।* 

पीपा ने कबीर की प्रशंसा की है । इन्हें वे गुरु तुल्य माना करते थे । उनके 
हृदय में बाल्यकाल से ही हरि भक्ति थी । सिहासनारूढ़ होने पर भी वह बनी रही थी। 
वे गागरोन गढ़ के राजा थे । इनकी बारह रानियाँ थीं। शझ्लामोद-प्रमोद में भी इनकी 
'ससाधु-सेवा बराबर चला करती थी । रामानन्द के साथ एक बार इन्होंने द्वारकापुरी 
की यात्रा की थी । जिस समय ये राज-पाट छोड़कर द्वारका के लिए निकले उस समय 
इन्होंने किसी रानी को साथ नहीं लिया। रानियाँ भी राजसी ठाट छोड़कर इनके 
साथ चलने को तैयार थीं। रामानन्द के कहने से सिर्फ छोटी रानी सीतादेवी को ही 
“इन्होंने साथ लिया था। उसने वरावर कष्ट भेलते हुए सहधरमिणी का काय॑ निबाहा । 
द्वारकापुरी में इनके किसी परिचित भक्त ने इनका भ्रातिथ्य सत्कार किया । उसने 
प्रपनी धोती बेचकर प्रातिथ्यं सत्कार क्रिया ।* उस दम्पत्ति ने जनता में  नाच-गाकर 
पैसे जमा किये । सारंगी पीपा ने बजाई थी ।* भकक्‍तमाल में इनकी द्वारकापुरी को 
यात्रा का वर्णन है । ष 

परशुराम चतुर्वेदी ने इनकी हस्तलिखित रचनाओं का उल्लेख किया है। ये 
रचनाएं भ्रप्रकाशित हैं । गुरु ग्रंथ साहिब में रागरु धनासरी में इनका एक पद संग्रहीत 
है । इसके भ्रतिरिक्त इनकी कोई भी प्रकाशित रचना उपलब्ध नहीं होती । गुरु ग्रंथ 
साहिब में प्राप्त पद का भ्र्थ है “जो पिंड में है सो ब्रह्मांड में है”” यहो सिद्धांत उस पद 
ओं उन्होंने प्रतिपादित किया है। “मानव छरीर के भ्रन्दर ही दृष्टदेव, मंदिर भौर 
समस्त चर जीव हैं। काया में हं। धूप-दीप नेवेद्य है। उसी में फूल, पूजत की समस्त 


३१५ भकतमाल; नाभादास; पृ० १३७। 

२. क्षितिमोहन सेन; मिडिविश्नल मिल्टोसिज्ष्म; पृष्ठ पड । 

३. कर्निघम; प्रार्किप्लोलिजिकल सर्वे रिपोर्ट; भा०३; पृ०२६५-६७ झोर पृ०१११॥ 
४. परणुराम चतुर्वेदी; उत्तरी भारत को संत परम्परा; पृ० २३४। 

५. क्षितिमोहन सेन; मिडीविश्नल सिल्टोसिज़्म; पृष्ठ ८४ । 

६. वही; १० ५५ 


दादू, रेंदास तथा पीपा रश्र 


सामग्रियाँ हैं। बिना कहीं श्राए गए ही काया में ही नवों निधियाँ प्राप्त हो जाती हैं । 
जो कुछ ब्रह्मांड में दिखाई पड़ता है सोई विंड में है । जो सोचता है कि उसे प्राप्त हो 
जाता है। पीपा परम तत्त्व को प्रणाम करता है और कहता है कि उक्त वस्तु कोः 
सदगुरु देखता है ।””१ 


१० कायक देवा कायऊ देवल क।यऊ जंगम जाती । 

कायऊ घूप दीप नैवेद्या कायऊ पूजऊ पाती । 

कायक बहु खंड खोज ते नव निधि पाई। 

ना कछु भ्राइवो ना कछु जाइयो राम की दुह्मई । 

जो ब्रह्मंडे सोई पडे जो खोजे सो पावे। 

पीपा प्रणवे परमततु सतग्रुरु होइ लखावे। 
गुरु प्रंथ साहिब; राग्रु घनासरी; पृष्ठ ६६५ + 


नवम अध्याय 
सुन्दरदास (छोटे), धर्मदास, चरणदास, सहजोबाई, 
दयाबाई एवं अन्य फुटकर संत 
जीवनी एवं विचार-दशेन 


सुन्दरदास 
सुन्दरदास नामक दादू के दो शिष्य थे उसमें से छोटे सुन्दरदास ही भ्रधिक प्रसिद्ध 
हुए । ये दादू के योग्यतम छिष्यों में से थे । ये बूसर गाँव के खंडेलवाल वैश्य थे । 
इनका जन्म चैत्र सुदी & सं० १६४९ जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी द्योसा नगर 
में हुआ था | पिता का नाम परमानन्द ग्रौर माता का नाम सती था । कह जाता है 
कि इनके पिता का उपनाम चोखा भी था। इनका जन्म स्थान खंडहरों के रूप में 
आ्राज:भी चतंमान है | इस जाति के लोग उस नगर में नहीं रहते । 
| दाबू से भेंठ +--ये ६ वर्ष की ही भ्रवस्था में दादू के छिष्य हो गए थे। जब 
दादू योसा भाए थे उस समय इनके पिता सुन्दरदास को दादू के पास लेकर 
पहुँचे । दादू सं० १ ६५८ में दौसा में ठहरे थे । दादू ने इनका नाम सुन्दरदास रखा । 
स्वयं इन्होंने कहा है कि-८ 
बाबू जी जब द्योसह भाए। बालपने हम दरसन पाए ॥ 
लिनि के चरननि नायी साथा, उनि दोयो मेरे सिर हाथा | 
स्वामी दादू गुर हे, मेरो सुन्दरदास द्विष्य तिमि केरो ऐ 
कालांतर ये “छोटे सुन्दरदास” के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये दादू के परम भक्त 
थे। इन्होंने दादू की प्रशंसा कई स्थानों पर की है। दादू के साथ वे उनके अंत समय 
तक सं० १६६० तक नराना में रहे थे। इन पर जगजीवनराम का विशेष स्नेह भा । 
इन्हीं के पास रहकर सुन्दरदास अपनी गुरु की वाणी कंठस्थ करते रहे थे। सं० १६६३- 
६४५ में इन्हें रज्जय जी भौर जगजीवनराम काशी लेकर पहुँचे । वहाँ पर इन्होंने 


' .. साहित्य भौर दछन का गहरा भ्रध्ययन किया। काशी में ये श्रसी घाट पर रहा करते 


लय ३, 5. ३ 
१. पुरोहित हरनारायण; सुन्दर ग्रंथावली; संस्करण सं० १६६३; प्‌ृ० १६८॥। 


सुंदरदास (छोटे) अन्य सन्त र्श्श्‌ 


थे। काशी में ये तीस वर्ष की भ्रवस्था तक श्रध्ययन करते रहे । संस्कृत के झतिरिक्‍्त 
ये हिन्दी, फारसी और गुजराती श्रच्छी तरह से जानते थे । काशी. में वततंमान दादूमठ 
के पास ही इनका निवास रहा होगा ॥ | 
काशी से लौटने के बाद इन्होंने प्रागदास वीहाणी का सत्संग किया । यहीं पर 
अपने किन्‍्हों छः साथियों के साथ रहकर किसी गुफा में इन्होंने योगाभ्यास किया । 
यहीं पर ब्रत, संयम झादि का जीवन व्यतीत करते हुए इन्होंने दादू की वाणशियों का 
श्रध्ययन किया । यहीं से इनकी प्रसिद्धता फैलने लगी। लोग इनके दर्शनार्थ श्राने लगे । 
फतहपुर का नवाब श्रलफर्खां भी उन दर्शनाथियों में था। कहा जाता है कि नवाब 
स्वयं भी हिन्दी का कवि था । उसका उपनाम “जान” था । सुन्दरदास के साथ वह 
साहित्य भ्रौर धर्म पर चर्चा किया करता था । हक रस 
अमरा--यहीं से उन्होंने काफी दूर-दूर तक अमण किया ।' उत्तर में बद- 
रिकाश्रम, दक्षिण में गुजरात, मालवा, मध्यप्रदेंदा; 'पूर्व- मे बिहार;बिंगोल, उड़ीसा तक 
इन्होंने भ्रमणा किया । इन देशों के विभिन्‍न प्रकार के 'श्राचारों का वर्णन बड़े ही 
चुटीले ढंग से इन्होंने श्रपने सवैयों में किया है । इन स्थानों में कुरसाना:सेः इन्हें, विशेष- 
रूप से प्रेम था। दास 
रज्जब जी से इनका विशेष श्रद्धामाव था । गुरुवांणियों को,स मरने में इन्होंने 
रज्जब जी श्रौर जगजीवनराम ही से सहायता ली थी । रज्जब जी से सत्संग करने 
ये सांगनेर श्राया जाया करते थे। “सुन्दरदास ने रज्जब जी से बहुत ज्ञान-लाभ 
4केया था । उनकी उक्तियों और विचारों और कविताओं $में रज्जव' जी की झलक 
पंड़ती है ।”१ 
दादू को रज्जब जी के संपर्क में रहने का प्रवसर सं० १६४४ से सं० १६६० तक 
मिला था। सुन्दरदास को ऐसा प्रवसर कम ही प्राप्त हुप्रा था किन्तु उनका ज्ञान 
रज्जब जी से बढ़कर ही माना जाता था। वे सं० १७६४ में रज्जव जी से मिलने 
सांगानेर पहुँचे । पता लगा कि रज्जब जी का देहावसान हो चुका है । ये वियोग को 
सहन नहीं कर सके । उस व ही इन्होंने भी भ्रपना शरीर त्याग, दिया । जहाँ इनकी 
दाहक्रिया हुई थी वहाँ एक गुमटी बनी हुई है भौर सफेद पत्थर पर लिखा है !-- 
संबत सत्रह सो छियाला, फातिफ सुदी भश्रष्टमी उजाला। 
तीजे पहर भरस्पितिवार, सुंदर मिलिया-सुन्दर सार ॥ 
श्रपने श्रंत समय ये सांगानेर चले गए थे । वहीं पर मिती कातिक सुदी ८ सं० 
१७६४ को इनका देहावसान हुग्ना । पंथ की प्रया के विपरीत इनके हाव का भ्रग्नि- 
संस्कार किया गया । इनकी श्रंत समय की ये चार साखियाँ हैं ४-5 
निरालंब निरवासना, इच्छाचारो येह। है 
संस्कार पबनहि फिरे, शुष्कवर्ण ज्यों देह;। न लत 
ह बुसेद्वित हृस्तारायण सुन्बर प्रंघावली; प्रथम खंड; पुं० ४६ ॥ न्‍ 


5 





२५६ संत शाहि.+ 


वंच्य हमारे राम जी, छो5्घह शरिनास * 
संदर यहे उपाय झब, सुमरणख श्राठो जाप । 
सुंदर संयम को नहों बड़ो महुच्छब येह्‌ । 
प्रातम परमातम मिल्यो रहो छि बिनसो देह । 
सात बरस सौ में घटे इतने दिन को देह । 
सुन्दर श्रातम भ्रमर है, देह खेह प्हो खेह । 
रचनाएँ :--छोटे बड़े सब मिलाकर इनके ४२ ग्रंथ कहे जाते हैं पुरोहित 
हरनारायणा ने सुंदर ग्रंथावली में इनको संपादित कर रखा है। इनकी *२ चनाप्रों का 
समय सं० १६६४ से १७७२ तक का माना जाता है। बड़े ग्रवा म सर्वोत्तम ज्ञान 
समुद्र श्रोर स्वेये हैं । ज्ञानसमुद्र की रचना स० १७१० में हुई थी इसमें ५ उल्लास 
है । सुंदर ग्रंथावली में इनके ग्रंथों का क्रम निम्नानुसार है 
प्रथम विभाग--ज्ञान समुद्र, यह ५ उल्लासों में विभकत है । 
द्वितीय विभाग--इसमें ३७ ग्रथ हैं । 
तृतीय विभाग--इसकी अ्रंग संख्या ३४ है भौर छंद संख्या ५६ है । 
चतुर्थ विभाग--साखी । 
पंचम विभाग--२७ विभिन्‍न रागों में २१३ पद हैं । 
पष्ठ विभाग--फ़ुटकर काव्य । 
राहित्यिक दृष्टिकोण से इनके ज्ञानसमुद्र भोर सर्वयों का सर्वाधिक महत्त्व है 
“ब॒तंमान काल तक के भाषा साहित्य में ज्ञान का भंडार छन्दोबद्ध स्ंगुणालंकृत 
ऐसा सुरम्य ग्रंथ है ही नहीं।'” उनके सर्वये तो कबीर की उलटबांसियों के समान 
ही हैं। जब तक उनकी ठोक तरह से टीका न प्रकाशित हो तो उनका स्पष्टीकरण 
एक्‌ श्रत्यंत कठिन वय है। ज्ञानसमुद्र में श्वांतरस का पूर्णा परिपाक कई स्थानों पर 
देखने को मिलता है । 
इनके पदों की भाषा प्रायः ब्रज ही है। सुन्दरदास भ्रमणाशील व्यक्षित 
थे। उनकी रचनाप्रों में कई देशों के उनके व्यक्तिगत भनुभव भिलते हैं। कई 
जगह के कद भ्रनुभवों को भो उन्होंने भ्रत्यंत चुटीले ढेंग से लिखा है। ध्वनि भौर 
अ्लंकारों के सफल प्रयोग इनकी रचनाझ्रों में मिलते हैं । इनकी स।री पद संख्या 
२७८८ कहो जाती है। संत कवियों में गुु गोविदर्सिह के भ्रतिरिक्त सुन्दरदास के 
काव्य में साहित्यिक, काव्यात्मक परिमाजित भाषा के दर्शन होते हैं। काव्य-शास्त्र 
का इन्हें ज्ञान था। भ्रतएव कलापक्ष की दृष्टि से भी इनका काव्य अन्य संत कवियों 
की श्रपेक्षा श्रधिक प्रोढ़ कहा जाएगा। पंजाबी संत कवि भाई गुरदास की रचनाओं 
से इनकी रचनाश्रों का श्रद्भुत साम्य है। जशञानसमुद्र में गुरु, नवधा-भक्ति, भ्रष्टांग 


१. सुन्दर पग्रंथावलो; पुरोहित हरनारायण; प्रथम खंड पृ० ५६। 


सुंदरदास (छोटे), श्रन्य सन्त २५७ 
योग, संश्वर, सांख्यमत एवं अद्वंतमत का पांडित्य पूर्णा वर्णन है। इसमें वेदांत की 
सर्वोचक्चता साबित कर भक्ति और सांरूय को उसका अंब ठहराया है। इस नो रस विषय 
को भी छंदों में सरस बताकर सुन्दरदास ने व्यक्त किया है । 

सुंदरदास को ईइवर से प्रेम था । “इसी कारण उन्होंने घरबार ही बिसार 
दिया । इधर-उधर उन्मत्त फिर रहे हैं। अपने शरीर की उन्हें कोई भी चिता नहीं 
है । उनके रोम-रोम से श्वास उठ रहा है। श्रांखों से पानी बहा झा रहा है । सुन्दर- 
दास कहते हैं कि श्राखखिर नवधाविधि कोन करे, वे तो प्रेम रस पीकर मस्त हो 
गये हैं ।''१ 

भक्त में जितना ज्ञान को स्थान रहता है उतना ही प्रेम को भी | खैर प्रेम 
तो उसका मूलाघार ही है । यह तो ऐसा प्रेम है कि जिसके श्रभाव में उसको पाने 
वाला अपना जीवन ही व्यतीत नहीं कर सकता । ' जेसे जल दिना मछली की स्थिति 
होती है वैस्ते ही दूध के ग्रभाव में जंसे शिशु की अवस्था हो जाती है । पीड़ित व्यवित 
श्रीपि के श्रभाव में केसे जी सकता है ? चातक स्वाति बूंद के बिना कैसे रह सकता 
है ? चकोर चन्द्र के ग्रभाव में भला कंस जिए ? चंदन की चाह कर सर्प ज॑से उसके 
अभाव में तड़पता है, निर्धन घन चाहता है, कामिनी को पति की ग्रावश्यकता होती 
है, जब तक उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती उसको कुछ नहीं सुहाता, प्रेम का प्रभाव 
ही ऐसा है । वह नियम के बंधन नहीं जानता । सुन्दरदास कहते हैं कि यही तो सब 
प्रेम की बात है।/!* 

सुंदरदास ने जिस पीर का उल्लेख किया है उसको विह्नलता सूर के विरह- 
वर्णन से श्रभिन्‍न्न प्रतीत होती है । 

भक्तित में चाहे सगुण भक्ति रही हो या निग्ुणा, इंद्रिय निग्रह पर समस्त संतों 
ओ्रौर भक्तों ने एक साथ जोर दिया है। इन पाँच चोरों से बचकर बिरले ही जः 
सके हैं । इन पाँचों ने ही जगत को नचाया है । इन्हीं पाँचों ने जगत को खाया है । 


१. संत सुधासार; वियोगी हरि; पृ० ५७७, पद १५। 
२. नीर ब्रिनु मीन दुखी, क्षीर बिनु शिशु जैसे | 
पीर जाके श्रोषद बिनु कैसे रह्मयो जात है। 
चातक ज्यों स्वाति बूंद, चंद को चकोर जेसे। 
चंदन को चाह करि सर्प श्रकुलात है। 
निधन ज्यों घन चाहे, कामिनी को कांत चाहे । 
ऐसी जाकी चाह ताको कुछ न सुहात है। 
प्रेम को प्रभाव ऐसो, प्रेम जहाँ नेम कंसो। 
सुन्दर कहत यह प्रेम ही की बात है। 
वियोगी हरि; सम्त सुधासार; पृ०_५८७॥ 


भ्र्द् संत-साहित्य 
द्वे्षाचों अत्यंत प्रवल हैं। इन पर कोई प्रहार नहीं कर सकता | ये पाँचों दरम भी 
बेचकर खा गए हैं। ये पाँचों इंद्वियाँ अपनी दिशा में हो दौड़ती हैं। भ्रन्त में ये मनुष्य 
को नरक में दु्रा देती हैं । ये ही मनुष्य को मतिहीन बनाती हैं। ये ही दूसरों के 
श्राधीन कराती हैं। भूडी श्राशा लगाकर ये पाँचों शरीर को डुबाती हैं । बुरे कर्म करा- 
कर ये अपना अपनान करवाती हैं इसलिए इनको व में रखना बिरलेका ही काम 


है ।१ 

सुंदरदास की बहुत-सी रचनाएँ गुरुमुखी में लिखी हुई पंजाब में मुझे देखने को 
मिलीं। पुरोहित हरनारायण ने सुंदर ग्रन्थावली में इनके कुछ पंजाबी पदों को 
“पंजाबी भाषा अ्रष्टक'” में रखा है । 


| घर्मदास 

कबीर की छत्तीसगढ़ी शाखा के प्रवर्तक घमंदास कहे जाते हैं । यह धर्मंदासी 
शाखा कहलाती है । इस शाखा के अनुयायियों की संख्या कबीर चौरा छाखा के भनु- 
यायियों से अ्रधिक है। घमदास का निवास स्थान बाँधवगढ़ ही था । इस शाखा की 
पदले-पहल स्थापना वहीं पर हुई थी । घर्मदास कसौधन बनिया थे। तीर्थेयात्रा के 
लिए ये मथुरा, वृन्दावन आदि गए थे । यहीं पर इन्हें कबीर के दर्शन प्राप्त हुए । 
उपलब्ध प्रमाणों से यह पता लगता है कि कबीर ने भपने जीवन काल में धमंदास से 
भेंट की थी । घंदास एक योग्य व्यक्ति थे । कबीर पंथ के प्रसार में इन्होंने बहुत 
हो सहायता दी थी । 

इनका पहला नाम जुड़ावन था । पत्नी का नाम भ्रामीन था। इनके दो पुत्र 
थे. उनका नाम नारायणदास भ्रौर चूड़ामणिण था। कहा जाता है कि नारायणदास 
ने पहले कबीर का विरोध किया था। भामीन झौर चूड़ामरिण का कबीर के प्रति पूर्ण 
श्रद्धाभाव था । धर्मंदास के बाद चूड़ामरिण ही गद्दी पर बेठे थे । 

झनुमानतः इनका जन्म सं» १४६० को माना जाता है। छरीर त्याग का 
समय सं० १६०० माना जाता है। धमंदास को जब ज्ञान भ्राप्त हुआ तो उन्होंने 


१. इन पचों जगत नचावा, इन पंच सवनि को खावा। 
ये पंच प्रवल श्रति भारी, कोड सके न पंच प्रहारी । 
ये पंचों खोवें लाजा, येपंचों करहि भकाजा। 
ये पंव पंच दिसि दौरें, ये पंच नरक में बोरें। 
ये पंच करें मतिहीना, ये पंच करें भ्राधीना। 
ये पंच लगावें झादा, ये पंच करें घठ नाशा। 

- थे पंच विकर्म करावें, ये पंचों मान घटावें। 
ये पंचों चाहें ग्रुलका, ये पंच करें पुनि हलका। 


सुंदरदास (छोटे), अ्रन्य सन्त २५६. 


अपनी सारी सम्पत्ति लुटा दी। सतनाम का पाठ करना उनका व्यापार हो गया । 
वे कहते हैं "कोई कांसा लादे फिरता है, कोई पीतल । कोई लौंग सुपारी का व्यापार 
करता है। हमने तो रामधन लादा है, हमारी तो पूंजी भी समाप्त नहीं होती और 
नफा भी चौगुना होता है । हमने यही भारी व्यापार किया है । हमें यह जगत-रूपी 
हाट नहीं रोक सकता । हमारा रास्ता ही निर्भवता का है। हमने श्रच्छे कार्यों से कोठरी 
भर रखो है | धमंदास व्यापारी तो नाम-रूपी पदार्थ लादकर चला है ।”* 

वेसे तो इनकी वहत-सी वाणियाँ प्रसिद्ध हैं । परन्तु इनकी एक रचना “घनी 
घमंदास जी की दब्दावली” के नाम से वेलवेडियर प्रेस प्रयाग ने प्रकाशित की है । 
उनके बहुत से पदों से इस बात का पता लगता है कि वे कवीर के शिष्य थे श्लोर 
कबीर को बहुत ही मानते थे । भवित रस का जागरूक स्वरूप इनके पदों में पूर्णा रूप 
से मिलता है। कबीर के प्रति इन्होंने श्रत्यधिक श्रद्धाभाव ब्यकत किया है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि कबीर इनके गुरु ही. नहीं वल्कि इष्टदेव भी थे | इनके कई पद 
कवीर के जीवन-काल से सीधे सम्बन्धित हैं । बहुत से ग्रंथ कबीर श्रौर घमंदास के 
संवाद के रूप में ही लिखे गए हैं। इन्होंने कबीर की वाणी और विचारों से एक 
भ्रकार से तादात्म्य ही स्थापित कर लिया था। इनकी वाणी बड़ी ही सरस श्रौर 
सरल होती है। संतों की सात्विक साधना का उन्होंने विशद-विवेचन किया है। खंडन- 
मंडन के रास्ते पर तो इनका भक्‍त गया ही नहीं । इनके मंगल, होली, सोहर, गीत 
काफी मधुर बन पड़े हैं । इनकी भाषा में अधिकतर पूर्वी हिन्दी के ही प्रयोग मिलते 
हैं । इनकी भाषा में एकरूपता है। 

नाम को महिमा का वखान करते हुए वे कहते हैं कि “नामरस तो ऐसा है 
भाई कि श्रागे-प्रागे तो उसमें श्राग लगती चलती है ओर पीछे-पीछे वह हरा होता 
चलता है । ऐसे वृक्ष की वलिहारी है कि जिसे काट भी दो तो भी उसमें फल लगता 
है । श्रति कड़ वा होते हुए भी उसमें रस है। साघते-साघते साघ तो लिया है, किन्तु 
रस तो तभी प्राप्त हो सकता है जबकि लेने वाला भनुरागी हो । सूंघकर तो पागलपन 
भ्रा जाता है । पीकर तो मौत ही थ्रा जाती है। पीनेवालों के सिर पर घड़ तो होता 
ही नहीं । नामरस तो केवल शहीद ही पी सकते हैं । जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ है जवाहि- 
रात तो उसी ने पाए हैं। घमंदास तो पीकर तृथ्त हो गए हैं ॥/”*९ 


. सेनानाई 
सेनानाई के संबंध में कई मत प्रचलित हैं । एक मत के भ्रनुसार वे रीवां के 
बाँधवगढ़ नरेश के सेवक थे । इसी मत के श्रनुसार ये रामानंद के भी शिष्य थे । कहा 


१. संत सुधासार; वियोगी हरि; दूसरा खंड, पृष्ठ २। 
२. वही; प्रृष्ठ ५॥ 


२६० संत-साहित्य 


जाता है कि एक समय इनके यथासमय उपस्थित न होने पर भगवान ने राजा का 
तैलमर्दन किया था। पतेना को जब इस बात का पता लगा तब उन्हें काफी भात्म- 
ग्लानि हुई । उनके पद में रामानंद का नाम श्राता है । जिससे यह पता लगता है कि 
ये रामानंद के बाद ही हुए थे। रामानंद द्वारा ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान 
प्राप्त होने पर भी इन्होंने श्रपना कार्य नहीं छोड़ा था। इस घटना से राजा इतना 
प्रभावित हुआ कि उसने सेनानाई की शिष्यता तक ग्रहरा कर ली। भक्‍तमाल में लिखा 
है “प्रभु ने दास के कार्य के लिए नाई का रूप धारण किया शौर छुरी एवं नाइयों को 
पेटी लेकर राजा की तैल मालिश की । परिणामस्वरूप राजा उसका दिष्य हो 
गया ।”” सेन को उत्तर-भारत में इसलिए माना जाता है कि इनका पंथ उत्तर से ह्ठी 
प्रचलित है | श्री जोशी ने “पंजाबातील नामदेव” में इस मत को पुरस्सर किया है ।* 
यह मत उत्तर-भारत में प्रचलित है । 
परशुराम चतुर्वेदी ने किसी पंडित नाम के सज्जन का उल्लेख किया है। 
पंडित3 महोदय के मतानुसार सेन की कथा का वर्णन प्रसिद्ध मराठी कवि महिपति 
की भक्ति-विजय नामक पुस्तक में मिलता है। यह नाभादास की भक्‍तमाल पर भ्राघा- 
रित है। इस मत के अनुसार सेन बांधवगढ़ के राजा राम की सेवा में थे | इनके १५० 
मराठी अ्रभंगों के संबंध में यह भ्रनुमान किया जा सकता है कि जिस तरह नामदेव ने 
पंजाब में रहकर हिन्दी पदों की रचना की उसी तरह महाराष्ट्र में रहकर सेन ने 
मराठी श्रभंगों की रचना की होगी । पंडित ने मत के लिए कोई प्रामारिणगक भाघार 
प्रस्तुत नहीं किए । यदि सेन को राजा राम के समकालीन मान भी लिया जाए 
( सं० १६११ से ४८ ) तो ये रामानंद के समकालीन नहीं मालूम देते । 
डा० रानडे ने सेन का समय छके १३६६ (सन्‌ १४४८) माना है।* तीसरे 
मत के प्रनुसार वे बीदर राज्य की सेवा में नियुक्त थे श्र ज्ञानेश्वर की शिष्यमंडली 
में थे। डा० रानडे ने यह माना है कि बीदर राज्य को सेवा में थे। मेकालिफ ने 
इनका समय १४वीं सदी का उत्तराद्ध झोर पंद्रहवीं सदी का प्रारंभ माना है (* 
श्री विनयमोहन शर्मा ने सेन का महा राष्ट्रीय होना ही बताया है ।९ उनके मराठी 
अभंगों से उनके जीवन पर प्रकाश तो नहीं पड़ता किन्तु यह सिद्ध होता है कि महा- 
राष्ट्रीय जीवन का इन्हें अ्रच्छी तरह परिचय था। सेन को उत्तर-भारत का नहीं माना 


१. भक्तमाल; नाभादास (प्रियदास की टीका); ० १५८॥ 

२. पंजाबातील नामदेव; पृ० २५ । 

२. उत्तरो भारत की संत परंपरा; परशुराम चतुर्वेदी; पृ० २३१ ॥ 
३. मिल्‍्टोसिज्स इन महाराष्ट्र; रानडे । 

४. सिख रिलोजन; मेकालिफ़; पृ० १२०, भाग ६। 

६. हिन्दी को मराठी सन्‍्तों की बेन; विनय मोहन शर्मा: पृ. १३२॥ 


सुंदरदास (छोटे), अन्य सन्त रच 


जा सकता । नामदेव के समान ही उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा की होगी । अपने 
श्रभंगों में भगवान विद्वुल की इन्होंने स्तुति गाई है। उनसे यह भी पता लगता है कि 
वे वारकरी थे । गुरु ग्रंथ साहिब में इनका एक पद झाता है इससे यह प्रतीत होता है 
कि संतों में इनकी रुयाति तो थी किन्तु उत्तर भारत में इनके पंथ का विशेष प्रचार 
नहीं था। विनय मोहन शर्मा ने हिन्दी को मराठी संतों की देन में घनासरी राग में 
सेन का एक पद दिया है । यह उन्हें श्री समर्थ वाग्देवता मंदिर की एक जीरँं पांडु- 
लिपि से प्राप्त हुआ था | वह पद इस प्रकार है-- 

बेदहि भूठा, शास्त्रहि झूंटा । 

भकक्‍त कहां से पछानी । 

ज्या ज्या ब्रह्मा तू ही भूठा। 

भूटी साके न मानी। 

गरुढ़ चढ़े जब विष्णु श्राया। 

साच भक्त मेरे दोही । 

घन्य फबोरा घन्य रोहिदास । 

गावे सेना नहावी ४! 

गुरु ग्रंथ साहिब में सेन का जो पद श्राता है उसके अ्रनुसार सेन का कथन है- 

“ईदवर की श्रारती धूप, दीप श्रादि सजाकर करने जाता हूँ । उत्तम वाती है ।तू ही 
निरंजन कमलापति है । राम की भक्ति रामानंद ही जानते हैं । पूर्ण परमानंद कीये 
ही व्याख्या करते हैँ | सेन कहते हैं कि परमानंद को भजो ।”* 


गरोबदास हय 
गरीबदास नाम से कई भौर भी संत हो गए हैं किन्तु हमारा भादरय यहाँ पर 


१. हिन्दी को मराठो संतों को देन; विनयमोहन शर्मा; पृ० १३२३॥। 
२. घूप दीप घृत साजि प्रारती । 
बारने जाऊं कमलापती । 
मंगला हरि मंगला । 
नितु मंगल राजा रामराई को । 
ऊत्तमु दीयरा निरमल बाती । 
» 09 ही निरंजनु कमलापाती 
रामाभगति रामानंद जाने । 
पूरन परमानंदु बखाने। 
मदन मूरति तारि गोविंदे । 
सेणु भरो भज परमानंदे। शुरु ग्रंथ साहिब; रागु घतासरी; पृ० ६६५॥ 


संत-स। ह्त्यि 
२६२ पत-सा। ह 


दादू के पुत्र और दूसरे रोहतक के गरीवदास से हा है। पहले गरीबदास दादू के ही 
पुत्र थे श्रीर उनके बाद गद्दी पर भी बेठे थे । जनगोपाल ने जन्मलीला में लिखा है-- 
दादू प्रगद विता है ऊजाके। 
गरीबदास सुत उपज्यो ताके ; 

इनका जन्म सं० १६३२ में हुआ था । इसका जन्म स्थान सांभर है। स्वामी 
दादूदयाल ही इनके ग्रुरुथे । इनको मृत्यु सं० १६६३ में हुई थी। इनके नाम से 
नराना में गरीबसागर नामक एक तालाव वना हुआ है । महात्मा होने के साथ-ही- 
साय ये कुशल गायक ओर वीणाकार भी थे । कहा जाता है कि दादृदयाल के ये 
श्रौरस पुत्र थे। ये अत्यंत नम्र, विनयी धौर प्रतिभाशाली संत थे ॥ अपनी नम्नता के 
कारणा उन्हें भ्रपनी गद्दी तक छोड़नी पड़ी घी । इनके बाद इनके छोटे भाई मिस्कीन- 
दास गद्दी पर बेठे । 

इनकी वाणियों का एक संग्रह “गरीबदास जी की वाणी” के नाम से दादू 
महाविद्यालय जयपुर से प्रकाशित हुआ है । इसका संपादन स्वामी मंगलदास ने किया 
है । इनकी भाषा में दादू का माधुयं भाव पाया जाता है । उनमें राजस्थानी के प्रयोग 
भी हुए हैं। साखी भ्रोर चोबोलों में क्लिष्ट छाब्दों के प्रयोग भी मिलते हैं। इनको 
वाणी के चार भाग हैं-- 
» भनसे प्रबोध । 
» साखी ॥ 
» चोबोले । 
. पद । 

भ्रनभे प्रवोध एक प्रकार से संत साहित्य की डिवशनरी ही है। संत साहित्य 
में भ्ाए हुए शब्दों के झ्नेक पर्यायों का पद्यात्मक संग्रह है। उनके पदों में प्रेम भोर 
विरह के मनोहर स्वरूप देखे जा सकते हैं। वे कहते हैं “हे मोहन, सब स्थानों में 
तू ही है । जीव-जंतु श्लरोर जल-थल में तू ही तो है, किन्तु मूर्ख इसे नहीं समझते । घट- 
घट में श्रंतर्यामी ही तो वास कर रहा है। जंसे दूध में घी होता है उसी तरह ईश्वर 
का वास इस चराचर में है। जिस तरह लकड़ी में झ्राग होती है उसी तरह उसकी 
ज्योति का प्रकाश चारों भोर फंल रहा है। सब में ब्रह्म है भोर ब्रह्म में ही सब हैं + 
सबमें उसकी माया का इसी तरह से निवास है। वह कर्ता सत्य रूप है। तिल में 
जैसे तेल, बीज में श्रंकुर, मृग की नाभि में कस्तूरी होती है वंसे ही ईश्वर की छवि 
चारों श्रोर वतंमान है। वह केले में कपूर की तरह, सीपी में मोती की, तरह है, 
गरीबदास कहते हैं कि गोविद इसी तरह चारों भ्रोर व्याप्त है ।* 

दूसरे गरीबदास रोहतक में प्रसिद्ध हुए हैं। वे जाति के जाट थे। वे कबोर 


न ७ 20 «७ 


१. संत सुधासार; वियोगी हरि; पृ० ५०४। 


सुंदरदास (छोटे), अ्रन्य सन्त ६३ 


के भारी भकक्‍त थे । इन्होंने “हिरंवर बोध” नामक एक विशाल ग्रंथ की रचना की है। 
कहा जाता है कि इसमें १७ हजार पद हैं, उनमें से सात हजार तो कबीर साहब क्के 
हैं । इस ग्रंथ का प्रकाशन नहीं हुप्ना है । गरीबदास की बानी का एक गउत्यंत संक्षिप्त 
संस्करण संतबानी पुस्तकमाला से प्रकाशित हुप्रा हैं संतबानी के संपादक के मता- 
नुसार इसका समय सं० १७७४ से १८३५ तक है । 


चरणदास ४ 
इनका जन्म भादों सुदी ३ सं० १७६० को माना जाता है। इनका जन्म- 
स्थान मेवात में ड्ृहरागाँव राजस्थान में माना जाता है । पिता का नाम मुरलीघर 
और माता का नाम कुंजी था। ये जाति के हसर बनिया थे । इनके गुरु का नाम 
शुकदेव बताया जाता है। इनके जीवन से संबंध रखने वाले प्रसंग इनकी शिष्या 
सहजोबाई की वाणी में मिलते हैं । कुल के बारे में सहजोबाई ने लिखा है--- 
सखी री श्राज घन घरतो घन दरसा॥। 
घन डेहरा मेबात मंभ्ारे हरि झाए जन भेसा। 
धन भादों घन तोज सुदी है धत दिन संगलऊारी) 
घन दूसर फुल बालक जनस्‍्थो, पुल्लित भये नर नारी । 
घन घन माई कुँजी रानो घन मुरलोधर ताता। 
अ्रणले दत्तव झ्ब फल पाए, जिनके सुत भयो ज्ञाता। 
चरणादास का पूर्वंनाम रणजीतर्सिह था। सरकारी नौकरी के लिए इनके 
नाना इन्हें शिक्षित करने लगे । नाना के पास भाकर ये दिल्ली में ही रहने लगे थे। 
“इनके पिता को कदाचित किसी बाघ ने खा लिया था । परंतु इनका संपर्क स्वामी 
सुखानंद से हुप्ना श्रौर इनके जीवन का रास्ता ही बदल गया। कहा जाता है कि 
सुखदेव दास या सुखानंद मुजफ्फरधुर में शूकरताल नामक गाँव में रहते ये । इन्हें 
१६ वें वर्ष में दीक्षा मिली श्रोर सुखानंद ने इनका नाम रणजीत से बदलकर 
चरणुदास रख दिया । परन्तु चरणदास के मतानुसार उनके गुरु व्यास सुत घुकदेव ही 
थे । जिन्होंने स्वयं दर्शन देकर इन्हें भगवत्‌-मक्ति का उपदेश दिया था। कहना न होगा 
कि चरणादास का यह कथन श्रढापूर्ण ही है। यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। भपने 
ददों में इन्होंने लिखा तो है-- 
चरनवास सुकदेव बतावे 
दीक्षा लेने के ब्राद इन्होंने तीर्षों का पर्यटन प्रारंभ किया । उस समय इनकी 
अवस्था तीस वर्ष की थी । उस समय इनमें झ्राध्यात्मिक प्रौढ़ता भा चुकी थी । तीस 
वर्ष की ही भ्रवस्था में इन्होंने उपदेश देने प्रारंभ कर दिए थे । बहुत दिनों तक ये 
अ्रजमंडल में ही रहे । 
पर्यटन के पदचात्‌ ये दिल्ली में ही रहने ऊंगे थे । यहाँ इन्होने १४ वर्ष तक 


२६४ संत-साहित्य 


योगाभ्यास किया। श्रीमद्भागवत के एक।दश स्कन्घ पर इन्हें काफी श्रद्धा थी । वियोगी 
हरि ने इन्हें “योगम।र्गी वेष्णाव'”* कहा है । चरणदास का समय भारत में मुगलों के 
पतन-काल का ही समय था । नादिरशाह और अब्दाली के आक्रमण इसी सम्य हुए 
थे। इनका देहांत श्रगहन सुदी ४ सं० १८३४ को हुआ्ना था । दिल्ली में इनकी एक 
समाधि बनी हुई है। डेहरे में इनकी एक छतरी बनी हुई है । वहाँ उनकी टोपी, 
माला, बत्त्र भ्रादि सुरक्षित हैं। उसके पास हो बने मंदिर में उनके चरणचिह्न भी 
सुरक्षित हैं । बसंतपंचमी को वहाँ पर मेला लगता है । 
रचनाएँ--इनकी २१ रचनाग्रों का पता लगता है किन्तु प्रामाणिक रचनाएँ 
१२ ही हैं-- 
ब्रज चरित्र । 
श्रष्टांग योग वर्णन । 
योग संदेह सागर । 
पंचोपनिषद्‌ । 
भवित पदार्थ वर्णन । 
ब्रह्मत्नान सागर । 
धर्म जहाज वर्णन । 
श्रमरलोक अखंडधाम वर्णन । 
ज्ञान स्वरोदय । 
१०. मन विकृत करण गुटका सार । 
११. छातबद । 
१२. भक्तिसागर। 
चरणादास ने नेतिक शुद्धता पर ही बार-बार ज्ञोर दिया है। निष्काम भक्ति 
का ही प्रतिपादन उन्होंने किया है। उनके पंथ को चरित्र प्रधान भी कहा 
जाए तो भ्रत्युक्ति न होगी। उनकी साधना में योगब्रह्मज्ञान का भ्रच्छा समन्वय है । 
उन्होंने भ्रनीति की निम्नलिखित बातों को मनाही की है-- 
१ असत्य भाषण, २ भ्रपशब्द कथन, ३ कठोर वचन, ४ वितंडावाद, ५ चोरी, 
६ पर स्त्री गमन, ७ हिसा, ८ दूसरे की हानि की चिंता, € बेर, १० विषयासक्ति। 
प्रत्येक मनुष्य के उन्होंने निम्नलिखित कतेंव्य बताए हैं-- 
१. सदुगुरु सेवा, २. परिवार के प्रति कंव्य, ३. समाज के प्रति कतेव्य, 
४. सत्संग, ५. ईश्वर के प्रति हृढ़ विद्वास | 
एक को पूजकर दूसरे के प्रति उपेक्षा रखना मू्खता है। चारित्रिक शुद्धता ही 
साधना का प्रथम सोपान है। प्रेम भर भक्ति उसके भाघार हैं । 


री छकीखलदण्ट 
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१. वियोगी हरि; संतसुघासार; पृ० १५१। 


सुन्दरदांस (छोटे), धन्य सन्त रध्श 


इस प्रेम और भक्ति का व्यक्तिकरण वाह्याडंवरों से सम्भव नहीं है । सत्य का 
पालन व्यावहारिक रूप से ही किया जा सकता है। चरणादासी संप्रदाय में नियम भ्रोर 
तालिकाएँ वर्तमान हैं। उस पर चलना प्रत्येक अनुयायी का कर्तव्य माना जाता है । 
कमवाद को भी चरणादास के साधक ने महत्त्व दिया है और कहा है कि कर्मवाद के 
प्रभाव से मनुष्य बच नहीं सकता । कृष्ण के प्रति उन्होंने ग्रपनी भक्ति भ्रवश्य प्रकट की 
है किन्तु मूलरूप से चरणादास निर्गुश भक्त ही थे । वे कटते हैं “उस निर्गुण परम पुछष 
से ही अपना सम्बन्ध रखो | वह ग्रजर-प्रमर है । वहाँ साधारण मनुष्य नहीं पहुँच 
सकता । उस स्थान पर सदैव सम्मुख पति (ईद्वर) ही रहता है। वहाँ प्रवागमन का 
ऋगड़ा तो रहता ही नहीं । मुक्ति वहाँ पर तुम्हारी चेरी रहती है। वह तो सदेव हाथ 
वाँघे खड़ी रहती है । चरणदास कहते हैं कि भक्तिरस का यह पागलपन युह से भेंट करने 
के पश्चात्‌ ही श्राया है।” * चरणादास तो प्रेम के रंग में रंग छुके थे । इसलिए भला 
उनको संसार को सुधि क्‍यों रहने लगी ? प्रेमनगर में होली खेली जा रही है। जब से 
अपना चित देकर यह होली खेली है तब से अपने श्रापको खो दिया है । कुल ग्रादि की 
लाज तो गेंवा दी है। श्रव कोई काम ही नहीं रह गया है। कभी नाच उठती हूँ कभी 
गाने लगती हूँ । तन, घन प्रौर घर की सुधि तो बिल्कुल ही भूल गई है । मेरी ही नहीं 
बल्कि जिन-जिन को यह प्रेम का रंग लग गया है उन सबकी बुद्धि रंगी गई है । बहुतों 
को तो श्रपनी सुधि नहीं रही है। फिर नियम आदि की चिन्ता भला कौन करे ? वहुतों 
की वाणी गदुगद हो चुकी है प्रौर भ्रांखों से पानी बह रहा है । बहुतों को तो पागलपन 
हू लग गया है । प्रेम की गति तो प्रेमी ही समक सकता है ।* 


१. दुक निर्गुन छेला सूँ, कि नेह लगाव री। 
जाक़ो भ्रजर श्रमर है देस, महल वेगमपुर री। 
जहाँ सदा सोहागिन होय, पिया सूँ मिली रहु री । 
जहें श्रावागमन न होय, मुक्ति चेरी तेरी। 
कहै चरनदास ग्रुदठ मिले, सोई हाँ रह बोरी। 
सब सुखसागर के बीच, कलहरी ह्वँ रहु री। 

सन्त सुधासार; वियोगी हरि; पृ० १५३॥ 
: प्रेममगर के. माँहि होरी होय रही। 
जबसों खेली हमहूँ चित दे, श्रापन हूं को खोय रही | 
बहुतन कुल श्रद् लाज गेंवाई, रहो न कोई काम | 
नाच उठ कभी गावन लागें, भूलें तन घन घाम | 
बहतन की मति रंग रंगी है, जिनको लागो प्रेम | 
स्ट्तत को भ्रपनी सुधि नांहि, कौन करे भ्रस नेम । 
अहुतन की गदुगद भ्रस बानी, नैनन नीर ढराय। 


ट। 


२६६ सत-साहित्य 

मीरा ने भो कहा है कि घायल की गति घायल ही जानता है। चररणदास द्वारा 
उत्लिखित भक्ति ज्ञान-शुत्य नहीं है । वहाँ पर ज्ञान विवेक के फल-फूल'आ्रादि हैं। इस 
भक्ति के लिए चरणदास ने गुछ और ईश्वर के हो महत्त्व को स्वीकार किया है। भक्ति 
का चरम उद्देश्य ही ईश्वर की प्राप्ति है। उसका माध्यम गुरु ही है। “जगत में मुक्ति 
के लिए दो ही बातों को घ्यान में रखना चाहिए। एक तो गुरु का ध्यान रखना चाहिए, 
दूसरा ईश्वर का नाम लेना चाहिए । कोटि प्रकार के निश्चय करके देख लिए भ्रव इसमें 
कोई सन्देह नहीं रह जाता। यदि शास्त्र, वेद, पुराण आदि टटोलें उनका साध्य ईश्वर 
ही है । योग, तप, दान भ्रादि का भी साध्य ईश्वर ही है। नवधा भवित, भव्ति-भाव 
श्रौर ज्ञान का चरम साध्य ईद्वर ही तो है। जिसमें उपरोवत दो मत नहीं हैं, वह मत 
ऐसा ही है जैसे भ्रन्‍्न के विना भूसा । इस तरह के भूसे को चाहे कितना भी कूटो उससे 
भूख नहीं मिटने की । उपरोक्त दोनों बातों से हीन कोई भी मत थोथा ही कहा जाएगा। 
चरणदास से सुखदेव कहते हैं कि “भले इनको मन में समभकूर देख लो ।॥!!१ 

ईश्वर के लिए इन्होंने घनी, पीव श्रादि शब्दों का व्यवहार किया है । सुखदेव 
का स्मररा प्रीतम के रूप में भी किया है। इन प्रतीकों को लेकर इनके पदों में प्रेम के 
सरल भ्ौर मनोहर रूप पाए जाते हैं। खंडन-मंडन की भोर इनका ध्यान नहीं गया । 
सन्त विचारघारा के पोषक होते हुए भी इनके पदों में सगुण भक्ति की छटा देखी जा 
सकती है । 

चरणदास का भक्त इसी शरीर को भक्ति का सोपान मानता है। वे कहते हैं कि 


बहुतन को बोरापन लागो, [हाँ की कहीं न जाय। 
प्रेमी की गति प्रेमी जाने, जाके लागी होय। 
चरनदास उस नेह नगर की, सुकदेवा कहि सोय ॥ 
सन्त सुधासार; वियोगी हरि; पृ० १५४ 8 
१.जग में दो तारन कू नीका। 
एक तो ध्यान गुरु का कीजे, दूजे नाम घनो का । 
फोटि भाँति करि निस्चे कीयो, संयम रहा न कोई। 
सास्तर वेद पुरान टटोले, जिनमें निकसा सोई। 
इनही के पीछे सब जानो, जोग जग्य तप दाना। 
नोविधि नोधा नेम प्रेम सब, भक्तिभाव भ्ररु ग्याना । 
झोर सबे मत ऐसे मानो, भ्रनन बिना भुस जैपे। 
कुटत-कुटत बहुते कुटा, भूख गई नहीं तेसे। 
थोथा धर्म वही पहिचानो जामें वे दो नाहि। 
चरनदास सुकदेव कहत हैं समक्ति देख मन माँहि । 


सन्त सुघासार; वियोगी हरि; पृ० १५५ ॥ 
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इसी दरीर में तीथं वयों न नहाया जाए ? इधर-उधर घूणते हो 
श्रपना जीवन खोलते हो। गोमती का पुण्य तो बेसे ही अच्छे कार्य करने से मिल जाता 
है । श्रधर्म छपी मेल अपने शरीर से छुडा लो क्षमा ही में नर्मदा का पुण्य जानो । शील- 
रूपी सरोवर में स्नान करो । कामारिन का तपन अपने शरीर से बुरा लो । ऐसी पूजा 
इस शरीर में करो कि क्रोघ बिल्कुल ही न रह जाए। सत्य में ही यमुना, सन्‍्तोष में 
सरस्वती प्रौर गंगा में ही धैर्य का ही पुण्य जानो । नि्लोभी बनो । लोभ का बोका ही 
सिर से उतार फेंहो । दया-रूपी तीर्थों से ही बुरे कर्मों का, नाश समझो । सुखदेव 
चरणादास से कहते हैं' कि ऐसा करने से मनुष्य ८८४ लाख योनियों में नहीं श्राता ।””' 

चररादास की वाणी में मगवत्‌ भक्ति, परमार्थ, ज्ञान श्रौर शब्दयोग का समन्व- 
यात्मक निरूपण हुप्रा है। इनकी वानी में सरल श्रौर सरस भाषण का व्यवहार हुआ। है। 
पदों में कई स्थलों पर सुन्दर काव्यात्मक छटा देखने को मिलती है। 





मलूकदास 

इनका जन्म इलाहबाद जिले में कड़ा में सं० १६३१ को हुप्ना था। ये जाति केः 
कक्‍्कड़ खत्री थे। इनके पिता का नाम सुन्दरदास था। इनके भानजे शोर शिष्य सुधरादास 
ने इनकी परिचयी लिखी है । उसके भप्रनुसार इनके पितामह का नाम जठरमल था भोर 
प्रतितामह का नाम बवेणीराम था। इस परिचयी के लेखक के रूप में सुषरादास को 
स्वीकार किया है ।* उन्हें मुल्लू नाम से पुकारा जाता था। बचपन से ही ये कोमल 
हृदय के थे । सड़क या गली में ये कोई कंकड़ या काँटा पाते तो उसे दूर कर देते थे । 
इनकी मनोवृत्ति देखकर किसी महात्मा ने इनका भविष्य काफो उज्ज्वल बताया था। यह: 
साधु कोई दक्षिण का बताया जाता है । 





१. घट में तोरथ क्यों न न्हावो । 
इत उत डोलो पथिक बने ही, भरमि भरमि क्यों जन्म गंवायो । 
गोमती कर्म सुकारणथ कीजे पभ्रघरम मैल छुटावो। 
सील सरोवर हितकरि नहैये, काम भ्रगिन की तपन बुझावो । 
रेवा सोई छिमा को जाने, तामें गोता लीज । 
तन में क्रोध रहन नहिं. पावे, ऐसी पूजा कीजे। 
सत जमुना सन्‍्तोष सरस्वती, गंगा घीरज धारो। 
मूँठ पटकि निर्लोम होयकरि, सर्बाह बोका सिर सूं डारो। 
दया तीर्य कर्मनासा कहिए, परसे बदला जावे । 
चरनदास सुकदेव कहत हैं, चोरासी में फिर न भावे। 

सन्त सुधासार; वियोगी हरि; पृ० १६० ७ 

२. मिडिवियल मिस्टीसिज़्म; क्षितिमोहन सेन; पृ० १५३ । 


र६५ संत-साहित्य 


साधु सेवा से इन्हें बहुत ही प्रेम था | ये घर का सब कुछ साधु सेवा में लगा देते 
थे। उसके लिए इन्हें चोरी भी करनी पढ़े तो ये चिन्ता नहीं करते थे । वचपन में ये 
शिक्षा में किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं कर सके । जब इनकी श्रवस्था ११ वर्ष 
की थी उस समय इनके पिता ने साप्ताहिक बाजार में इन्हें कम्बल बेचने का काम 
सौंपा । संयोगवश उस दिन न तो कोई कंबल ही बिका और न इन्हें कोई भिखारी ही 
मिला। ये सारा-का-सारा गद्टुर लादे चले भ्रा रहे थे। थककर ये एक भाड़ के नीचे 
बैठ गए। संयोग से यहाँ से एक मजदूर निकला, वह गद्ठर उन्होंने उसके सिर पर लदा 
दिया ग्रौर उसके पीछे-पीछे चलने लगे। मजदूर तेज्ञ चलने के कारण इनके पहले ही 
घर पहुँच गया। उनकी माँ को यह सन्देह होने के कारएणा कि मजदूर ने कहीं कोई कंबल 
न निकाल लिया हो खाने के बहाने उसने मजदूर को एक कमरे में बन्द कर दिया और 
वह मलूकदास के भ्राने की प्रतीक्षा करने लगी । मलुकदास जब घर पहुँचे तो उन्हें पता 
लगा कि मजदूर चंपत हो चुका है भौर उसकी रोटी ऐसे ही पड़ी है। इस बात का 
मलूकदास पर बहुत प्रभाव पढ़ा श्रौर रोटी को प्रसाद समभकर ये खा गए। साघुम्रों 
का सत्संग करने का मलूकदास को चस्का लग गया था। इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने 
देश अमणा किया। भ्रमण करने के पदचात्‌ कड़ा ही में रहकर इन्होंने भ्रपना गृहस्थ 
जीवन व्यतीत किया । इनकी पृत्यु सं० १७३६ को १०८ वर्ष की भ्रवस्था में हुई थी । 
इनकी पत्नी का देहान्त एक कन्या को जन्म देने के पद्चात्‌ ही प्रसव पीड़ा के कारण 
हो गया । कोई पुत्र न रहने के कारण इनके पदचात्‌ इनके भतीजे रामसनेही इनके बाद 
गद्दी पर बंठे थे। इनकी शिष्य परंपरा इस प्रकार है -- 

मुरार स्वामी 


आ्प्पपिपपतप”फ/ैतप/: पः/पयथ”त”।यणय या | | जहा हक |] ] | 


गोमती सुधरादास रामसनेही पूरनदांस दयालदास मौरमाघव मोहनदास हृदय राम 








कृष्ण सनेही 


कान्दृग्वाल ठाकुरदास 


गोपालदास 


| 
कुंजबिहारी 


रामसेवक 
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शिवप्रसाद 


गंगाप्रसाद 
| 
अयोध्या प्रसाद 
पीतांवरदत्त बड़थ्‌वाल ने परिचयी से सुयरादास का एक पद उद्धृत किया है जो 
इस प्रकार है। 
मलूक फो मगिन सुत जोई। 
मलूरू फो शिष्य है प्रुनि सोई। 
सुधरा नाम्त प्रगट जग होई । 
तिन हित सहित परिचयी माषघी | 
बसे प्रधाग जगत सब साखो ।* 
गुरु--कहा जाता है कि किसी विद्वुलदास नामक द्वाविड़ महात्मा से ये दीक्षित 
हुए थे ।* परशुराम चतुर्वेदी ने उक्त मत का लण्डन करते हुए किमी देवन|व नामक 
व्यक्ति का नाम लिया है।3 उनके कथनानुसार देवनाथ से भी मलूकदास को नाम 
मात्र को ही दीक्षा प्राप्त हुई थी । श्राध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कराने वाले तो मुरारि 
स्वामी नामक कोई व्यक्ति थे ४ सम्भवतः ये मुरार स्वामी के साथ गोस्वामी तुलसी 
दास के पास भी गए थे। विद्वुलदास उक्त देवनाथ के गुरु भ;ऊनाथ के भी गुरु थे । 
इस वात का उल्लेख परिचयी में श्राया है । क्रुक्स के मतानुसार इनके गुरु कील्ह थे (६ 
रचनाएँ--मलूकदास ने कुछ कवित्त, साखी शोर सबद कहे हैं । वाबा मलूक- 
दास की बानी नाम से एक पुस्तक वेलवेडियर प्रेम से प्रकाशित हुईं है । स्वामीबाग 
आगरा से प्रकाधित “साध संग्रह” में भी मलुकदास के पद हैं । इनकी रचनाएँ निम्ता- 
नुसार बताई जाती हैं। यथा-- 
१. ज्ञान बोघ । 
२- रतनखान । 
३. भक्‍त वच्छावली । 
४. भकक्‍त विरुदावली । 


१. हिन्दी में निगुंणा सम्प्रदाय; पीताम्वरदत्त बड़थुवाल; श्री परशुराम चतुर्वेदी द्वाराए 
अनुवादित, पृ० ७७ । 

२. उत्तरी भारत की सन्त परम्परा; परशुराम चतुर्वेदी; पृ० ५०७। 

३. समिडिवियल मिस्टीसिज्षम; क्षितिमोहन सेन; १० १५३ ॥ 

४. उत्तर मारत की सन्त परम्परा; परशुराम चतुर्वेदी, १० ५०७॥ 

५. ट्राइब्स्‌ एण्ड कास्ट्स; छुक्स; भाग रे; १० ४७३) 


संत-साहित्य 


- पुरुष विलास । 
« दस रत्न ग्रन्य । 
* गुए प्रताप । 
» अ्रलखबानी । 

&€. रामावतार लीला। 

क्षितिमोहन सेन ने इनकी रचनाझ्रों में भक्त वत्सल, रतनखान शोर दस रत्न- 
ग्रन्थ का उल्तेख किया है । भक्त बच्छावली इनकी रचनाओं में श्रेष्ठ समझी जाती है । 
“ग्रजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम । दास मलूका यों कहें सबके दाता- 
राम ।” भाग्यवादी दोहे के रचयिता ये मलूकदास नहीं थे । यह रचना “मलुकशतम्‌”' 
फी है जिसके रचयिता कोई शोर ही मलूकदास हैं। इसमें १०१ दोहे संग्रहीत हैं । 

कहा जाता है कि कड़ा में गर तेगबहादुर ने इनसे भेंट की थी। प्रोरंगजेब 
कट्टर होते हुए भी मलुकदास का सम्मान करता था। मलूकदास के कहने से बादशाह 
ने कड़ा से जजिया कर हटा दिया था। 

सतगुरु की महानता प्रोर भ्रपनी लघुता को प्रगट करते हुए उन्होंने कहा है सतगुरु 
तुम निरमोलक निर्मल हीरे हो। तुम ही साहव समर्थ हो । हम तो मलमूत्र के कीड़े- 
मात्र हैं। तुम्हारा सुमरन करने से इस देह में कोई भी पाप नहीं रह जाता। तुम्हारे 
एक उच्चा रण-मात्र से मनुष्य भवसागर के पार जा सकता है। तुम्हारी स्तुति सब 
गाते हैं। तेरी शरण में जो भी झ्राया तूने उसे पार लगा दिया। तू महान है। तेरी 
बड़ी ही सामथ्यं है। लक्षाग्ृह से पांडवों को तूने ही वचाया था। उन्हें गर्म हवा तक 
नहीं लगी । भक्त में कितने भी ग्रवगुण क्‍यों न हों, तो भी ईश्वर उनको भुला नहीं 
देता है। मलूकदास कहते हैं कि हे ईश्वर तुम मुझे प्रपना ही जानो ।" 

इनका सतगुरु ही रामराय है श्रोर ईश्वर है। इन्होंने भ्रपने पदों में प्रेम की 
पीर का मनोहर रूप भी उपस्थित किया है। “ईश्वर से भ्राखिर कौन मिलावे ? उसके 
बिना रहा भी तो नहीं जाता । मैं तो पिया के नाम की प्यासी हूँ | पिया-पिया ही रट 
रही हूँ। यदि ईश्वर न मिला तो मैं भपने प्राण दे देने को तंयार हूँ । गुरु प्रहेरी है तो 
मैं हिरणी हूँ । उन्होंने प्रेम का बाण मारा है। जिसे वह लगता है वही उसकी पीर 
को जानता है भ्रौर कोई उसके दर्द को नहीं समक सकता। मलूकदास कहते हैं कि हे 
प्रेमयोगिनी, तेरे प्रेम के कारण मुझे सहज ही में ईदवर मिला है |” 


ठा 6 0 श>< 


१. सन्त सुधासार; वियोगी हरि; पृ० ३६। 

२. कौन मिलाए जोगिया हो, जोगिया बिन रहा न जाई। 
मैं जो प्यासी पीव की, रठत फिरों, पीव-पीव | 
जो जोगिया नहिं मिलिहे हो, तो तुरत निकासूँ जीव । 
गुरु जी भहेरी मैं जो हिरनी, गुरु मारे प्रेम का बान । 


सुन्दरदास (छोटे ), प्रन्य सन्त २७१ 


ईइ्वर के प्रति उन्हें जो प्रास्या थी उसके व्यक्तिकरण के लिए वे बाहरी साधनों 
की प्रावश्यकता नहीं समझते । ईश्वर से वे कहते हैं “यदि तूने मुझपर श्रनुग्र ह नहीं 
दिखाया तो लोग तुम पर ही हंसेंगे । तेरे वात्मल्य-भाव पर तो मुझे इतना भरोसा है 
कि मैं तो नामस्मरण की झ्रावश्यकता ही नहीं समझता ।””* तुमे तो मैंने पूर्णा रूप से 
झ्ात्म-समर्पण ही कर दिया । मलूक को तो तेरा ही भरोसा है। न तो मैं माला ही जपता 
हैं भौर न ही राम का नाम लेता हूँ । स्मरण तो ऐसा करो कि दूसरा देख ही न सके । 
श्रोंठ भी फड़कते न दिखें प्रेम छिपा ही रहे ।* संत मलुकदास उच्चकोटि के महात्मा 
थे। इन्हें काफी सांसारिक भ्रनुभव था । ये दबालु और निर्भीक थे । संसार में जो भी 
सुख-दुःख इनके सामने श्राता उसे ये श्रानन्द पुव॑ंक स्वीकार करते थे । इनके जीवन- 
काल ही में इनकी रुयाति काफी दूर-दूर तक फल गई थी। 


सहजोबाई 
इनका जीवन काल अनुमानतः सं० १७४० से १८२० विक्रमी तक माना जाता 
है। इनका जन्म डेहरा ग्राम मेवात राजस्थान में हुआ था। ये जाति की हूसर बनिया 
थीं। इनके पिता का नाम हरिप्रसाद था । इनके गुरु चरणादास थे। इनके जीवन के बारे 
में श्रधिक विवरण उपलब्ध नहीं होते । प्रपने गुरु का इन्होंने जन्म, वंश श्रादि का तो 
विवरण दिया है किन्तु श्रपने बारे में कुछ नहीं लिखा । ये श्राजीवन कुमारी रही थीं । 
दयावाई इनकी गुरु बहिन थीं । 
कुछ फुटकर पदों के श्रतिरिक्त इनकी रचना सहज प्रकाश है । इसकी रचना 
सं० १८०० में हुई थी । यह पोथी ग्रुरु के गुणगान से ही भरी पड़ी है । 
उन्होंने कहा है-- 
फाग महोना श्रष्टमी, सुक्ल पाख बुधवार । 
सम्वत श्रठारह से हुते, सहजो किया विचार। 


जेहि लागे सोई जानई हो, शोर दरद नहिं. जान । 
कहूँ मलूक घुन जोगिनी रे, तर्नाह में मनहिं समाय । 
तेरे प्रेम के कारने जोगी, सहज मिला मोहि भराय । 
सम्त सुधासार; वियोगी हरि; ० २६॥। 
4१. दीन दयाल सुनी जबते, हिया में कुछ ऐसी बसी है। 
तेरो कहान के जाऊं कहाँ ? मैं तेरे हित की पट खेंच तनी है । 
तेरोई एक भरोस मलूक को, तेरो समान न दूजो जसी है। 
एट्टो मुरारि पुकारि कहों भ्रब मेरी हँसी नहीं तेरी हँसी है । 
सन्त सुधासार; वियोगी हेरि; पृ० ३२ । 
२. माला जपों न कर जपों, जिम्या कहौ न राम | 
सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विसराम । 


२७२ संत साहित्य 


शुरु प्रस्तुति फे फरन कं, बाढयों प्रधिक हुलास । 
होते-होते हो गई, पोयी सहज प्रकाश ।* 
कई स्थलों पर ईश्वर से श्रधिक महत्त्व इन्होंने गुरु को प्रदान किया है । 
राम ठजूं थे ग्रुरुन विस्ारू,। 
गुरु के सम हरि फो न निहार । 
इसके पद भ्रधिकतर गुर भक्ति, वे गाग्य, प्रेम नाम, साथ महिमा के प्रसंगों से 
ही भरे पढ़े हैं। इन्होंने गुर भवित की महिमा तो बहुत ही गाई है । इष्णा भक्ति पर 
इनके जो पद हैं उनमें मीरा की वेदना श्रौर विह्ललता उपलब्ध होती है । 


दयाबाई 
इनका जीवनकाल शभ्रनुमानतः सं० १७५० से १८५३० माना जाता है।॥+ 
हनका जन्म स्थान डेहरा ग्राम, मेवात राजस्थान है। जाति की ये हूसर बनिया थीं | 
चरणादास इनके गुरु थे | दिल्ली में रहकर ये चरणदास की सेवा क़िया करती थीं । 
दयाबोध नामक ग्रंथ वी रचना उन्होंने रंत सुदी ७ सं० १८१८ में की थी। इनकी 
रचनाग्रों में गुरु महिमा, सुमिरन, नामस्मरण, सूरमा प्रेम, वेराग साघ प्रादि श्रगों पर 
इनके पद मिलते हैं। इनकी रचनाग्रों में एक भक्त को तन्मयता का श्रभाव ही पाया 
जाता है। दयानदास नाम से भी “विनयमालिका” में इनके दोहे भाए हैं। ये इन्हीं के 
कहे जाते हैं। शैली श्रौर भाषा की दृष्टि से भ्रोर दोहों से इनमें भ्रन्तर नहीं हैं । सगुण 
भक्ति पर भी इनके पद उपलब्ध हैं। “दयाबाई की बान” नाम से वेलवेडियर प्रेस 
प्रयाग से इनकी एक पुस्तक छपी है। चरणदास का गुरु के रूप में जगह-जगह पर पादर 
से इन्होंने नाम लिया है । 
चररावास गुरु फूपा ते सनुवा भयो श्रपंग । 
सुनत नाद भ्रनह॒द दया श्लाठो जाम प्रभंग ॥े 
के 
चररादास को छुपा त॑े मन में उपज्यो चेत। 
“दयाबोध”” बरनन कियो परमारय के हेत ॥ 
चरनवाप्त की कृपा ते मन में उठी तरंग। 
दयाबोध बरनन फियो सुख को उठत तरंग ॥ 


सुमिरन ऐसा कीजिए, दूजां लखे न कोय । 
भोठ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय । 
सन्त सुधासार; वियोगी हरि; पृ० ३६ ॥ 
१० सहज प्रकाश; वेलवेडियर प्रेस प्रयाग; पृ० ३। 
२. सन्त सुघासार; वियोगी हरि; खण्ड दो, पृ० २०५-६ | 


सुन्दरदास (छोटे), भ्रन्य सन्त र७३ 


फुटकर सन्त 
जगजीवन साहब--इनका जन्म सं० १७२७ वि० में सरदहा गाँव, जिला 
बाराबंको में हुप्रा था । ये जाति के चन्देल क्षत्रिय थे । बचपन में ये बेलों को चराने 
के लिए ले जाते थे । उसी समय से इनके मन में सत्संग का चाव था। कह! जाता है 
कि जगजीवन साहव के गुर बात्ररी पंय के प्रसिद्ध बुल्ला साहब थे। किन्तु ये वुल्ला 
साहब दूसरे थे । गाय चराते समय इनकी भेंट बुल्ला साहब श्रौर गोविन्द साहब से 
हुई | बुल्ला साहव से प्रभावित होकर उन्होंने बुल्ना साहब से उनका शिष्प्रत्व स्वीकार 
करने की प्राथंना की । ब्रुट्ला साहब इन्हें दीक्षा दे गए। चलते-चलते दोनों साघधुप्रों ने 
इन्हें श्रपता निशान भी दे दिया । बुल्ला साहब ने हुक्क्े से तोड़कर काला धागा श्रोर 
गोविन्द साहब ने सफेद धागा इनकी कलाई प्रर बाँध दिया । जगजीवन साहब के सत- 
नामी गअ्रनुयायी दो रंगे घागे भ्रपनी कलाई पर बाँधते हैं | इसे वे प्रोदू कहते हैं । 
उस्थ जीवन का पालन कर इन्होंने हज्ञारों को परमार्थ का उपदेश दिया। 
इनकी बढ़ती हुई कीति को देखकर सरदहा वालों के मन में ईर्या होने लगी । वे कोटवा 
अभ्रा बसे । कोटवा में ही इन्होंने सं० १८१८ में चोला छोड़ा । कोटवा में इनकी समाधि 
औ्ौर गद्दी है । कोटवा शाखा सतनाभियों का भारी स्थान है । 
कहा जाता है कि इन्होंने ज्ञानप्रकाश, महाप्रलय, शब्दसागर, प्रर्धाविनाश, 
भ्रगमपद्धति, प्रथम ग्रंथ, प्रेम ग्रंथ लिखे हैं । प्रकाश मे केवल शब्दसागर ही थाया है । 
दो भागों में वेलवेडियर प्रेम प्रयाग से इसका प्रकाशन हुग्ना है ॥ प्रेम, विरह तथा विनय 
का निरूपणा कई पदों में सुन्दर ढंग से हुआ है। 
दरिया दय--दरिया नाम से दो संत हो गए हैं । एक मारवाड़ श्रौर दूसरे बिहार 
सारबाड वाले वरिया--इनका जन्म सं० १७३३ को हुआ था। इनका जन्म- 
स्थान जंतारण (मारवाड़) है। ये जाति के घुनियां थे, ये मुसलमान थे। इन्होंने स््रयं 
कहा है-- 
जो घुनियां तो भी में राम तुम्हारा। 
श्रगम कमोन जाति मति होना। 
तुम तो हो सिरताज हमारा । 


इनके पिता की मृत्यु इनकी सात वर्ष की ही श्रवस्था में हो गई । इनके नाना- 
नानी ने इन्हें पाला-पोसा | श्रपनी ज्ञान-पिपासा की शान्ति के लिए ये प्रेम महाराज 
के दरवाजे पर पहुंचे । ये बीकानेर रहा करते थे। ये दादू के शिष्प थे। कई दरिया- 
पंथियों का श्रनुमान है कि ये दादू के श्रवतार ही थे । वेलवेडियर प्रेस से दरिया साहब 
मारवाड़ की बानी श्रौर जीवन चरित्र प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने स० १८१४५ में चोला 
त्याग किया । 


श्ज्ड संत-साहित्य 


बिहार वाले--इनका जन्म सं० १७३१ में घरकंधा (जिला आरा) में माना 
जाता है। ये मुसलमान थे । इनके पिता का नाम घीरशाह था। इनके पूर्वज उज्जेन के 
क्षत्रिय थे । ये बिहार के जिला शाहाबाद में जगदीशपुर में रहते थे । इनका विवाह 
& वर्ष की प्रायु में ही हो गया था । इनकी स्त्री का नाम राममती था। विरक्त होने पर 
इन्होंने स्त्री का परित्याग फर दिया। सहज साधना करते-करते ज्ञान और भक्ति का 
पूरा प्रसाद इन्होंने बीस वर्ष की अरदस्वा में ही पा लिया था । तीस वं की प्रवस्था में 
ये गद्दी पर बेठे। इन्होंने श्रवतारबाद, मूर्तियूजा, तीर्याटन, जाति-पांति झ्ादि का खंडन 
किया है। इन पर कबीर के मत और तत्त्वज्ञान का पूरा-पूरा प्रमाव पड़ा था। ह्न्हें 
कबीर का भ्रवतार भी कहा जाता है। इनकी पांच गद्दियाँ हैं। मुख्य केन्द्र धरकंधा ही 
है । दुमरांव से यह १४ मील दूर है । इनके शिष्यों में दूलनदास प्रमुख थे । 

इनके कई रिवाज मुसलमानों से मिलते-जुलते हैं। प्रार्थना ये खड़े-खड़े भुककर 
ही करते है। प्रार्थना को ये कोरनिश कहते हैं। बन्दना को सिरदा या सिजदा कहते 
हैं। इनका मूल मन्त्र है “ये यह है' है । हर साधु के पास मिट्टी का हुबका होता है । 

इनकी रची हुई २० पुस्तकें कही जाती हैं। प्रकाश में केवल दरिया सागर, 
ज्ञाम दीपक ही झ्ाए हैं। वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से दरिया साहब (बिहार वाले) के 
चुने हुए पद भौर साखियों का सुन्दर संग्रह निकला है । 

गुलाल साहब--इनके जन्म का ठीक-ठीक पता नहीं है। सम्मवतः इनका जन्म 
स० १७४० में हुआ था । द्तका जन्म स्थान जिला गाजीपुर माना जाता है। ये जाति 
के क्षत्रिय थे । इनके गुरु बुल्ला साहब थे। ये पढ़े-लिखे नहीं थे । फिर भी ये भच्छे 
संस्कारी थे । इनके घर की साधारण-प्ती जमींदारी थी । ये बुलाकी राम के हलवाहे 
थे। इनकी मृत्यु सं० १५५० में हुई थी । 

भीखा--इनका घरेलू नाम भीखानन्द था | इनका जन्म सं १७७७ में हुआ था 
इनका जन्म स्थान खानपुर वोहना गाँव है । यह जिला भाजमगढ़ में है। इन्होंने १२ 
वर्ष की भ्रवस्था में ही घर त्याग किया था । ये काशी गए किन्तु वहाँ इन्हें कुछहासिल 
भहीं हुप्ना । इन्होंने गुलाल साहब से भेंट को थी भोर वहीं ये इनके शिष्य हो गए ॥ 
इनका देहान्त ५० वर्ष की भ्रवस्था में हुमा था । 

इनको बानी में साखो, पद, रेखते फवित्व भोर कुण्डलियाँ प्रादि विभिन्‍न प्रंगों 
पर उपलब्ध होती हैं। राम जहाज नामक उनका बड़ा ग्रन्थ कहा जाता है । वेलवेडियर 
प्रेस प्रयाग से 'भोखा साहब की वानी” नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। 

बूलनदास--इनका जन्म सं० १७१७ में समेसी ग्राम में हुआ था। ये जाति के 
क्षत्रिय थे । इनके गुरु जगजीवन साहब थे । इन्होंने सत्संग कोखा में किया था । इनको 
मृत्यु सं० १८३४ में हुई थी। इनके जावन के बारे में भ्रधिक सामग्री प्राप्त नहीं हुई । 
ये जगजीवन साहब के पट्ट छिष्य थे। वेलवेडियर प्रेस से इनकी बानो प्रकाशित हुई है । 
इनके भूलने मस्ती से भरे हैं। चेतावनी, विनय, उपदेश शोर प्रेम प्रादि पर इन्होंने 


सुन्दरदास (छोटे), भ्रन्‍्य सन्त र७५ 


बहुत-ही मा्िक रूप में लिखा है । इनकी भाषा अवधो श्र भोजपुरी है जिसमें फारसी 
का भी कहीं-कहीं प्रयोग हुआ है । 

घरनीदास--सं ० १७१३ में इनका जन्म छपटा नामक गाँव में हुम्ना था । इनके 
पिता का नाम परसरामदास भ्रौर माता का नाम विरमा था। जाति के ये कायस्य 
थे । इनके गुरु का नाम स्वामी विनोदानन्द था। इनकी मृत्यु संवत्‌ का ठीक-ठीक पता 
नहीं है। इन्होंने वेष्णाव कुल में जन्म लिया था। इनके दादा टिकेतदास का इन पर 
काफी प्रभाव पड़ा था। ये माँकी के राजा के यहाँ दोवान पद पर श्रारोहित थे । 
सं० १७१३ में पिता की मृत्यु पर इनका मन खिन्‍न हो गया। सत्य प्रकाश श्रौर प्रेम 
प्रकाश इनके दो ग्रन्थ कहे जाते हैं । 

रज्जव--इनका जन्म साँगानेर में सं० १६२४ में हुप्रा था | ये जाति के पठान 
थे। इनके गुरु स्वामी दादू दयाल थे। इनके जीवन के बारे में प्रधिक उपलब्ध नहीं 
होता । ये दादू के श्रेष्ठतम शिष्यों में से थे। इनकी गुर-भव्रित गहरी थी। इनका 
देहान्त साँगानेर में ही सं० १७४० को हुग्ना था। 

वाणी श्रौर सर्वंगी नाम से इन्होंने दो ग्रन्य लिखे हैं। इनकी साखियों की 
संख्या ५४२८ है । इतनी वड़ी संख्या में श्रन्य संतों की साखियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं । 
इनके पदों की संख्या २१२ है । कवित्त, श्ररल्लि, सववये श्रादि श्रनेक छन्दों में इन्होंने 
रचना की है | भाषा इतकी राजस्थानी है | इन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। 

बषनाजी--इनके जन्म संवत्‌ का ठोक-ठीक पता नहीं लगता। श्रापके गुरु 
दादू थे। इनका देहान्त नराना में ही हुआ था । इनकी गराना दादू के श्रेष्ठतम छिष्यों 
में की जाती है । ये कवि या साहित्यकार की श्रपेक्षा उच्चकोटि के साधक थे । रज्जव 
ने इनकी वाणी को सर्वंगी में लिया है। जयपुर के दादू महाविद्यालय के स्वामी 
मंगलदासजी ने वषनाजी की वाणी एवं साख्यों को सटिप्पणा संकलित किया है । 

वानजिद--इनके बारे में इतना ही प्रसिद्ध है कि ये एक पठान थे स्वामी दादू 
दयाल के १५२ शिष्यों में इनकी गणना होती है। इनके जन्म भ्रौर देहान्त का पता 
नहीं लगता । श्ररिल्ल छन्द में इन्होंने श्रनेक श्रंगों पर रचना की है। १४ छोटे-छोटे 
ग्रन्थों में इनकी बानी संग्रहीत है । 

शिवनारायण--ये गाजीपुर के रहने वाले थे । ये मोहम्मदशाह के समकालीन 
थे। इनका प्रभाव सैनिकों पर था। राजपूत सेनिक इनके भनुयायी थे। ये जाति- 
पाँति के भेदों को स्वीकार नहीं करते ये। इनकी समाधि विलसंडा में है। ग्रन्थों में 
सन्त विलास, भजन ग्रन्थ, द्ञात सुन्दर, गुरुन्यास, सन्त श्राचारी, सन्त उपदेश, एब्दा- 
वली, सन्त पतंन, सन्त महिमा, सन्त सागर झादि उल्लेखनीय हैं। 


दशम शभ्रध्याय 


हिन्दी व पंजाबी सन्‍तों की विचार एवं दर्शन प्रणाली 


हिन्दी भौर पंजाबी सल्तों ने जो भी वाणियाँ प्रस्तुत की हैं उनमें भ्रधिकतर 
विषयसाम्य ही है। निम्नलिखित उपशीषंकों के भ्रन्तगंत हम इस पर विचार प्रगट 
करेंगे। 

गुरु साहात्म्य--सन्‍्तों ने गुरु की बहुत-ही महिमा गाई है। गुरु का ठीक-ठीक 
पर्याय तो प्रंग्रेजी में मिलता ही नहीं । उसे 597०० '४००/श भ्रवश्य कहा गया है 
किन्तु उसका झाशय प्राघ्यात्मिक शिक्षक ही होता है। गुरु के भ्रभाव में तो गोविन्द की 
कल्पना ही व्यर्थ समझी गई है । इसलिए गुरु को ईश्वर के समकक्ष तक रखा गया है। 
कबीर कहते हैं कि वह तो गुरु की ही बलिहारी थी जिसने ईश्वर की श्रोर संकेत कर 
दिया भ्न्यथा गोविन्द का पता लगाना तो मुदिकल ही था ।' पीताम्बर दास बड़यवाल 
के मतानुसार सन्त साहित्य में गुरु के पर्याय के रूप में सिकलीगर, साह, सुनार, चन्दन, 
बिन्तामरि, भू गी, वैद्य, हंस भ्ौर पारिख भश्रादि छाब्दों का व्यवहार किया है। नानक 
के लिए यद्यपि यह कहा जाता है कि “घन बाबा नानक भाए गुर चेला।” किन्तु नानक 
ने प्पने पदों में स्थान-स्थान पर गुरु महिमा गाई है। कबीर के विषय में भी कोई पुष्ट 
प्रमाण नहीं मिलता कि उनका गुरु कौन था किन्तु कबीर ने भी जगह-जगह पर गुरु- 
महिमा गाई है। नानक कहते हैं कि गुरु की बलहारी जाता हूँ जिसने कि मुझे एक क्षण 
के लिए देव-सा बना दिया |? कबीर कहते हैं कि उस सतगुरु की महिमा भनल्त है| 


न नमन नमन 

१. गुर गोविन्द दोऊ खड़े, काफे लागूं पाऊ । 
बलिहारी गुरु झ्रापनी, जिन गोबिन्द दियो बताप॥ कबीर 

२. हिन्दी में निर्गुण सम्प्रदाय; श्ननु० पीताम्बरदत्त बड़यूवाल; 8० ३७८। 

३. बलिहारि गुर प्ापणों द्योहाड़ो के बार | 
जिनि मानिष तें देवता, करत न लागो बार, गुरु ग्रन्थ साहिब; म० १, भासा 
दी वार; प० १, यह पद गुए नानक का है। भासा दी वार का यह प्रथम ही पद 
है। ग्रन्थावलली से भ्री परशुराम चतुर्वेदी ने 'उत्तरी भारत की सन्त परम्परा में! 


(हिन्दी व पंज/वी सन्‍तों की विचार एवं दशंन प्रणाली र७७ 


उसने ईश्वर के दर्शन करने के लिए मेरे नेत्र खोल दिए हैं । उसने मुझ पर भ्रनन्त उप- 
कार किया है | गुरु की महिमा इन सम्तों ने दो रूपों में गाई है । एक तो सामान्य रूप 
से गुरु के व्यक्तित्व के महत्त्व को लेकर, दूसरे उसके ब्यक्तिगत रूप को लेकर । किसी 
“विशिष्ट मानव गुरु का दूसरा रूप सहनोबाई की वारियों के रूप में देखा जा सकता है, 
जहाँ उसने चरणदास की महिमा गाई है । नानक प्रोर कवीर ने गुरु महिमा भ्रवदय गाई 
है किन्तु किसी मानव गुरु विशेष की नहीं। जवकि भ्रन्य सन्‍्तों ने गुरु महिमा के साथ* 
ही-साय श्रपने मानव गुए की महिमा गाई है। 
कबीर कहते हैं कि गुरु ने मुझ पर जो उपकार किए हैं भला उनके बदले में 
कया दूं ? मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। समझ नहीं पभ्राता कि उसे कोन- 
सी वस्तु श्रपर्णा करू ?* 
नानक ने लो गुरु के चरणों में सिर भ्रुकाकर जीव स्‍भौर जगत के नाश का 
रहस्य समभने की चेष्टा की । 
गुर चरण लागि हम विनवता पूछत कहु जीऊ पाइश्रा । 
कवन फाज जग उपज बिनसे कहु मोहि समक्ताधया।'* 
ईश्वर तभी उन्हें ठीक तरह से भाया जब कि गुरू ने मार्ग दिखाकर ईश्वर के 
-ठीक-ठीक दर्शन उन्हें करा दिए-- 
सतिगुर मिलिप्ना मारगु दिखाइ प्रा । 
जगतविता मेरे मन भाइया (ऐ 
कबीर किसी विशिष्ट व्यक्ति से ही प्रभावित नहीं थे । सत्संग का उन पर बरा- 
बर प्रभाव पड़ा था प्रतएव शेख तकी, रामानन्द प्रादि को उन्होंने एक-सा ही भादर 
“प्रदान किया है । सुन्दरदाप्त गुरु महिमा का वखान करते हुए कहते हैं कि-- 
गुददेव बिना नहीं सारग सुकय। 
गुद बिन मक्ति न जाने ॥ 
गुरुदेव बिना नहों संशय भागय। 
गुद बि लहै न ज्ञान । 
गुरुदेव बिना नहि.£. फारज होई ॥ 
लोक. वेद या गावें । 


यह पद उद्धृत किया है। नानक का यह पद कबीर के नाम से प्रचलित नहीं 
किया जा सकता । 
१. सतगुर की महिमा श्रनन्त, भ्रनन्त किया उपगार | 
लोचन प्रनन्त उघाड़िया, भ्रनंत दिसावन द्वार । कबीर प्रन्यायली; ९० €रे ॥ 
२. गुरु ग्रन्थ साहिब; महला १, राग्रु झ्ासा, पद १। 
३. वही; पद २॥ 


रछ५ संत-साहित्य 


गुरुदेव बिना नहिं सदगति होई ॥ 
गुरु गोविन्द बतावे ।* 
सुन्दरदास ने गुष महिमा का बखान करते हुए कहा है कि गुरु ने ही मोविन्द 
बताया है। कबीर ने भी गोविन्द के पता बताते का श्रेय गुरु को ही दिया है। गुर 
प्रसादि की महिमा बताते हुए सुन्दरदास कहते हैं कि-- 
गुरु के प्रसादि बुद्धि उत्तम दक्ा को ग्रहै । 
गुर के प्रसाद मवदुख क्सिराइये। 
गुरु के प्रसादि प्रेम प्रीतिहु श्रधिक बाढ़ें। 
गुरु के प्रसाद रासनाम गुन गाइये। 
गुरु के प्रसाद सब योग युगति जाने। 
ग्रु के प्रसाद शुन्य में समाधि लाइये॥ 
तिनके प्रप्ताद तत्त्वज्ञान मुनि पाइये।* 
गुरु की ही कृपा से बुद्धियोग, जपयोग, राजयोग, हठयोग श्रादि में सफलता 
प्राप्त होती है । 
नामदेव ने भी कहा-- 
सुकिरत मनसा गुर उपदेशे, जागत हो मन सान्या ।* 
नानक कहते हैं कि गुरु की वाणी ही भादि शब्द है, नाद है भोर वही वेद है । 
गुरु के मुख में ईश्वर का वास होता है। गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु है। जो गो 
भोर पृथ्वी का रक्षक है, गुरु ही ब्रह्मा है । पार्वती भोर मातां लक्ष्मी भी गुरु ही है। 
यदि मैं उसे जान लूँ तो उसका वर्णान नहीं कर सकता । क्‍योंकि गुरु तो कथनी से परे 
हैं। गुरु ने मुझे इस बात का ज्ञान करा दिया है कि जीव को देने वाला एक मात्र ईश्वर 
ही है (४ गुरु भंगद कहते हैं कि चाहे सो चन्द्र ही क्यों न उदित हो जाएँ भौर सहस्रों 
सूर्यों का उदय हो, फिर भी इतने प्रकाश के भतिरिक्त भी गुरु के बिना भेंघेरा ही रहेगा।* 


१. सुन्दरदास ग्रन्थावली; प्रथम खण्ड, पुरोहित हरनारायण, पृ० ८; प्रयमा 
संस्करण; सं० १६६३॥ 
२: वही; पृ० ६। 
३. सन्त सुघाप्तार; वियोगी हरि; पृ० ४५॥ 
४. गुरुमुख नाद, गुरुमुख वेद, गुरुमुल रहिया समाई | 
गुरु ईसरू गोरखु बरपा गुरु पारवती बाई। 
जे हऊ जाणा भासा नाही कहणा कथन व जाई। 
गुरा एक देहि बुकाई। गु० ग्र० सा०; गुरु नानक है 
५. जे सठ चन्दा उगवहि सूरज चढ़हि हज़ार। 
एते जाणन होदिप्माँ गुरु बिन घोर भेंघार। गुरु धंगद ॥ 


हिन्दी व पंजाबी सन्‍्तों की विचार एवं दर्शन प्रणाली ७६ 


अमरदास का साधक गुरु की प्राप्ति से प्रानन्द विभोर हो जाता है श्रौर कहता है “मुझे 
तो ग्रानन्द की प्राप्ति हो गई है क्योंकि मुझे गुठ की प्राप्ति हो गई । ऐसा प्रतीत होता है 
कि मेरे मानस में सहज रूप से ही बवाइयाँ वज उठी हैं। मैंने मन में सदगुर को वसा 
लिया है । स्वर्ग को पश्रप्सराएँ उत्तम गान के लिए आई हैं |” श्रागे गुर श्रमरदास 
कहते हैं कि “गुः के शब्द तो हीरे की तरह होते हैं । उस शब्द रूपी रत्न को जिसने 
हृदय में जड़ लिया है वह तो ईश्वर में ही लीन हो जाएगा । जिम समय मानस में उस 
इाव्द का वास हो जाता है उस समय वह सत्य रूप ईइवर की ही भक्ति करता है । वही 
हीरा है, वही रत्न है भोर श्रपने सच्चे मोल का ज्ञान करा देता है ।/* 

भक्त चाहे कितना भी सत्संग करे या स्वतन्त्र साधना करे, उसे फिर भी ऐसे 
माध्यम की श्रावश्यकता हैं जो श्रनवरत रूप से ईश्वर का मार्ग बता उसमें बार-बार प्राण 
फूंकता रहे । बिना गुरु के साघक का पथ ऐसे विशाल मंदान के समान है जहाँ पर 
मनुष्य कहीं भी जा सकता है लेकिन जाता नहीं क्योंकि वहाँ दिश्ञा-श्रम हो जाता है । 
खुला मैदान हो तथा रात्रि का समय हो तो दिशा के ज्ञान का प्रश्न नहीं उठता तो 
पपने निश्चित मार्ग की वात दूर ही रहो सत्संग गुरु ही की खोज में किया जाता है । 
“यदि एक वस्तु किसी स्थान पर पड़ी हो भर उसे भ्रन्यत्न खोजा जाए तो उसका पता 
नहीं लग सकता । उसका पता तभी लगाया जा सकता है जवकि तुम्हारे साथ ऐसा 
मनुष्य हो जो कि उसके रहस्य से ठीक-ठीक परिचित हो ।”” 3 इसी कारण ईएवर 
प्राप्ति के लिए गुरु की भ्रावश्यकता है। गुरु ही ऐसा माध्यम है जो कि भक्त को ईइ्वर 
का साक्षात्कार कराता है | सिख धर्म में गुरुपों ने गुरु वाणी का रहस्य ठीक-ठी क समभझ- 
कर ही प्नुयायियों के समक्ष रखा। नानक का साधक कहता है “गुछ ने विनय कर 
ईदवर से साक्षात्कार करा दिया है। ईश्वर का झाभास पाकर मेरा मन उसकी प्रीति 


बनन्नन न िननन न 

१. प्रनन्दु भइया मेरी माए, सतगुरु मैं पाईशझा। 

सतगुरू न पाईग्ना सहज सेती मन वजिप्रा वधाईसप्रा । 

राग रतन परवार परीम्रा सबद गावणा भश्राईया। 

सबदों त गाबहु हरि केरा मनि जिन बसाईप्रा। 

कहे नानक श्रनन्दु होश्रा सतगुरु में पाईगा। गुरु भ्रमरदास ॥ 
२. गुद का सबदु रत्न है हीरे जितु जड़ाउ। 

सवदु रत्नज जितु मन लागा एह द्वोष्रा समाइ । 

सबदु सेती मनु मिलिप्ना सच लाइग्रा भाठ। 

श्रापे हीरा रत्न श्रापे जिसनो देह बुाइ। 

कहै नानक सबदु रतन है दह्वीरा जितु जड़ाइ॥ गुरु प्रमरदास। 
३. वस्तु कहाँ ढूँढे कहाँ, केहि विधि आावे हाथ 

कह कब्रीर तब पाइए, भेदी लीजे साथ। फबीर बनी; पृ० ३२। 


र्‌८० संत-साहित्य 


का गणागान कर रहा है। मेरा मानस तो उस पश्रान्तरिक वर्षा से भीना हो चुका है $ 
हृदय में सुहानी भ्रमृत बूंद पड़ गई है भोर गुरु ने हरि-रस प्राप्त करवा दिया है । 
जिस प्रकार वर को प्राप्तकर स्त्री सहज रूप में ही प्रसन्‍न हो जाती है उसी प्रकार 
ईएवर रूपी वर को प्राप्त कर मेरा मानस प्रसन्न हो गया है । यह गुरु बचनों का ही 
प्रसाद है ।”' 

इतना ही नहीं नाम प्राप्ति का रहस्य समभने के लिए भी गुरु की भावश्यकता 
मानी गई है । “गुरु की कृपा से नाम-रूपी धन हृदय में भ्रा जाता है। उस समय ऐसा 
प्रतीत होता है कि मानो सर्वेस्व प्रास हो गया हो ।”* “गुरु के श्रभाव में मुक्ति तक 
नहीं मिलती । साधक प्रंधेरे में ही हाथ मारता रहता है। उसे ठीक-ठोक कुछ नहीं 
यूभता ।/३ 

गुरु की महिमा इन सन्‍्तों ने एक स्वर से गाई तो है किन्तु गुरु से भी कुछ विशेष 
प्रकार के गुण प्रपेक्षित हैं। गुरु को चुनते समय सावधान रहने की श्रावश्यकता है । 
गुछ को समस्त गुणों से संपन्न होना चाहिए। जो मनुष्य इसलिए गृह बनना चाहता कि 
बह सिर्फ गुर कहलाए या चेलों की फौज को देखकर गव॑ करे वह गुरु होने योग्य नहीं 
है । ऐसे मनुष्य को सच्चा श्रनुभव तो होता ही नहीं भौर प्राध्यात्मिक मार्ग दर्शन तो 
वह कभी नहीं कर सकता। नानक कहते हैं कि “भूलकर भी उनके पेर नहीं छूना 
चाहिए जो भ्पने झापको गुर बतलाकर दर-दर की भीख माँगते फिरते है।* 
गुरु का यह 4॥यं है कि शिष्य को मार्ग में भ्राने वाली कठिनाइयों से परिचित करवा 
दे । यदि गूरु बनावटी होगा तो उसे पथ का कुछ भी ज्ञान न होगा भोर वही हाल होगा 
“पग्राप डूबे पांड्या, ले डूबे जजमान” गुरु ्रौर भ्नुयायी दोनों ही कुएं में पड़ेंगे । 
“प्रंधा श्रंध को ठलिए, दोनों कूप पड़ंत ।”” गुरु को भ्रपने पर हृढ़ विश्वांस होना चाहिए 
ताकि वह सच्ची प्राध्यात्मिक प्रगति वाला पुए वन सके। जब गुरुभ्रों ने भपनी 
योग्यताप्रों को खोना प्रारंभ किया उस समय उन्होंने प्रनुयायियों से ग़लत फोयदा उठा+ 
कर गुरु दाब्द को ही बदनाम करना शुरु कर दिया । 

गुरु को भी किसी को दिष्य रूप में स्वीकार करने से पहले काफी सावधान रहने 


१. करऊ विनउ गुर भ्पने प्रीतम हरि घरु झारि मिलाये। 

सुनि घनघोर सीतल मन मोरा लाल रती गुण गावे। 

बरस घना मेरा मन भीना । 

अमृत बूंद सुहानी हियरे गुर मोहि मनु हरि रस लीना। 

सहजि सुखी वर कामरिण पिश्नारो जिसु गुर वचनी मनु मानिश्ना । गुरु नानक । 
२. हिरदे नाम सरबव धनु पारणि गुर परसादि पाइए। 
३. बिन गुर सबद मुकति नहीं कबहीं अ्रंधुले घंधु पसारा । गुरु नानक । 
४. गुरु के सदाए मंगण जाइ, ताके भूलि न लगीए पाइ। गुरु नानक | 
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की प्रावश्यकता है । जिस व्यक्ति के समक्ष वह प्रपना रहस्य प्रकट करने ज।रहा है 
चह योग्य है या श्रयोग्य, यह देख लेना गुरु का पूरा-पूरा कार्य है। कई शिष्य गृइस्थी 
के झंभट से बचने का बहाना मात्र ढूंढते हैं। साथु बनकर वे प्राराम की जिन्दगी 
बिताना चाहते हैं। या कोई वदलायनबादी तो नहीं है, जो कि संसार से भागने का 
बहाता ढूंढ़ रहा है । श्रयोग्य शिष्य को उपदेश देना “मैंस के श्रागे बीन बजाने” वाला 
ही कार्य होगा । 

योग्य शिष्य को एक बार योग्य गुझ की प्राप्ति हो गई फिर सारी समस्थाएँ 
ही हल हो जाती हैं। सेवक का आ्राज्ञाकारी होना प्रावस्यक है । गुरु श्र्जुत देव कह 
हैं कि “जो सेवक गुरु के घर रहता है वह गुर की पध्राज्ञा को शिरोधायं करता है। वह 
सदैव प्रपने हृदय में हरिनाम को स्थान देता है । वह तो सत्गुरु के पास भ्रपना मन 
बेच देता है। सेवक बनकर वह वहाँ पर निवास करता है । निष्काम होकर वह सेवा 
फरता है। तब उसे श्रपने स्वामी की प्राप्ति होती है । ऐसा ही सेवक गुर के उपदेश 
अहण कर सकता है ।”* 

गुरु का उपदेश सुनकर मनुष्य परब्रह्म को पास से देख सकता है । साथ ही 
सन की चिन्ता भी मिद जाती है ।* जिस मनुष्य पर गुरु कपा करता है वही इस मुक्ति 
को पहचानता है कि काम, क्रोध के नाश से ही घट में ब्रह्म की प्राप्ति होती है । रज्जब 
भी कहते हैं कि मनुष्य गुरु के बिना निगुरा फहलाता है प्रौर उसमें ऊँव-नीच 
का भाव बना रहता है। उसमें समता का भाव नहीं श्राता । पवन भी एक ही शौर 
वानी भी एक ही है परन्तु उनके प्रन्तर को बुद्धि ही पहिंचान सकती है | शरीर स्‍भौर 
श्रात्मा एक ही होती है किन्तु बिना समझ के दोनों में बहुत भ्रन्तर होता है। गुरु के 
ज्ञानदान से ही सब ठीक-ठीक तरह से देख सकते हैं । मारवाड़ वाले दरिया साहब 
कहते हैँ कि “हरि भक्ति की राह गुर ने बतला दी है। संसार में मैं तो भूला हुभा 
श्राया था। गुरु के दाब्द से सह व्यथं की खींचातान मिट गई। अम का भन्धकार तो 
सर्वथा मिट ही गया। मुझ पभ्रनजान को राम या रहीम का कुछ भी ज्ञान नहीं था । 


१. गुरु के ग्रहि सेवक जो रहे गुरु श्रागिया मन महि सहै। 

प्रापस कउ करि कछु न जनावे हरि हरिनाथ रिदे सद दिश्वावे । 

मनु बेचे सतगुरु के पास, तिसु सेवक के कारज रासि। 

सेवा करत होइ निहकामी तिस कड होत परापति सुप्रामी । 

प्पनी किरण जिसु भ्रापि करेह, सो सेवक ग्रु की मति लेड । गुछ नानक । 
२. पूरे गुर का सुनि उपदेशु, पारब्रह्म निकटि कहि पेखु ।--मुर श्रर्जुन देव 
३, काम क्रोध विह परसे ना दिन, तिह घट ब्रह्ममु निवासा । 

गुर किरपा जिंह नर कऊ कीनी तिह इह जुगति पछानी । 

गुरु प्रन्य साहिब, गुरु तेगबहादुर | 


रघर संत-साहित्य 


गुरु ने ज्ञान देकर ही सुधि-बुधि दी । मैं तो बहुत जन्मों का सोया हप्ा था। गुह ने 
जगा दिया । गुरु के दाब्द से तो मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया ३ 

सन्त सम्प्रदायों में गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। चरणदास तो कहते हैँ 
कि “यदि कहीं गुरु का वस्त्र भी प्राप्त हो जाए तो उसे चुमकर सिर माथे लगाना 
चाहिए । यदि गुरु के देश का कोई मनुष्य भी श्राता है तो उसे शीश नवाकर उसकी 
परिक्रमा कर उसे शीश नवाना चाहिए। गुरु ने तो कृपा कर दर्शन दिए हैं शोर मेरे 
तो पाप घुल गए हैं। यदि मैं गुरु के द्वार पर जाऊं तो उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न 
होऊँगा । वहीं से मैं तो उन्हें दण्डवत करूँगा श्रोर दर्शन करके ही अपना सवंस्व निछा- 
वर कर दूंगा। फिर दोनों हाय जोड़कर खड़ा रहेगा । जो वे कहेंगे तभी मैं श्रपना 
स्थान ग्रहण करूँगा। जो बातें वे मेरे प्रति कहेंगे उनको मैं मन में हो रखूंगा। 
घरणा दास को सुकदेव बतलाते हैं कि ऐसा जो गुरुमुख होता है वह राम को रिभा 
लेता है ।”* 

सहजोबाई ने तो गुरुको ईश्वर से भो बढ़कर माना है। वह कहती हैं कि 
राम को भले ही मैं बिसार दूं किन्तु गुरु को कभो नहीं तजूंगी । मैं तो गुर के बराबर 
हरि को भी नहीं समझती । गुरु हरि से ऊँचा है । हरि ने जग में जन्म दिया । गुरु ने 


१. जन दरिया हरि भक्ति को गुरां बताई बाट। 
भूला ऊजड़ भाया था नरक पड़न के घाट । 
दरिया सतगुर सबद सो मिट गई खेंचातान । 
भरम प्रन्धेरा मिट गया, परसा पद निरबान। 
नहिं था राम रहीम का मैं मतिहीन जबान ॥ 
दरिया सुध बुध ग्यान दे, सतगुर किया सुजान । 
सोता था बहु जन्म का सतगुर दिया जगाय | 
जन दरियाल गुर सबद सो सब दुख गइ बिलाय | 
सन्त सुधासार; दरिया साहब मारवाड़ वाले; पृ० १०३, दूसरा भाग ९ 
२. जो कहूँ गुर का वसतर पावे, हिये लगाय चूकि हग छवाबे । 
गुर देस का मानव भाये, दे परिकरमा सीस नवावे। 
कहाँ दया करि दर्शन दीने, मेरे पाप भये छोने | 
जो भपने गुर द्वारे जंये, देखत पोरि बहुत हरसंये। 
ह्वाई सूं दण्डोत ज़ू कीजे, दरसत करि-करि सरवस दीजे। 
फिरि ठाँडो रह जोरे हाथा, वैठे जब भाज्ञा दे नाथा। 
जो बोले सो मन में घरिये, भ्रपने प्नवगुन सबही हरिये। 
चरनदास सुकदेव बतावे, ऐसा गुरमुख राम रिभाव । 
सन्त सुघासार, इूसगा भाग; चरणदास; पृ० १६७- ८०॥ 


हिन्दी व पंजाबी सन्‍्तों की विचार एवं दर्शन प्रणाली रपरे 


ही झावागमन का मार्ग छुड़ाया । हरि ने तो पाँच चोर साथ लगा दिए । उनसे पीछा 
तो गुरु ने ही छुड़ाया । ईइवर ने कुदुम्ब रूपी जाल चारों श्रोर लगाकर फेसा दिया । 
उस ममता की बेड़ी को भ्राद्िर गुरु ने ही काटा। ईइवर ने तो रोग-भोग इत्यादि 
लगा दिए किन्तु गुर ने योग मार्ग द्वारा उन सबको छुड़ा दिया । हरि ने तो संसार में 
कर्मों का लेखा-जोखा लगा दिया है ॥ श्रात्मस्वरूप क दर्शन तो गुर ने ही कराए हैँ । 
हरि ने तो अपने श्राप को मुझसे छिपा रखा था। गुरु ने ही दीपदा लेकर उसके दर्शन 
कराए। मैं तो ग्रपना तन वारती हें । हरि को छोड़ सकती हूँ किन्तु गुरु को नहीं ॥7% 
स्पष्ट देखा जा सकता है कि सन्‍त मत और सम्प्रदायों में गुर को कितना महत्त्व 
रहा है। क्‍या हिन्दी श्रौर क्‍या पंजाबी दोनों ही वर्ग के सन्‍्तों ने बढ़-दढ़कर ही गुरु 
महिमा गाई है । 
सिख गुरुप्रों में एक के बाद एक इस तरह दस गुरुप्रों की योग्यतम परम्परा 
चली । हिन्दी सन्‍्तों में कोई भी ऐसा सन्त नहीं है जिसकी गुरु गद्दी सुचारू रूप से चार 
या पाँच पीढ़ी भी चली हो । दस गुरुप्रों के पश्चात भी प्रादि ग्रंथ में संग्रहीत बानी को 
गुरुवत्‌ ही माना जाता है। वह प्रतीक मात्र न होकर एक प्रकार से गुरु तुल्य ही है। 
इसीलिए कहा गया है । 
“गुरु ग्रन्थ जी सान्यों प्रकट गुरो की देह 
सामस्मरण--सन्‍्त साहित्य में नाम का प्रयोग साधारण श्र्ों में नहीं होता ।' 
ईदवर के विभिन्न गुणों के कारण उसके विभिन्‍न नाम रखे गए हैं। नामस्मरणा ईइवर- 
स्मरण ही है। सभी धर्मों में इस नामस्मररण को एक विशेष स्थान प्रास है । सूफ़ियों 
की साधना “जिक्र” कहलाती है। नामस्मरण की प्रथा निर्गुणा पंथियों की है। सन्‍्तों 
ने नामस्मरण को बहुत महत्त्व प्रदान किया है। हिन्दी सन्‍्तों की अपेक्षा नाम गुण- 
गान सिख गुरुप्रों में स्थान-स्थान पर श्रघिक पाया जाता है। नानक ने ईदवर का 
“सतनाम”” भी कहा है। सिख किसी कार्य को प्रारम्भ करते समय सतनाम का उसीः 


१. राम त्जू पर गुरुन विसारू गुरु के सम हरि को नहीं तिहारू १ 
हरि ने जन्म दियो जग मोहि गुरु ने श्रावागमन छुटाहीं * 
हरि ने पाँच चोर दिये साथा, गुरु ने लई छुटाय अनाया । 
हरि ने कुटम्ब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता वेरी ॥ 
हरि ने रोग-भोग उरभायो, गुरु जोगी कर स्व छुटायो 
हरि ने कर्म भर्म भरमायो, गुर ने भातम रूप लगायो ४ 
हरि ने मोसू श्राप छिपायो, गुरु दोपक दें ताहि दिखायो # 
फिरि हरि बन्ध मुक्ति गति लाये. गुरु ने सबही भर्म मिटाये ॥ 
घरनदास पर तन वाहूँ गुरु ने तजूं हरि कू न विसारूँ ४ 
सन्त सुधासार; दूसरा भागः सहजोवाई; पृ० १८१३॥ 


र्पड४ संत-साहित्य 


रूप में उच्चारण करते हैं जिस रूप में हिन्दू श्री गऐोशाय नमः का प्रयोग करते हैं। 
नानक ने कहा है कि “स्वामी सत्य है, उसका नाम सत्य है” ईश्वर के भसंख्य नाम 
होने के कारण उसे भ्रसंख्य भी कहा जाता है । 
नामों की विभिन्‍नता से जो भेद पैदा होता है उसे दूर करने के लिए नानक का 
कथन है कि “तेरे नाम प्रसंख्य हैं, तेरे स्थान भी भ्रसंख्य हैं, तेरे प्रगम्य लोक भी प्रसंख्य 
हैं, भ्संख्य कहते हुए भो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि सिर पर भार पड़ रहा हो। 
प्रक्षरों के सहारे ही हम तेरा नाम लेते हैं। भ्रक्षरों के सहारे ही हम तत्त्वविचार करते 
है। प्रक्षरों से ही तेरा हम गुणगान करते हैं। ग्क्षरों से ही हम वानी बोलते भ्रौर 
“लिखते हैं। तेरे साथ हमारा जो सम्बन्ध है उसे हम भ्रक्षरों से ही व्यक्त करते हैं। उन्हीं 
से तेरे नाम का हिसाब लगाते हैं। किन्तु जिसने उन श्रक्षरों को लिखा है वह तो उन 
भ्रक्षरों की सीमा से भी परे है--तेरी सृष्टि के समान ही तेरा नाम भी महान है । ऐसा 
कौन-सा स्थान है जहाँ तेरा नाम नहीं है, तेरे नाम की महिमा गान करने की भला मेरी 
क्या विसात है ?/””* 
उनके जीवन को घितकार है जो धर्म के नाम से रोटी कमाते हैं या प्रभु का 
नाम लिखकर बेचते है ।३ नाम के विषय में तो कोई भप्रन्तिम शब्द नहीं कहा जा सकता। 
नाम को कल्पनाप्रों से भी रहित माना गया है। कई नाम के लिए “भ्रोंकार” का भी 
-ब्यवहार करते हैं। सन्‍तों में ईश्वर के लिए वेष्णाव नाम हरि, गोविन्द, राम, नारायण 
भ्रादि नामों का भी व्यवहार किया है। कबीर ने राम को निर्गण ब्रह्म का ही पर्याय 
माना है। कबीर ने कहा है कि “नाम का नशा उतरता नहीं । श्रौर नशे तो क्षण-क्षण 
में उतरते ही जाते है किन्तु नाम रूपी यह नशा तो दिन-प्रतिद्दिन बढ़ता ही जाता है ॥ 
देखने मात्र से यह चढ़ता है भोर सुनते ही हृदय में चोट करता है । सीधा यह सुरति में 
ही ले जाता है। इसका प्याला जो भो पीता है वह मतवाला हो जाता है । गण्णका, 
सदना कसाई नाम-रस को चखकर ही मुक्ति पा गए थे । नाम तो गूंगे के गुड़ के समान 


१. साचा साहिबु, साचा नाइ; जपुजी साहब; पद ४ ॥ 
२. प्रसंख नाँव, असंख थाँव। 

भरगंम प्रगंम भ्रसंख लोग्र, भ्संख कहहि सिरि भारू होइ। 

भ्रखरी नामु प्रखरी सलाह, भ्रखरी गिप्नानु गीत गुण गाह। 

प्रखरी लिखणु बोलरु वाणी, भ्रखरा सिरि संजोग बखान । 

जिनि लिखे तिस सिरि नाहि जिव फुरमाए तिव तिव पाहि। 

जेता कीता तेता नाउ, विणु नावे नाही को थाउ। 

कुदरति कवण कहा बीचारू, बरिग्रा न जावा एक बार। 

जो तुधु भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार | गु० श्र० सा० ॥ 
३. मृग तिन्‍्हा का जीविप्रा जि लिखि बेचहि नाठ । नानक । 


हिन्दी व पंजाबी सन्‍्तों की विचार एवं दर्शन प्रणाली रपथ 


ही है जिसे खाने वाला ही समझ सकता है किन्तु उधका वर्णान नहीं कर सकता ।१ 
सिखों में प्राथंना को बहुत ही महत्त्त्र प्रदान किया गया है। प्रार्थना का भ्राधार 
नामस्मररा ही है। गुछ ग्रंथ साहिब तो ईश्वर की नाम महिमा से भरा पड़ा है। प्रत्येक 
सिख से यह श्रपेक्षा की जाती है कि प्रातःकाल वह जपुजी साहिब का पाठ करे । 
उसका श्राशय केवल ईश्वर की धारणा को अपने मन में बनाए रखना ही है। जपुजी 
साहिब के साथ-ही-साथ कई लोग श्रासा दी वार का पाठ कर लेते हैं। संघ्या को रहि- 
रास भ्ौर निद्रा से पहले सोहिला का पाठ क्रिया जाता है। सोहिला में ईष्वर एवं 
संसार के प्रति अपेक्षित कतंव्यों का निर्देश है। गुरु गोविन्दर्सिह के समय तक तो इस 
नामस्मरणा झौर प्रार्थना की प्रणाली ने निश्चित रूप घारण कर लिया था। 
श्रमरदास का साधक कहता है कि तेरे नाम को ही मन में बसाना चाहिए । 
जिनके मन में नाम का वास हो गया है उन्होंने नाम को प्राप्त कर लिया है। मेरा 
श्राघार तो सच्चा नाम ही है । उसी ने मेरी सारी भूल को हर लिया हे । नाम ही से 
गयव॑ का नाश होता है। नाम से दुःखों का नाश हो जाता है श्रौर ईश्वर को समभने की 
सद्वुद्धि प्रात्त होती है । पन तो चंचल होता है इसमें स्थिरता नाम ही से ब्राती है ।* 
नामस्मरणा का तात्पयं कोई बाहरी साधना से नहीं है प्रौर न ही किसी पवित्र 
बाब्द को मंत्रवत्‌ दोहराना ही है। किसी शब्द को दुहराने मात्र से भला क्या होता 
है ? किसी वस्तु के रटने मात्र से वह वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती । “राम कहने मात्र 
से संसार को मुक्ति मिल जाए तो खांड शब्द कहने मात्र से ही हमारा मुंह मीठा हो 
सकता है। यदि श्राग कहने मात्र से पाँव जलने लगे या पानी कहने मात्र से ही प्यास 
बुक जाए तो संसार में भी मुक्ति के भागी हो जाएँगे ॥'३ बार-बार किसी वस्तु के 
नाम को दोहराने से भला क्‍या होता है ? मनुष्य के साथ-साथ तोता भी तो हरि का 





१. नाम श्रमल उतरे न भाई। 
और श्रमल छिन-छिन ददरे, बढ़ि उतरे, नाम भ्रमल दिन बढ़े सवाई । 
देखत चढ़े, सुनत॒ हिय लागे, सुरत तन देत धुनाई। 
वियत वियाला भये मतवाला, पायो नाम मिंटि दुचिताई॥। 
जो जन नाम श्रमल रस चाखा तर गई गनिफका सदन कफस्साई। 
कहै. कबीर गूंगे गुड़ खाया, बिन रसना करे बड़ाई। 

सन्त सुधासार; कबीर; श्र० भा०, १० १०६४ 

२. गुरु ग्रन्य साहिब; राग झासा; महला ३॥ 

३. पण्डित वाद बदंते भूठा । 
राम कहयो दुनिया गति पावे, खांड कहयां मुख मीठा । 
पावक कहयां पाँव दे दाके, जल कहद्ि त्रिषा बुकाई । 


२८६ संत-साहित्य 


नाम लेता है किन्तु उसको भला क्‍यों मुक्ति नहीं मिलती ?' राम नाम जपता हुप्रा 
मनुष्य तो श्रपने को काल से भी बचा सकता । 

फिर यह प्रश्न होता है कि यदि ऐसी बात नहीं है तो नाम-साधना का बया 
स्वरूप या ढेंग है ? कोई भी साधना प्रथमावस्था में बाह्य साघना ही होती है । यहाँ मन 
का सत्य रूप होना ग्रावश्यक है। सुमिरन से घोरे-घीरे बाहरी तत्त्व परे हो जाते हैं 
श्रौर प्रार्यनात्मक मनोवृति की चरम सीमा पर श्रोठों का जाप छूट जाता है श्रौर 
अजपा जाप प्रारम्भ होता है। भ्रजपा जाप में जीभ या माला की साधना का महत्त्व नहीं 
रह जाता इसलिए ही उसे ग्रजपा नाम दिया गया है। इस स्थिति में श्रात्मा भीतर- 
ही-भीतर ईश्वरीय भावना के समक्ष समर्वित कर देती है। फिर छाव्दोच्चारण की 
प्रावश्यकता नहीं रह जाती ॥ प्रत्येक छिद्र उस समय ईश्वर का गुण-गान करने लगता 
है । जब यह दशा स्थिर हो जातो है तो अ्रनाहद शब्द सुनाई देने लग पड़ता है। उस 
समय मनुष्य का घ्पान भ्रनाहद की श्रोर ही रहता है। इसी अवस्था को निर्गुणियों ने 
लो कहा है। इसके लिए “पद्मासन की श्रवस्था में दृष्टि को भ्रन्तमख करना पड़ता 
है | उसके बाद श्रजपा-जाप प्रारम्भ होता है श्रोर इवास में सुरति को लगा दिया जाता 
है । समस्त इन्द्रियों को वश में करके सुरति को श्वास में लगा देना होता । उस समय 
बिना माला या जीभ के भ्रन्तर्‌ में नामस्मरण होता ।””* 

हृदय कमल में सुरति को धारण कर जो भ्रजपा जाप करता है तब विमल ज्ञान 
का उदय होता है ।3 किन्तु इस नामस्मरण की प्रथम भ्रवस्था माला श्रौर हृदय से ही 
प्रारम्भ होती हे । सुन्दर दास कहते हैं क्रि सुमिरन दो प्रकार का होता है। एक तो 
जिसका उच्चा रण जीभ द्वारा होता है दूसरा जिसका कि स्वरूप माला द्वारा होता है ।* 

नामस्मरण तीन प्रकार का माना गया है (१) जाप (२) भ्रजपा जाप (३) 
अनाहद । जाप माला या रसना के भ्राधार से किया जाता है। भ्रजपा की प्रवस्था में 
साधक बाह्य प्रवस्था का त्याग कर भ्रांतरिक भ्रवस्था में पहुंच जाता है। श्रनाहद के द्वारा 


१. नर के साथ सुप्रा हरि बोले, हरि परताप न जाने । 
कबोर प्रन्यावली पृ० १०१।॥ 
२. पद्मासन सूं बेठिकरि भ्रन्तर हृष्टि लाव। 
दया जाप भ्रजपा जपो, सरति स्वाँस में लाव । 
दया कहयों गुरुदेव ने कूरम के ब्रत लेहि। 
सब इन्द्रिनकूं रोकि करि सुरत स्वाँस में देहि ॥ 
ब्रिन रसना बिन माल कर श्रन्तर सुमिरन होय । 
३ हृदय कमल में सुरति घरि, श्रजपा जपे जो होय । 
सन्त सुधासार; द्वि० सं०, पृ० २०४॥ 
४. सुन्दर प्रंथावलो; पुरोहित हरनारायरा; ज्ञान समुद्र, पृ० १६। 
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साधक श्रपनी श्रात्मा के गरूढ़तम प्रदेश में प्रवेश करता है। सभी स्थितियों से परे बह 
श्रनाहद में कारणातीत हो जाता है । उनके वाद की अवस्था जाप, श्रजपा, अ्रनाहद भ्ादि 
के भी ऊपर है। यहाँ सुरति दाव्द में ही लीन हो जाती है । 

इसी नामस्मरणा की महिमा क्‍या पंजाबी ओर क्‍या हिन्दी सभी सन्‍्तों ने गाई 
है। नाम तो निर्गुण श्रौर सगुण के ऊपर है। नाम तो मूल है उसी से निगुण रूपी बीज 
श्रौर सगुण रूपी फल और फूल पल्‍लावित होते हैं।* नाम रस तो भाई ऐसा है कि श्रागे- 
श्रागे तो वह जलता हुग्ना चलता है श्रौर पीछे-पीछे हरियाली होती है । ऐसे वृक्ष को 
बलिहारी है जिसके मूल के न रहने पर भी फल लगते हैं। हे भाई उसका रस तो 
श्रत्यन्त कड़वा और खट्टा है । साधते-साधते उसे साध लिया है। जो नशा करना जानता 
है वही उसी नाम रूपी नशे को समक सकता है । उसे सूंघते ही पागल हो जाते हैं प्रोर 
पीते ही मर जाते हैं। जो जन राम रस पीता है उस्तके सिर पर तो धड होता ही नहीं । 
घरमदास ने तो उस रस को पिया है।'* नाम की महिमा तो ऐसी है कि नामस्मरण से 
“मैं ईइवर का नाम लेता हुग्ना ईश्वर मय हो गया हूँ । मैं तेरे नाम पर श्रपने भ्रापको 
न्‍्यौछावर करता हूँ जिसके कारण तुके देखने में में सफल हो सका हूँ।”3 

सच्चे नाम की कीमत कही ही नहीं जा सकती । कथनी में उस नाम की कीमत 
को श्रॉकने का प्रयास करना ही मूर्खता हे ।* सारी सृष्टि का राजा भी भ्राखिर दुःखी 
हा रहता है । जो हरि का नाम जपता है वही सुखी हो सकता है। लाखों-करोड़ों ही 
बन्धन क्यों न पढ़ें, किन्तु हरि का नाम लेते ही मनुष्य तर जाता है। गुरु भर्जुन देव 
कहते हैं कि माया से प्यास नहीं बुभती किन्तु हरि का नाम लेते ही प्यास बुक जाती 
है । जिस मार्ग पर तू शभ्रकेला चल रहा है वहां पर साथ-साथ हरि का नाम लेता चल । 


१. सत्त नाम सबतें न्‍्यारा, निर्गुन सर्गुन सब्द संसार 

निर्गुणा बीज फल फूला साखा ग्यान आप है भूला। संतसुघभासपतार; कबी र; पृ० १००। 
२. नाम रस ऐसा है भाई । 

श्रागेप्रागे. दाहि चले पाछे हरियर होई। 

बलिहारी जा वृक्ष की जड़ काटे फल होइ। 

श्रति कड़वा खट्टा घना रे, वाको रस है भाई । 

साधत-साघत साघ गयो है श्रमली हो सो खाई। 

सूँंघत बौरा भयो हो पीयन के मरि जाई। 

नाम रस जो जन पीए धघड़ पर सीस न होइ। 

घरमदास पी छकित भये हैं भोर पिये कोई दासा। 

संत सुघासार; धरमदास; दू० ख०, १० ५॥ 

३० सन्त सुघासार; कबीर; पृ० १२२ । 
४. रहिरास ॥ 


र्प८ संत-साहित्य 


ऐसा नाम क्‍यों न लिया जाए जिसे स्मरणा से परम गति प्राध्त होती है ।* सन्‍्तों ने 
तो विचार कर यही कहा है क्लि एक नाम का ही स्मरश करो । किन्तु जाप श्रजपा या 
भ्रनाहद ही तक नाम नहीं रहता बड़ ठो इनसे भी प्रागे जाता है । कब्रीर कहते हैं कि 
जाप करने वाले की मृत्यु होगी । पभजपा और बघनाहद तक कि स्थिति तक भी जो 
पहुँचेगा उसकी मृत्यु होगी किन्तु जिसने सुरति को सब्द में मिला लिया है वही काल 
के बन्धनों से मुक्त हो सका है । 

रज्जब कहते हैं कि नाम बिना किसी का उद्धार नहीं हम्ना है। नाम के प्रभाव 
में तो सब पाखंड मात्र है। भेष, तीय॑, व्रत, दान, पुण्य आदि सब भूठ हैं। जप-तप 
आ्रादि समस्त संकट के मार्ग ही हैं । लो नहीं है तो इनका कोई मूल्य नहीं। पान, फल- 
फूल प्रादि से कोई लाभ नहीं ॥ नाता विधि, धर्म प्रादि हरि स्मरण के बिना व्यथं हैं । 
नाम रूपी नाव पर चढ़ के भव सागर के पार जा सकते हैं ।* हु 

इस नामस्मरणा फा उद्देश्य ईश्वर से कुछ माँगना नहीं होता | प्रार्थना केवल 
शारीरिक सुख या संपत्ति प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती । यह तो एक प्रकार की 
साधना है, तपस्या है। उसका घ्येय ईश्वर से भीख माँगना नहीं होता । पहली बात 
तो यह है कि साधक को कुछ माँगने की ध्ावश्यकता ही नहीं रह जाती । वह तो भोतिक 
सुखों से परे हो जाता है। दोनों भाषाप्रों के सन्‍्तों ने नामस्मरण को एक ही सी 
मान्यता प्रदान की है। 

ब्रह्म फी सत्ता ध्लोर एकता में विद्वास--इन सन्त कवियों में विचार स्‍्रौर दर्शन 
की समानता तो है किन्तु उनकी साधना पद्धति में यत्र-तत्र विभनन्‍नता भी है। उन्होंने 
ब्रह्म की सत्ता श्रौर एकता में तो विश्वास किया ही है । उन्होंने माना है कि संसार को 





१. सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नामु जपतु होइ सुखिम्रा । 
लाख करोरी बंधन परे, हरि कानाम जपत निसतरे । 
प्रनिक माया रंग तिख न बुझावे, हरि का नाम जपत श्रघावे। 
जिहि मारग इहु जात प्रकेला, तह हरि नामु संगि होत सुहेला । 
ऐसा नाम मन सदा धिप्राइए नानक गुरुमुख्ि परम गति पाइए। 
सुखमनी; गुरु प्र्जुनदेव; पृ० ४ 8 
२. नाम बिना नांही निसतारा शौर स्व पाखंड पसारा। 
भरम भेष तीरथ ब्रत भ्रासा, दान पुण्य सब गल के पासा। 
जब तप संकट सूना, लो बिन लागत सबे भलूना। 
पान फूल फल दूघाधारी, मन मनसा बिगरे सब॒ख्वारी। 
नाना विधि घारे बहुधर्मा हरि सुभिरिण दिन कंटत न कर्मा। 
जन रज्जब रत मत रंकारा, नाम नाव चढि उतरे पारा। 
सन्त सुधाधार; रज्जब; पृ० ५१७॥+ 


हिन्दी द पंजाबी सन्‍्तों की विचार एवं दशंन प्रणाली रघ& 


चलाने वाला ईइवर ही है । उसी को हिन्दू प्रौर मुसलमान मान रहे हें: 

बड़थ्वाल के मतानुसार हिन्दुप्नों ने हर एक देवता के दो रूप लिए 6 । व्याव- 
हारिक और पारमाथिक | संसार में ये ईइवर के किसी पक्ष का समर्थन करते हैं । ब्रह्मा 
श्रौर महेश तो केवल व्यावहारिक रूप ही हैं।* पारमा्थिक रूप में उनकी एकता को 
स्वीकार किया गया है। श्रौर यह माना है कि ईश्वर एक है । व्यावहारिक रूप में उसके 
जितने भी रूप हैं वे उसी पारमार्थिक रूप के प्रधीन हैं । मेक्‍्समूलर ने हिन्दुग्रों के 
बहुदेववाद के मूल में एकेश्वरवाद को भावना को ही स्वीकार किया है । इसे मैक्स- 
मूलर ने ऐलोथिज्ष्म (बहुदेववाद) कहा है । हिन्दुप्रों के धर्म का स्वरूप श्रार्यों के उसी 
रूप से प्रारम्भ हुआ्ना जहाँ से प्रकृति की पूजा प्रारम्भ हो गई थी । कालांतर उसमें शक 
भौर हूण सम्यताप्रों का मिश्रण होता गया । 

वोद्धों का एक धममंगुरु है, ईसाइयों का एक ईसा मसीह है, मुसलमानों का 
एक पैगम्बर है जो उनका सर्वश्रेष्ठ घामिक पुरुष है किन्तु हिन्दुओं का कोई एक धमंग्रुरु 
या पैगम्वर नहीं है। इस घमं में तो भारतीय इतिहास में समय-समय पर श्राने वाली 
विभिन्‍न सम्यताझ्रों का एक प्रकार से सम्मिलन ही होता रहा। कितनी ही सम्यताएँ 
श्रौर संस्कृतियाँ इसमें श्रात्मसात हो गईं । “हिन्दु” शब्द ही विदेशी है। 

भारतीय विचारधारा में ब्रह्म को लेकर काफी लिखा जा चुका है । इन सन्‍्तों 
ने श्रपने श्रापको ईदवर का अ्रनुचर मानकर भपने ईद सम्बन्धी विचारों को महान 
बनाया है । इस्लाम का भ्रल्लाह निर्गुण ब्रह्म से भिन्‍न है। इस्लाम का अल्लाह तो एक 
प्रकार का दाहंशाह है जो सातवें झासमान पर रहता है। वह न्यायकर्ता है । उसके 
ऊपर कोई नहीं है। कुरान का श्रल्लाह मय का भगवान है । ईइवर की दया का उल्लेख 
कुरान में बार-बार श्राया है किन्तु फिर भी बाइबिल का भगवान जहां प्रेम पर जोर 
देता है वहाँ पर कुरान का पक्‍्नल्लाह भय पर श्रपना श्राधार स्तम्भ खड़ा करता है । 
ईदवर का उक्त स्वरूप निर्गुणियों को मान्य नहीं है। उनका ईश्वर तो घट-घट में व्याप्त 
है। कबीर कहते हैं कि--- 

मुसलमान का एफ खुशई।॥ 
कबीर का स्वामी रह्या समाई | 

सन्‍्तों का श्राघार भय की भ्रपेक्षा प्रेम रहा है । सन्‍्तों ने मन्दिर या मस्जिद 
को द्वी ईदवर के स्थान नहीं माने हैं। उनका ईदवर तो हर जगह व्याप्त हैं। उस पर 
तो लाख सोचो फिर भी सोचते नहीं बनता।' इसलिए निर्गुणियों ने नकारात्मक 
प्रणाली का भनुसरण .किया है । 


१. हिन्बी में मिर्गुण सम्प्रदाय, पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, अनु० प० रा० चन; 
पृ० ६५। 
२. सोचे सोच न होवई जो सोचे लखदार | नानक; लपुजी साहिब । 


२६० सत-साहित्य 
निर्गुणियों ने ब्रह्म] की सत्ता में विश्वास कर यह माना है कि वह चराचर में व्यात्त 
है । कबीर ने तो सत्य के निर्मुण स्वरूप को ही ब्रह्म की संज्ञा प्रदान की है। कबीर ने 
ब्रह्म की सत्ता को व्यक्त करने के लिए कई नाम शोर भी दिए हैं ।* सुन्दरदास ने जगत 
श्रौर ब्रह्म को प्रभिन्‍न ही माना है । 
सुन्दर जाने ब्रह्म में, ब्रह्मजगत है नांहि ४ 

ये संत भ्रद्वेत के द्वारा वहाँ पहुंच सके हैं जहाँ पर सब ब्रह्ममय हैं । ब्रह्म निरीह, 
निरामय, निर्गुण है । वह बाहर झौर भीतर व्याप्त है । यह प्रस्यन्त सूक्ष्म है ।र कबीर 
ने व्यावहारिक रूप में ही दृश्य जगत को सत्य माना है। नामदेव ने इस प्रपंच को ब्रह्म 
की लीला ही कहा है ।* 

इहु प्रपंच ब्रह्म की लीला, बिचरत प्यान न होइ । 

छन्दोग्य उपनिषद्‌ भी कहता है कि “स्व खल्विदं ब्रह्म” किन्तु ईश्वर उस रूप 
में नहीं है जिस रूप में वह दिखाई देता है । कबीर ने तो ब्रह्म की माया को खलक में 
ही माना है । 

खालिफ खलक-खलक में खालिक, सब घट रह्यो समाई ४४ 

कबीर ने तो ब्राह्मण उसे ही कहा है जिसमें ब्रह्म का निवास है। कबीर कहते हैं 
कि ब्रह्म तो निर्गुण भोर सगुण से परे है। वेद कहते हैं कि सगुणा से आगे निर्गुण है 
किन्तु निर्गुएा श्रोर सग्र॒ुण दोनों ही विचारों को अलग रखकर देखो तो प्रतीत होगा 
कि वह तो समस्त घामों में व्याप्त है ६ जैसे जल को जीवन के राग-द्वेष नहीं लग 
सकते उसी प्रकार यह समस्त जगत ही ब्रह्म में है किन्तु फिर भी ब्रह्म को जगत के 
विकार नहीं लगते ।० सभी की उत्पत्ति तो ब्रह्म विन्दु से ही हुई है। सारे संसार में कितनी 
ही विभिन्‍नता क्यों न रहे किन्तु माटी तो प्राखिर एक ही है। कुम्हार कितने ही प्रलग- 


१. फबीर पग्रंधावली । 
२. सन्‍्तवानी संग्रह; ० १०८॥ 
. ब्रह्म निरीह निरामय निर्गुण, नीति निरंजन भौर न भासे । 
ब्रह्म ग्रखण्डित, अ्रधऊरघ लग ब्रह्महि खह ब्रह्महि दासे । 
सुन्दर भोर कछु मति जानहु, ब्रह्महि देखत ब्रह्म तमासे । सुन्दरविलास ॥ 
४. सन्त सुधासार; पृ० ४५॥ न 
४५. सन्त सुधाप्तार; कबीर; पृ० ६६ प्रथम खण्ड । 
६. वेद कहे सरगुन के प्रागे, निर्णुण का बिसराम | 
सरगुन निरगुन तजहु सोहागिन देख तबहि निज घाम । कबोर । 
७. जल को न लागे कछु जीवन के राग-द्वे ष, उन्हीं के किया फर्म उन ही के तार हैं। 
तैसों ही सुन्दर वह ब्रह्म में जगत सब, ब्रह्म को न लागें कछु जगत विकार । 
सन्त सुषातार; सुन्दरदास; पृ० ६१४ ॥ 


श्र 


हिन्दी व पंजाबी सन्‍्तों को विचार एवं दर्शन प्रणाली २६१ 


भ्रलग तरह के बर्तन बनाता है किन्तु मिट्टी तो प्राखिर एक ही होती है ।* 

किन्तु ब्रह्म के ठीक-ठीक स्वरूप का पता हर कोई नहीं लगा सकता। यारी 
साहब कहते हैं कि यह तो अश्रन्धे के हाथी के समान ही है जिसके हाथ उसका जो भाग 
आया उसने उसका वैसा ही वर्णन कर दिया । जिसने जैसा पभनुभव किया वेसा ही उसे 
बता दिया । उसका वास तो हृदय में हो होता है किन्तु श्रन्घे को भला श्रारसी में अपना 
प्रतिविम्ब भी कैसे दिखाई दे ? मूल ही का पता उसको नहीं लगता तो भला ओर भ्रन्य 
भागों की बात ही क्‍या ? प्रपने ही स्वरूप को ठोक तरह से नहीं देख सकता है । 
वह तो सामने ही है ।* यारी साहब मारवाड़ वाले तो कहते हैं कि हमारी जाति ही 
ब्रह्म की है। माता-पिता राम ही हैं । हमारा गृह सुन्‍्न में है और भ्रनहद में हमारा 
विश्राम है।? 

ब्रह्म एक है इसलिए ब्रह्मज्ञानी का भी एक ही स्वरूप होता है। ब्रह्मज्ञानी के 
साथ प्रभु का वास होता है ॥ ब्रह्मज्ञानी को नाम ही का श्राधार होता है। उसका 
पारावार नाम में ही होता है। ब्रह्मज्ञानी भ्रहं का त्याग कर देता है। उसकी मति में 
परमानन्द का वास होता है । उसके घर सदानन्द विराजता है* जंसे श्राकाद् में शीत, 


१. चारे वरन भ्रासे सभ्रु कोई, ब्रह्म बिन्दु ते सम ओपति होई । 
माटी एक सगल संसारा, बहु विधि भांड़े घड़े कुम्हारा । 
गुरु प्रन्य साहिब; गुरु श्रमरदास; राग भैरठ; म० ३; प० २-३, पृ० ११२२। 
. आँधरे को हाथी हरि, हाथ जाको जैसो श्रायो । 
बूमो तिन तेसो तेसोई बनायो है। 
टकाटोरी देनरेन हिये हू के फूटे नेन। 
आ्रांघरे फो धारसी में कहा दरसायों हे। 
पल की खबर नांहिं जांसो यह भय मुलंक। 
वाको विसरि भोदूं उरने उरभायी है। 
झ्रापनो सरूप रूप भापु मांहि देखे नांहि। 
कहो यांरी झ्राँधरे ने हाथी कंसो पायो है। 
सन्त सुधासार; यारी साहब; दू० भा०, १० ७४-७५॥ 
३. जात्त हमारी ब्रह्म है, मात-पिता हैं राम ॥ 
मिरह हमारा सुन्न है, श्रनहद है विसराम । ल० सु० सा०; मारवाड़ वाले 
यारी साहब; दू० भा० पृ० १०६। 
४, ब्रह्मतानी के एक रंग, ब्रह्मश्ञानी के संसे प्रभु जंग । 
ब्रह्मज्ानी के नामु भाधारू, ब्रह्मज्ञानी के नाम परिवारू । 
ब्रह्म गिम्रानी सदा सद जपत, ब्रह्म गिभ्नानी भह वुधि तिधागत । 
#ह्य गिप्नानी के मति परमानन्द, ब्रह्म पिश्नानी के घर सदानन्द। 


१ ०॥ 


रध्र संत-साहित्य 


घाम, पवन श्रादि-प्रादि रहते हैं, मेघ भी प्राते हैं किन्तु उनसे फिर भी प्राकाश श्रलिप्त- 
सा रहता है| उसी प्रकार यह स॒ष्टि ब्रह्म में है । ब्रह्म तो निष्कलंक रहता है। सृष्टि के राग- 
देषों का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है।"* 

पूर्णो ब्रह्मय--जो व्यक्ति ब्रह्म को परिमित शोर परिमाण में जानता है वह 
तो केवल बातों में ही बेकुंठ की प्रशंसा करता है। वह वास्तव में नहीं जानता कि 
बेकुण्ठ कहाँ पर है ? वे लोग कहते हैं कि “जानते हैं, जानते हैं, हम ब्रह्म के पास हैं ।” 
ऐसे व्यक्तित सच्चे मन भ्रौर उपदेश पर कभी नहीं विश्वास करेंगे । वे कबन को तो 
तभी सत्य मानेंगे जब उनके ग्रह का विनाश होगा । जब तक उसके मन में बेकूंठ की 
श्राणा है वह प्रभु के चरणों के पास नहीं जा सकता पूर्ण ब्रह्मानुभूति होने पर 
मनुष्य ऐसी बातें नहीं करेगा । निर्गुरियों ने ईश्वर यह है न कहकर ईश्वर यह नहीं 
है, इस प्रणाली का प्रनुसरण किया । इस प्रणाली का अनुगमन उपनिषदों ने “स एक 
नेति-नेति प्रात्मा” कहकर किया है | कबीर ने कहा कि वह श्रवण है ।३ 

ब्रह्म की पूर्णाता तो उसके नामों में कतई नहीं है । उसके पूर्ण रूप का तो 
विचार किया ही नहीं जा सकता । उसके अस्तित्व या श्रनस्तित्व के लिए सोचकर 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता । ताकिक रूप से न तो यह सिद्ध किया जा सकता है कि 
वह है भ्रौर न यह कि वह नहीं है | बुद्धि तो केवल इन्द्रिय गोचर पदार्थों की ही थाह 
पा सकती है। इन्द्रियातीत पदार्थों की नहीं । इसलिए ही नानक ने कहा है कि तेरे 
असंख्य नाम हैं और ग्रसंख्य स्थान हैं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ तेरा वास न 
हो ।* वह सत्य और सुन्दर है, प्रानन्द रूप है, माया श्रौर वाणी से परे है। 

चारों वेदों ने उसे नेति-नेति कहकर पीछे छोड़ दिया है। नानक के कथना- 


रहा गिप्नानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म गिप्लानी का नहीं विनास । 
गुरु ग्रन्य साहिब; सुखमनो; गुरु भर्जुनदेव; पद १४ ॥ 
१. शीत घाम पवन गगन में चलत श्राइ, गगन भ्रलिपत जाम॑ मेघ हू प्रंजन है $ 
तंसे हो सुन्दर यह सृष्टि एक ब्रह्म माँहि, ब्रह्म निःकलंक सदा जानत महन्त है + 
सुन्दर प्रन्यावली; सुन्दर दास; पृ० ६१५॥ 
- जो जन परमित परमनु जाना, बातन ही बेंकुंठ समाना। 
ना जाना बेकूँठ कहा ही जानु, जानु सभि कहहि तहा ही । 
कहन कहावन नह पत्तिवई, है तड मनु माने जा ते हठमे जई है । 
जब लगु मन बेक्‌ंठ की भ्रास, तब लगु होई नहीं चरन निवास । 
कह कबीर वह कही मैं काहि, साध संगति वेकुण्ठ श्राहि। 
। सन्त कबोर; रामकुमार वर्मा; पृ० १२ 8 
३. भरूप वरण बाके फुछ नाहि। फबोीर सन्त बानी संग्रह; पृ० १६४ 
४. भ्रसंख नाव, भ्रसंख याव--नानक; जपुजी । 


नए 
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नुसार “जब सबसे पहले कोई नहीं था उस समय सत्य रूप ईदवर ही था। जब युगों 
का विभाग होने लगा उस समय भी वह सत्य था। वह सत्य है भ्रौर भविष्य में भी 
सत्य ही रहेगा ।”" नानक के साधक ने सत्य को ब्रह्म का पर्याय ही माना है। ब्रह्म के 
विषय में जितना भी कहो फिर भी कहने को रह ही जाता है। सुन्दरदास कहते हैं 
“वह है भी श्रोर नहीं भी । उसको दोनों के बीच देखना चाहिए |” उसकी अवस्था 
तो मोक्ष श्रोर मुक्ति से भी परे है । नानक ने उसे भ्रवोल श्रौर बोल के मध्य माना है। 
इसलिए सन्‍्तों ने उसको विशेषणों से परे माना है । 

ब्रह्म के स्वरूप झोर सत्ता के विषय में इन सन्‍्तों के विचार प्रायः एक से रहे 
हैं किन्तु ब्रह्म को लेकर उसकी साधना-पद्धति में विभिन्नता है। व्यावहारिक रूप से 
हिन्दू पुराणों में तीन लोकों की ही कल्पना की जाती है। कबीर पन्थियों ने निर्गुण 
को दो लोक से ऊपर माना है। बीच के दो लोक सुन्न श्रोर भुंवर गुहा कहे जाते हैं । 
सुन्न तो वोढों के शुन्यवाद का ही दूसरा स्वरूप है। दरिया का भ्रमय सत्य लोक इन 
तीनों लोकों से ऊपर है। नानक ने सचखण्ड को सर्वोच्च लोक माना है। वहीं निरकार 
का वास है। वह सृष्टि की रचना कर उसे भ्रपनी दृष्टि से निहाल कर रहा है । साधक 
वहाँ पहुंचकर देखता है कि वहाँ प्ननेक खण्ड हैं, श्रनेक लोक हैं, भ्रनेक ब्रह्मांड हैं | 
कथनी से तो [उसका भश्रन्त प्राप्त ही नहीं किया जा सकता ।३ किन्तु इसका यह भ्राशय 
नहीं कि इन सनन्‍्तों ने ब्रह्म का निवास किसी लोक विद्ेष में माना है। उसकी माया 
तो चारों भ्रोर व्याप्त है। जहाँ देखो तो वही-वही दृष्टिगत होता है ।* चारों भोर तो 
वही है, ईश्वर ही है । ईइवर के बिना कोई नहीं है। जंसे एक सूत होता है भौर उसमें 
मोती श्रोतप्रोत रहते हैं उसी प्रकार ब्रह्म में सृष्टि रूप है ।* बार-बार सन्‍्तों ने एक स्वर 
से यही कहा है कि ब्रह्म तो घट-घट में व्याप्त है । 

ईश्वर के लिए सन्त साहित्य में श्रलख, श्रगम, प्रविनाशी, सत्य, निरंजन भ्रादि 
विशेषण उपलब्ध होते हैं। इनके श्रतिरिक्त भ्रविहड़, भ्रनाहद, दरिया, सागर, रमेया, 
प्रीतम, सम्पत्ति, कारीगर, कुम्हार भादि प्रनेक नामों का व्यवहार हुप्ना है। ईएवर के 
वष्णव नाम हरि, गोविन्द भ्रादि का प्रयोग भी ईदवर के नाम के लिए ही हुप्रा है । 


१. श्रादि सचु जुगादि सचछु, नानक होसी भी सचछु । गुरु नानक; जपुजी | 
२. सुन्वर ग्रन्यावलो; ज्ञान समुद्र; पृ० ४४॥। 
३. सच खण्ड, वसे निरंकारू, करि-करि वेसे नदरि निहाल । 

तिये खण्ड मण्डल बरमण्ड, जो को कये त भन्त न भ्न्त । 

गुरु नानक देव; जपुजो साहब; प० २७ । 

४. तीन लोक के ऊपरे भ्रमयलोक विस्तार। 

सत्त सुकृत परवाना पावरू पहुँचे जाय करार । सन्तवानी; भाग १, १० १२३॥। 
५. हिन्दी में निर्गुण सम्प्रदाय; पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल; पृ० ११५॥ 


२६४ संत-साहित्य 


साधना पद्धति--ब्रह्म की उपासना में हिन्दी श्रौर पंजाबी सन्‍्तों की साधना- 
पद्धति में थोड़ा-बहुत भ्रन्तर श्रवश्य रहा है। सर्वात्मवादी तो थे किन्तु निकट से देखने 
पर सबके अपने-प्रपने मार्ग स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं। वेदांत की भाषा में इनकी साघना 
में तीन प्रकार की साघना के दशंन होते हैं--१. भ्रद्देत २. भेदाभेद प्रौर ३. विशिष्टाद्वेत । 
कबीर को बड़थ्वाल ने श्रद्वेतवादी माना है। दादू, भीखा, जगजीवनराम श्रादि को उनका: 
भनुगामी माना है । नानक को उन्होंने भेदाभेदी कहा है । शिवदयाल भ्रौर उनके शनु- 
यायियों को विशिष्टाद्वेती कहा है। प्राणनाथ, दरियाद्वय, दीन, दरवेश, बुल्लेशाह प्रादि 
दिवदयाल की श्रेणी के हैं । 

कबीर के मत।नुप्तार परमतत्त्व तो बर्त्तमान है किन्तु मनुष्य उससे एक प्रकार 
से भ्रवोध ही रहता है। ब्रह्म का प्रनुभव मन भौर सामान्य बुद्धि से ऊपर उठने पर ही 
होता है। कबीर का श्रात्मा श्रौर परमात्मा की एकता पर पटल विश्वास था ; दोनों 
में ही उन्होंने किसी प्रकार का भेद नहीं माना है। न ही दोनों को उन्होंने विभिन्‍न 
नामों से भ्रभिहित ही किया है। कद्दीर ने पूर्णो ब्रह्म का विवेचन समस्त हृष्टिकोणों से 
किया है। कहीं भी उसमें उन्होंने ढ्ंतमाव उपस्थित नहीं किया है। झंडर हिल ने 
कबीर को रामानुज के विशिष्टाद्वेत का समर्थक माना है। फर्कुहर ने कवीर को निम्बाक 
का प्नुयायी माना है। भ्रात्मा शौर परमात्मा की एकता का उपदेश तो नानक ने भी 
दिया है-- 

भ्रात्मा परमात्मा एको करो, प्रंतरि की बुबिधा प्रंतरि सरे ।* 

हमारे दारोर के भ्रतिरिक्त यह नद्वर दारीर भी एक प्रकार से झात्मा के 
भ्रावरण का ही काम दे रहा है । कबीर श्रादि सन्त उसमें विवतंवाद के समथंक हैं। 
उनके भ्रनुसार मूल जगत में भी ब्रह्म का वास है । उसके ऊपर नाम भ्रौर रूप का 
श्रारोप किया जाता है ॥ लक्ष्य जगत के रूप में माया में फंसे लोगों को ही प्रलक्ष्य ब्रह्म 
के रूप में दिखाई देता है । विशिष्ट श्र में जगत सत्य शौर भिथ्या दोनों ही है । दृश्य 
जगत को व्यावहारिक रूप में ही सत्य माना गया है । नानक के मतानुसार सृष्टि की 
रचना ईएवर ने भाप ही की है । सृष्टि के पदार्थों का नामकरण भी उसने झाप ही किया 
है। भ्रपनी माया से ही सृष्टि का निर्माण कर वह उसे देखने लगा »' ईश्वर ने सृष्टि की 
रचना ध्पने ही झानन्द के लिए की । मिथ्या कहकर भी नानक ने जगत को सत्य माना 
है । नानक के मतानुसार ईश्वर सृष्टि का कर्ता और उपादान *दोनों ही है । उनके मता- 
नुसार ईश्वर स्वयं ही सृष्टि का निर्माण करता है झोर स्वयं वह ही उसमें लीन हो 
जाता है। सारे सन्त इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईद्वर इस सृष्टि का कर्ता घ॒र्ता 


१. गुरु ग्रन्थ साहिब; महजा १॥ 
२. भ्रपिने आदि साजिग्नो, आपिन रचवो नाउं। 
दुइ कदरति साजिश्नो, करि झ्रासन दिठो चाउ | गुरु ग्रन्थ .हि॥; महला १॥ 
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है भ्रौर सारी सृष्टि उससे ही निकल उसमें ही लीन हो जाएगी । 

इन उपरोक्त विचारों के श्राघार पर बड़ध्‌वाल के मतानुसार “कबीर, दादू, 
सुन्दरदास श्रादि उनके शिष्य मलूकदास, यारी साहब भौर उनकी परम्परा जगजीवन, 
भीखा, पलट्ट ये सब श्रद्वेतववादी शोर विवर्तवादी हैं। नानक ओर उनके शिष्य भेदा- 
ज्ेदी भ्रौर सर्वात्म विकासवादी हैं। शिवदयाल, तुलसी साहब, शिवनारायणा, चरणा- 
दास, वुल्लेशाह, बावालाल ओर दोनों दरिया, प्राणनाथ, दीन, दरवेश विशिष्टाद्वेत वादी 
जान पड़ते हैं ।”* ब्रह्म को इसलिए वन में खोजने की क्‍या प्रावश्यकता है ? सर्वे स्थानों 
में निवास करने वाला भश्रन्तर्यामी तेरे ही साथ तो निवास करता है फिर उसे भ्रन्यत्र 
खोजने की क्‍या प्रावश्यकता है ? जिप्त प्रकार फूल में सुगंध होती है, जिसका प्ननुभव 
किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। दर्बण में जिस प्रकार प्रतिविब होता है 
जिसे देखा जा सकता है किन्तु पकड़ा नहीं जा सकता । उसी प्रकार हमारे शरौर में ही 
हरि का घास है। गुरु ज्ञान ने यह बता दिया है कि वाहर भीतर वह एक ही है । 5 
तक उसका पता स्वयं नहीं लगाआओओगे तव तक अ्रम मिटेगा नहीं ।* 

कई संतों ने निरंजन को भी कहीं-कहीं पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक माना है किन्तु यह 
पूर्ण सत्य नहीं है । सुन्दर ने पूर्ण ब्रह्म को निरंजन भी कहा है-- 

पूरण ब्रह्म निरंजन राया, जिनि यहु नल सिख साज लजाया ४ 

पूर्ण ब्रह्म का आमास ५२ अक्षरों में भी नहीं हो सकता । जहाँ घ्वनि है वहीं 
प्रक्षर है। जहाँ ध्वनि नहीं है वहाँ भी मन की स्थिरता नहीं है । किन्तु ब्रह्म तो ध्वनि 
और ध्रध्वनि के मध्य है । वह जिस रूप में भी है उसे कोई देखता नहीं । यदि ईश्वर को 
वा लिया तो क्या कहोगे ? उस प्राप्तकर्ता को तो ब्रह्मानन्द में भी मौन रहना होगा ।* 

घट में ही ब्रह्म-- संतों ने यद तो एक स्वर से ही कहा कि ईइवर सर्वव्यापी 
है. किन्तु दोनों भाषाप्रों के सन्‍्तों ने ये भी कहा है कि उसकी प्राप्ति घट ही में हो 
सकती हैं । वैष्णव श्राचार्यों ने परम पुरुष के तीन रूपों का वर्णन किया है वे हैं १ .ब्रह्म, 
२.परमात्मा श्रोर ३. भगवान । जो विशुद्ध ज्ञानमय है, उसे तो ब्रह्म की संज्ञा प्रदान की 
है। ज्ञानमार्गं के उपासक उसये इस रूप की उपासना करते हैं। उसमें ज्ञाता श्रौर ज्ञेय 
का भेद नहीं रह जाता । भगवान के नाना शक्तिमय रूप ज्ञानमय भी दिखाई देते 


१. हिन्दी में निर्गुण सम्प्रदाय; पीतांबर दत्त बड़थूवाल; पृ० १४७॥। 
२: गुरु तेग बहादुर; गुर ग्रन्थ साहिब; म० ६। 
३. सन्त सुधासार; सुन्दरदास; पृ० ६२८।॥ 
४. ए श्राखर खिरि जादिंगे शऔइ भ्खर इन महि नाहि। 
जहाँ बोल तहाँ श्रक्षर श्राधा, जह प्रवोल तह मन न रहाबा । 
बोल श्रवोल मधि है सोइ, जस श्रोहू मैं तथ लखे न कोई । 
बावम श्रस्तरी सन्‍त कघीर; कबीर; रामकुमार वर्मा; पृ० ७८) 
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हैं। यह ज्ञानमय ब्रह्म निर्गुर्यियों के मदानुसार इसी घट में है। “घट के फूटने पर भी 
वह घटता नहीं है। जब उसी घट में वह है तो श्रोघट की ओर दौड़ने की भला कया 
झावश्यकता ?”'* 

ब्रह्म अमर है, वह किसी प्रकार भी तरा नहीं जा सकता | उसका स्वरूप तो 
त्रिभरुवन में समाया हुप्ला है। यदि समस्त त्रिभ्ुवन मन में समा जाए तो तत्त्व-से-तत्त्व 
मिलकर सुख प्राप्त होगा ।* उस श्रपार ब्रह्म का पार नहीं पाया जा सकता। उसे परम 
ज्योति से ही प्राप्त कर पाँचों इन्द्रियों पर निग्रह कर लिया जाता है तो पाप-पुण्प का 
निस्तार हो ज'्ता है।३ 

कबीर बाहते हैं कि ब्रह्म ने भपने निवास के लिए भ्रगम भर दुर्गभ गढ़ की 
रचना की है । श्रगम श्ौर दुग्गंम गढ़ से श्राशय सहस्रदल कमल से है । उस स्थल पर 
ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होता है । जहाँ कुण्डलिनी रूपी बिजली चमकती है वहाँ नित्य 
श्रानन्द ही होता है ४ चारों शोर कबीर को ब्रह्म के ही दर्शन होते हैं । उनके ब्रह्म की 
महिमा तो चारों भोर है; उसे देखने जब वे गए तो वे भी ब्रह्ममय हो गए ।* 

हठयोग द्वारा ब्रह्मसाधना--निर्गुण सन्‍्तों ने जेसे बौद्ध श्रौर वेदान्त से कुछ 
ग्रहरा किया है वंसे ही उन्हें कुछ योगियों से भी विरासत के रूप में मिला है। दोनों ही 
भाषाप्नों के सन्‍तों ने योगियों से कुछ-न-फुछ किसी-न-किसी रूप में तो लिया है । 
उन्होंने योगियों की क्रियाप्रों, हठयोग की साधनाप्नों की निस्सारता पर ज्ञोर भी दिया 
है किन्तु उनकी डाब्दावली भ्रनाहद, सुरत भ्रादि को ग्रहरा कर भपनी साधना में उसे 
बराबर स्थान दिया है। योगियों के व्रत, उपवास, शरीर को पीड़ित करने की क्रियाप्रों 
का इन्होंने विरोध तो किया है किन्तु गोरख के योगमार्गं से ये सन्त भ्छूते नहीं रह 
सके । 

योग के श्रासन भ्रौर बाह्य उपादानों को छोड़ दिया जाए तो योगियों की दाब्दा- 
वली एवं सन्‍्तों की योग-सम्बन्धी शब्दावली में भ्रदुभुत साम्य मिलेगा । योगियों की 
भाँति भ्रधिकतर ये सन्त मानते हैं कि दरीर रचना ६ कमलों से हुई है । ये शरीर के 
भिन्न-भिन्न शागों में हैं। ऊपर शीषंकमल की प्रधानता है। मे रुदण्ड के समानन्तर सुषुम्ना 


१. सन्त कबीर, बावन प्खरी; रामकुमार वर्मा । 
२. वही । 
३. वही पृ० ८5१ । 
४. शगम दुर्गंम गड़ि रचिश्रो वास, जा महि जोति करे परगास | 

विजुली चमके होइ प्रनन्दु, निह पउड़े प्रभ बाल गोविन्दु । 

सन्त फबोर; राम कुमार वर्मा; पृ० २२६॥ 

५. लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल । 

लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल ॥ कबीर | 
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नाड़ी के साथ-साथ नीचे से उपर तक ६ चक्र हैं। क्रमश: वे इस प्रकार हैं --१ मूला- 
घार, २ स्वाधिष्ठान, ३ मणि पूरक, ४ प्रनाहद, ५ विशुद्ध, श्रौर ६ भ्राज्ञा । प्राणायाम की 
स्थिति इन चक्रों की सिद्धि डिव्यानुभूति में बदल जाती है। वह जागृत होकर सहख्न- 
दल कमल में पहुंचती है । 

मूलाघार चक्र गु॒स्थान के पास होता है। इस चक्र के सिद्ध होने से प्रत्येक 
दल से क्रमश: व, श, प, स का नाद निकलता है। यह गुदा स्वान में रहता है । 
निर्गुणी इसे केवल मूल के नाम से ही पुक्रा रते हैं । स्वाधिष्ठान चक्र मूल के पास रहता 
है | यह ६ दलों का कमल होता है । इस चक्र के सिद्ध होने से क्रमश: ब, भ, म, य, र, 
ल का नाद निकलता है। मणिपुर या नाभिचक्र दस दलों का होता है। यह नाभि के 
समीप स्थित होता है । इस चक्र के भ्िद्ध होने से प्रत्येक दल से क्रमश: ड, ढ, ण, त, 
थ, द, घ, न, प, थ के स्वर भंकृत होते हैं । वारह दलों का झ्रावाहन चक्र श्रनाहद चक्र 
भी कहलाता है। इसके सिद्ध होने से प्रत्येक दल से क, ख, ग, घ, ड, च, ज स्वर 
निकलते हैं। सोलह दलों का विदुद्ध चक्र कण्ठ के समीप होता है। इस चक्र के सिद्ध 
होने से प्रत्येक दल से भ्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ,, लू, लू, ए, ऐ, भो, प्रो, श्र, भ्रः 
नाद निकलता है। 

श्राज्ञा चक्र त्रिकुटी (भौहों के मध्यस्यान) में स्थित है । इसके दो दल होते हैं । 
इसके सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से क्ष और ह का नाद भंकृत होता है। मस्तिष्क में 
जीप कमल है । वह सहस्वार कहलाता है। उसके सहस्न दल होते हैं । सुषुम्ना नाड़ी 
के मार्ग पर मूलाघार चक्र में एक सर्पाकार दिव्य शक्ति का निवास होता है । इसका 
नाम कुण्डलिनी है । कुण्डलिनी जाग्रत होने पर पट्‌ चक्रों में प्रवेश कर सुषुम्ना नाड़ी के 
सहारे सहस्नदल कमल के ब्रह्मरंश्र में प्रवेश करती है ॥ 

निर्गुणियों का इन चक्रों में विश्वास नहीं है । इनकी संख्या के विषय में भी वे 
एक मत नहीं हैं। मेरुदण्ड के भीतरी भाग को जहाँ से होकर कुण्डलिनी ऊपर बढ़ती 
है, उप्रे सुपुम्ना नाड़ी कहा जाता है। इसके दाएं या बाँएँ विगला व इड़ा नामक दो 

अ्रन्य नाड़ियाँ भी लगी हुई होती हैं। उनका सन्धि स्थान भाज्ञाचक्र के निकट होता है। 

इसे ही कबीर ने त्रिकुटी रहा है । कुण्डलिनी के लय हो जाने की स्थिति का वर्णन सूर्य 
व चन्द्र के संयोग द्वारा मी किया जाता है ।* उसी के परिणामस्वरूप केन्द्र से ब्रह्माग्नि 
प्रज्यलित होती है । चन्द्र की श्रोर श्रवृत स्थान होकर दूल्य में भ्रनाहद नाद होने लगता 
3 | कबी रदास ने कहा है “प्राणायाम द्वारा पवन को उलटकर षट्चक्रों को पार करते 
हुए सुपुम्ता को भर दिया। सूर्य श्रौर चन्द्र के संयोग होते ही सदगुरु के कथनानुसार 
ब्रह्माग्ति प्रज्जलित हो गई । सारी कामनाएँ, वासनाएँ भौर भ्रहम्‌ भस्म हो गया। 


१. रवि शशि दोऊ एक मिलावे, याही ते हृटयोग कहावे । 
सुन्दर ग्रन्यावली; पृ० १०३॥। 
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सुन्दरदास ने इसकी रीति इस प्रकार बताई है-- 
इड़ा नाड़ि करि पूरं बाँई, रेचक करे विगला जाई। 
रि विगला इड़ा निफारं, द्वावशवार मन्त्र विधि घारे। 
दिगुए त्रिगुणा करि प्रारायाम॑ उत्तम सघ्य फ़निष्ट नाम ।* 
हठयोग की इन साथनाझ्रों का पंजाबी भाषा के सस्‍्तों की प्रपेक्षा हिन्दी सन्‍्तों 
में भ्रधिक प्रयोग पाया जाता है। सुन्दरदास ने भादिनाथ, महादेव श्रादि की भी वन्दना 
की है-- 
अ्बहूँ कहें हठयोग सुनाई, झ्रादिनाथ को बन्दों पाई ।* 
सुन्दरदास ने तो यहाँ तक कहा है कि हठयोग से ही भ्रानन्द की प्रात्ति होती 
है।? उनके कथनानुसार प्रात्म प्रौर श्रनात्म का विवेक होने पर ज्ञानयोग का उदयः 
होता है । ज्ञानयोग में हृढ़ हो जाने पर ब्रह्मयोग की भूमिका प्राप्त होती है उसमें भली' 
भांति स्थिर हो जाने पर भ्रद्वंत योग की सिद्धि होती है। उस श्रवस्था में तुरियातीत 
अवस्था को मनुष्य प्राप्त होता है । 
ये सन्त योग से प्रभावित तो श्रवदय हुए हैं किन्तु इनका भ्रादर्श योग नहीं था ॥ 
हमने पहले ही कहा है कि हठथ्रोगियों के मन्त्रों, इ्मशान झादि की साधना एवं शरीर 
को कष्ट देने की उन्होंने निदा की है। किन्तु योग की शब्दावली को ग्रहएणा कर योग 
की सफलता फो शभ्रपने ही द्वारौर के श्न्दर प्राप्त करने के लिए ही उपदेश दिया है ४ 
सन्‍्तों ने सम्चा जोगी उसे ही कहा है जो योग के बाहरी साधनों को त्याग के उन 
साधनों की प्राप्ति शरीर में ही करता है। कबीर कहते हैं कि “हे जोगी डंडा, 
मुद्रा, गूदड़ी, भराधारी (वाँह टेकने की लकड़ी) लिए हुए जोगो तू तो भ्रम के भार्वों 
में घूम रहा है। तू प्रासन प्राणायाम तथा कपट को छोड़कर हरि का भजन कर + 
जिससे तू याचना करेगा वह तीनों भवनों का स्वामी है| वही केशव संसार में सच्चा 
जोगी है ।* 
योग की छाब्दावली का प्रयोग सबसे श्रधिक कबीर ने किया है। सिख गुरुप्ों' 
ने भ्रासन, प्राणायाम के बारे में तो कुछ नहीं कहा किन्तु योग में प्रयुक्त बाहरी साधनों 
का दारीर में स्थित होना स्वीकार किया है। “वास्तविक जोगी तो योग को छरीर में 
ही धारण करता है ।” परमानन्द प्रवस्था को तो नानक ने भ्रनहद कहा है । उसी समयः 
ह्यानन्द साक्षात्कार होता है । 


१. सुन्दर प्रन्यावली; पृ० १०४। 

२. सुन्दर ग्रन्यावली; सुन्दर विलास; पृ० १०२॥ 

३, हठयोग प्रभाव ते, प्रगट होइ श्रानन्द । सुन्दर ग्रन्यावलो; पूृ० १०३॥। 
४. सन्त कबौर; रामकुमार वर्मा; राग बिलायलु; पृ० १५६ । 
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फह्‌ नानक सुख हो प्रा, तितु धरि प्रनहद बाजे ।* 

गुरु श्रमरदास कहते हैं कि ब्रह्मानन्द साक्षात्कार से वेसा ही ग्रानन्द होता है 
जैसा कि योगी निविकल्प समाधि की शुन्यावस्था में सुना करते हैं। सुख, समाधि 
झ्रौर प्रनहद श्रवस्था का कुछ कहा नहीं जा सकता । उन्हें शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया 
जा सकता ।3 प्रनहद को उन्होंने भ्रन्तिम भ्रवस्था ही माना है। प्रार्थनात्मक मनोवृत्ति 
की वह चरम सीमा है । 

कबीर ने ब्रह्म प्राप्ति के लिए योगी को कहा है कि “हे बेरागी पवन को उलट- 
कर दारीर के भ्रन्दर ६ चक्रों को भेदकर भ्रपनी सुरति में शुन्य के प्रति ग्ननुराग उत्पन्न 
कर, जो श्राता है न जाता है, मरता है न जीता है, तू उसे ही खोज । मेरे मन तू उलट 
कर उसमें समा जा ॥ गुरु की कृपा से दूसरी ही बुद्धि हो गई थी नहीं तो श्रभी तक तू 
बेगाना ही था । जो जंसा मानते हैं उन्हें उसके भ्रनुसार टूर रहने वाला ब्रह्म पास भ्रौर 
पास रहने वाला ब्रह्म दूर दिखाई पड़ता है। जिन्होंने ब्रह्म रस का पान कर लिया है वे 
ही इसे जानते हैं । उस समय वाह्य इन्द्रियाँ अन्तर्मुख हो जाती हैं ।* 

ब्रह्मानन्द साक्षात्कार का दर्णान करते हुए कबार कहते हैं कि “सहत्वदल 
कमल में कुंडली किरण का प्रवेश हुम्ना झ्ौर सहस्वार से चन्द्र का उदय होने पर 
संपुटित नहीं हुई श्रौर यहाँ जो सहख्दल कमल का रस प्राप्त हुम्ना उसका श्रानन्द 
अ्रकथनीय है । उसे क्या कहकर समभाया जाए ? पट चक्रों की श्रनुभूति होने पर पट 
चक्र को छोड़कर दसों दिश्ञाम्रों में दोड़ने की श्रावश्यकता नहीं रह जाती । जब जीव 
स्वामी को पहिचान कर क्षमा घारण कर लेता है उस समय वह मुक्त होकर स्वतन्त्रा 
हो श्रक्षय पद प्राप्त करता है ॥* 


: गुरु ग्रन्थ साहिब; श्रनन्दु, म० १; पद ५॥ 
- वही; पद ४० । 
» वही; पद ४२ । 
. उलटत पवन चक्र खदु भेदे सुरत सं. श्रनुरागी। 
भ्रावे न जाइ मरे न जीवे|) तासु खोजु बेरागी। 
मेरे मन-मन ही उलटि समाना । 
गुरु परसादि शभ्रकल भई श्रवरे नतरु था वेगाना। 
निवरे दूरि-दूरि फुनि निवरे जिनि जैसा करि मानिया। 
भ्रतउनी के जैसे भइवा वरेड़ा जिनि पीझ तिनि जानिश्ना । 

सन्त कबोर; पद ४७; पृ० ५० ४ 
५. कका किराण फमल महि पावा, ससि विगास संपा नाह भावा। 
प्ररू जे तहा कुसुम रस पावा, भ्रकह कहा कहि का समझावा। 
सवा इहे छांडि मन भ्रावा, खोढ़े छांड़ि न दह दिसि झावा । 


न्ट्‌ ॥० 0 +« 


३०० संत-साहित्य 


इन सन्‍्तों ने जोगियों को ही संवोधित कर योग की बाहरी साधनाओं की भोर 
इशारा किया है। नानक कहते हैं कि “भ्रपनी देह कुमारी कन्या की तरह पवित्र रख 
झौर श्रद्धा का दण्ड बना । सबको तू श्रपनी जमात का समक । ऐसा समझ कि मानों 
सारे मनुष्य तेरे राई पंथ के हों। (जोगियों के बारह पंथों में से ग्राई पंथ भी एक है) 
यह मान कि मन फो जीत लिया तो जगत को जीत लिया। भ्रांदि ईश को प्रणाम कर 
प्रौर उसे ही प्रादेश कर ( नाय पंथ ग्रापस में एक-दूसरे को श्रादेश कहकर प्रणाम 
करते हैं ) जो श्रादि है, भ्रनादि है, उसका श्रन्त नहीं है । युग-युग से जो घट-घट में 
नाद बज रहा है वही तेरी शंगी है। तेरा नाय वही है जिसने सबको श्रपनी डोरी से 
नाथ रखा है। सिद्धों की तुच्छ करामात तेरे लिए नहीं, वे तो प्रभु के रास्ते पर से 
भटका ले जाती हैं।* गुरु ग्रमरदास भी कहते हैं कि “मानव रूपी गुफा में ही हरि का 
ध्यान रख पवन का बाजा वजाप्रो, तभी दसवां द्वार गुप्त द्वार दिखाई देगा ।”* 

हालाँकि योगियों के प्राणायाम को संतों ने विशिष्ट स्थान नहीं दिया है फिर 
भी दादू ने प्राणायाम को सहायक साधना के रूप में स्थान दिया है। सन्‍्तों ने केवल 
उन्हीं योगिक साधनाझ्रों को श्रपनाया है जिससे उनको श्रपने वहिर्मुख हो जाने का मय 
नहीं रहा । यह कहना तो व्ययं ही होगा कि सन्‍्तों ने योग की विलकुल उपेक्षा की । 
वे उससे प्रभावित प्रवदय हुए हैं। उन्होंने योग के केवल उसी रूप को भ्रपनाया जिससे 
उन्हें श्रपने मन को विषयों से हटा लेने में सहायता मिले। उनका मुख्य उद्देश्य तो ब्रह्म 
की खोज थी। योग से ईश्वर का सही-सही पता नहीं लगता ।३ सन्तों में सुन्दर की रच- 


ससमहिं जाणशि ल्विमा करि रहे, तऊ होइ निसि भ्रड भ्रखे पदु लहै । 
रून्‍त फबीर; रामकुमार वर्मा; पृ० ७६। 
१. मुन्दा संतोख सरमु दतु कोली गियान की करहु विभूति। 
सिंधा कालु कुझारी काईका जुगति डंडा परतीति। 
भ्राई पंथी सबमल जमातोी मनि जीते जग्रु जीतु। 
भादेसु तिसे भादेखु 
भादि भ्रनालि भनादि प्रनाहति जुगु जुगु एको वेस। 
भुगति गिपश्नान दइबा मंडाररि घटि घटि बाजहि नाए। 
श्रापु नाथ नाथी सधजा रिद्धि सिद्धि अभ्वरा साव। 
गुरु नानक; जपुजीसाहब; पद २६॥ 
२. हरि जोऊ गुफा भ्ंदरि रसके बाजा पवण्‌ बजाइग्मा। 
बजाइसश्ा बाजा पउठण नऊ दुभारे परगद्गु कीए दसवा गुपत रसाइग्मा । 
. गुरु भ्मरदास; सुरजप्रकाश; श्र० १, पऊड़ी ३८।॥ 
३. सगल जोग गियान-घियान इक निमख न कीमत जाना। 
गुरु ग्रन्थ साहिब; गुरु भर्जुनदेद; म० ४; रागु सारंग ॥ 


हिन्दी व पंजाबी रनन्‍्तों की विचार एवं दर्शन प्रणाली ३०६: 
नाभ्रों पर हठयोग का प्रभाव श्रधिक प्रतीत होता है । 


सहज सार्ग 

कोरे सिद्धान्तों से या केवल बुद्धि से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती । ब्रह्म के सम्बन्ध में 
विचार करते-करते एक अ्रवस्था के वाद बुद्धिवाद कुंठित हो जाता है । दशंन ने जहाँ 
कहीं भी ब्रह्म का सान्निव्य पाने का प्रयास किया है वहाँ उसे प्रसफलता ही मिली है । 
तक॑ का परिणाम तक॑ ही होता है। तर्क या दर्शन की कोई ऐसी प्रणाली ही निकली 
है जो भ्रपने श्राप में पूर्ण हो । 

हमारे चेतन और श्रचेतन मन एवं बुद्धि के परे भी ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा 
ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । बोढों के श्रतिरिक्त समस्त घाभिक ग्रंथ ब्रह्म 
के भ्रस्तित्व का ही पता लगाते हैं। बुढ्ध ने घाविकता से भ्रति को दूर करने के लिए 
मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। भगवतु प्राप्ति के लिए प्रनेक सम्प्रदायों में विषम 
साधनों की व्यवस्था की है। मनोमारण के लिए सांसारिक प्रलोभनों से विरक्त हो वन- 
गमन श्रादि का भ्राश्रय लिया गया है। मध्य युगीन ईवाई सन्‍्त तो इसके लिए श्रपने 
को निर्दयतापूर्वक पीड़ित करते थे | इसके विपरीत ऐसे सम्प्रदाय भी हैं जिनमें भोग- 
वादी इन्द्रियपरक जीवन की भी व्यवस्था है । सत्य की भनुभूति प्रति से कभी नहीं 
होती । इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग की योजना की थी। उन्होंने कहा था कि वीणा 
के तारों को कस दिया जाय तो वे टूट जाएंगे भौर ढोला रखने से उनमें कोई स्वर 
नहीं निकलेगा । निर्गुण्ियों का बौद्ध के इस मध्यम मार्ग से मतैक्‍्य है। किन्तु बोद्ध घ॒र्मं 
में जो संन्यास की व्यवस्था हो गई वह सन्‍्तों में नहीं पाई जाती ॥ उस संन्यास से समाज 
के हटूटे-कट्टे जवान श्रपने व्यावहारिक जीवन को छोड़कर संन्यास लेने लगे ।-मठ भोर 
विहार युवा संन्यासियों तथा भन्‍्य तरह के भिक्षुप्रों से मर गए । हिन्दू संन्यास में कम- 
से-फम एक वात श्रच्छी थो कि संन्यास की योजना वानप्रस्थ भाश्रम में कौ गई थी । 
मनुष्य कम-से-क्रम ५० वर्ष की भश्रवस्था तक गृहस्थ प्राश्नम का उत्तरदायित्व निभाता 
था । उससे समाज का कोई भ्रहित नहीं होता षा। बोद्धों के संन्यास से संसार की घोर 
उपेक्षा होने लगी । ब्रह्म चर्य के कारण जीवन भी भ्रप्राकृतिक हो उठा। यह भी एक- 
प्रकार की भ्रति ही थी । 

यह श्रति बौद्ध सिद्धान्त के परिणामों के ही कारण थी । बाद को इसी से ही 
व्यभिचार फैला जो कि बोद्धघर्म के पतन में सहायक हुआ्ना | भगवान बुद्ध ने भ्पनी 
साधना पद्धति के लिए जिस मध्यम मार्ग का आयोजन किया था वह एक प्रकार की 
कड़ी साधना पद्धति ही थी। यहाँ तक कि सामान्य लोगों के पहुँच के भी बाहर । बुद्ध 
द्वारा निर्देशित मध्यम मार्ग व्यवह्वार में श्रश्राकतिक तो था ही पर साथ ही भनुयायियों 
को एक प्रकार से क्त्रिम जीवन-यापन करने के लिए प्रेरित करता था। बाद को होने 
वाले उसके हानिकर परिणामों का इतिहास भी साक्षी है। 


औेण्र संत-साहित्य 


सन्‍तों का मार्ग मध्यम मार्ग की अपेक्षा सहज मार्ग था। उन्होंने गहस्थ जीवन 
की उपयोगिता स्वीकार कर बौद्ों द्वारा भ्रपनाए गए श्रप्राइृतिक जीवन का भ्रन्त कर 
दिया । इसमें सन्देह नहीं कि मध्यम मार्ग की भावना इन निर्गुणियों में बौद्धों से आई 
'किन्तु भ्रपनी साधना पद्धति में संन्यास को तो उन्होंने बिलकुल ही स्थान नहीं दिया । 
इन सन्‍्तों में प्रधिकतर सन्‍्तों का व्यक्तिगत ग्हस्थ जीवन कोई प्रादर्श नहीं था किन्तु 
फिर भी ग्रहस्थ जीवन की उपयोगिता को दोनों ही भाषाप्रों के सन्‍्तों ने एक स्वर से 
स्वीकार किया है। संसार में रहकर संसारी होना सरल है। संसार से संन्यास लेकर 
वन-गमन भी हो सकता है किन्तु संसार में रहकर संसार से निलिस रहना ही कठिन 
है । यह एक प्रकार का कठिन मां ही है। 

दादू कहते हैं कि “हमारा मध्यम मार्ग तो ऐसा है कि न तो हम सांसारिक 
बातों को ही ग्रहण करते हैं श्लोर न हीं उनका परित्याग करते हैं। ऐसे मार्ग को 
पकड़कर ही हम शान्ति के द्वार पर पहुंचते हैं।””" बुद्धि को छोड़कर भ्रनुभूति के क्षेत्र 
में ये निर्गुणी घुसते हैं । वहाँ एक मात्र ब्रह्म का ही उन्हें साक्षात्कार होता है। स्थूल 
बुद्धि से उठकर पपरोक्षानुभूति के राज्य में प्रवेश होता है। उस समय ही ब्रह्म से 
साक्षात्कार हो सकता है। हमारे भीतर ही ब्रह्म की सत्ता है। निर्गुरियों का सहज- 
ज्ञान यही है । उसकी ऊँचाई में चढ़ना उनका उद्देश्य है। सहज-सहज सब कहते तो हैँ 
किन्तु सहज को पहिचानता कोई नहीं । जिसने सहज ही में संसार के विषयों का त्याग 
कर दिया है वही सहज को समझ सकता है, इसी सहज से जिसे हरि की प्राघ्ति हो गई 
है उसे ही सहज का पता लग सकता है।* 

सहज में सांसारिकता भौर भाध्यात्मिकता का समन्वय है। सहज मार में कुच्छता 
नहीं है। वहाँ संसार को त्याग कर वन में जाकर हठयोग की क्रियाप्रों से दरीर को 
सुखाना नहीं पड़ता । मनुष्य संसार में रहकर भी प्राध्यात्मिक प्रगति करता है । 

हन भ्रथों में कबीर प्रौर नानक सच्चे सहजमार्गी थे। भाडम्बर, बाह्यचार 
आदि का उन्होंने प्राश्रय नहीं लिया । ग्रहस्थाश्रम को निभाते हुए मानवता के ऊंचे भादण्णों 
को उन्होंने पूरा किया । कबीर ने सहज समाधि की भ्रवस्था को सहजशील की संज्ञा 
प्रदान की है। यह सहजशील सतत भ्रम्पास करने से ही प्राप्त होता है। उसमें सारे 
गुण प्राप-से-भ्राप प्रगट हो जाते हैं। सहजावस्था में हृदय स्वच्छ हो जाता है। 


१.ना हम छांड़े ना ग्रहे, ऐसा ज्ञान विचार ॥ 

मद्धि भाव सेवे सदा, दादू मुकति दुवार। दादूबानो; भाग १, पृ० १६०॥ 
२. सहज-सहज सब कोइ कहे, सहज न चीन्हे कोइ ॥ 

जिन सहजे विषया तजो, सहज कहावे सोइ । 

सहज-सहज सब कोइ कहे, सहज न चीन्हे कोइ | 

जिन सहजे हरिजी मिले सहज कहीजे सोह फबीर॥ 
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कबी र ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा है| “पूशिमा को पूरा 
चन्द्र की ज्योत्स्ना का प्रकाश सहज रूप में ही फेलता है । उसी तरह मनुष्य को भ्रादि 
श्र अ्रन्त के मध्य रहना चाहिए। तभी साधक को सुख प्राप्त हो सकता है ।””* तिल्लो- 
पाद ने भो कहा है कि “तू सहज की साधना से चित्त को विशुद्ध कर ले। इसी से तुमे 
सिद्धि प्राप्त होगी धोर मोक्ष की प्राप्ति भी इसो से होगी ।””* सहजावस्था में शरीर 
को कष्ट नहीं देना पड़ता । किन्तु इसका यह श्राशय नहीं कि सहज साधना एक सरल- 
सा श्रोर सीधा-सांदा रास्ता है। यह तो तलवार की घार है जिस पर चलने के लिए 
एक विशिष्ट मानवीय भ्राचरण की आवश्यकता है । 

सहज समाधि की श्रवस्था में कोई बाह्मय|डंबर नहीं रह जाता। फबीर कहते 
हैं कि “वह समाधि भली है जो सहज है । उस समाधि के पश्चात्‌ तो ईश्वर से ही 
मिलन हो गया। नतो श्रांख मूंदने की प्रावश्यकता है श्रोर न ही कान रूधने की, 
इस दारीर को कष्ट देने की कोई भ्रावश्यकता नहीं रह गई । श्राँखें बन्द करने की श्राव- 
इयकता भी नहीं पड़तो । खुले नेनों से ही मैंने हंस-हेंसकर उसका स्वरूप निहारा है। 
उसी से मैं उसका सुन्दर रूप निहारता हूँ, जो कहता हूँ वही उसका नाम होता है, भ्रलग 
से मुझे राम-राम रटने की श्रावश्यकता नहीं रह गई। मैं जो कुछ भी सुनता हें उसका 
स्मरण हो है भोर जो कुछ करता हूँ वही उसकी पूजा है। उसकी पूजा के लिए 
मुझे कहीं श्रलग जाने की न तो शभ्रावश्यकता है भ्रौर न किसी वाहरी भाचार-विचार 
की श्रावध्यकता ही दृष्टिगत होती है । ग्रइ भ्रौर उद्यान मेरे लिए एक ही हो गए हैं । 
मैं जहाँ-जहाँ जाता हैं वही ईश्वर की परिक्रमा है श्रोर जो कुछ करता हूँ वही उसकी 
सेवा है। जब शप्रन करता हूँ वही ईश्वर के लिए दण्डवत्‌ हो जाता है। भौर किसी 
देव की पूजा में नहीं करता। प्रश्रिय वचनों का मैंने त्याग कर दिया है. ईश्वर से 
ऐसी लौ लगी है कि उठते-बंठते कभी उसे मैं नहीं विसारता । 

यह एक प्रकार का उन्माद है । यह स्थिति तो सुख-दुःख के परे है। इसमें प्रात 
परम सुख तो ब्रह्ममय होकर ही रहने में है ।? नामदेव ने भी यही कहा है कि नारायरा 


१. पूनिउ पूरा चन्द भ्राकास | पसरहि कला सहज परगास । 

भ्रादि श्रन्त मधि होइ रहिपझ्रा चोर। 

सन्त कबीर; राम कुमार वर्मा; पृ० ५६॥ 

२. सहजे चित्त बिलोहहु प्ंग । 

हृह जम्प्रहि सिद्धि मोक्ष भंग ।. सन्त सुधासार; तिल्‍लोपाद; पद &, पृ० १॥ 
३. सन्‍्तो सहज समाधि भली । | 

साँई ते मिलन भयो, जा दिन ते सुरत न प्रन्त चली | 

भांख न मूंए, कान न रूघूँ, काया कष्ट न धारू। 

खुले नेन में हंस-हँस देखूँ, सुन्दर रूप निहारू॥ 


ेग्ड संत-साहित्य' 


से प्रीति लगने पर वे सहज सुभाव के हो गए हैं।'* 

मध्यम मार्ग से मिलता-जुलता होने पर भी सहज मार्ग उससे पृथक्‌ है। सहजा« 
वस्था इन्द्रियगोचर नहीं है प्रोर इन्द्रियातीत भी है। उसकी जाग्रति के लिए मनुष्य 
को संस्कारी होना आवश्यक है। वह स्थिति उपाधि रहित है ।* इतना ही नहीं बल्कि 
ईश्वर की सृष्टि का कार्य भी सहज भाव से ही हो रहा है ।* 

पंजाबी भाषी सन्‍्तों ने भी सहज की भ्रवस्था को प्राप्त करने की चेष्टा की है। 
गुरु प्र्जुनदेव कहते हैं कि “जब ब्रह्म से मेरा विवाह हो रहा था तो चोथे फेरे* में 
ईह्वर ने सहज-ज्ञान मेरे मन में प्रकाशित कर दिया प्रौर मैंने हरि को पा लिया * 
ज्ञान को सहजानुभूति पर्याय के रूप में भी लिया गया है। भ्रपनी बेकुंठ यात्रा के लिए 
कबीर सहज की रकाव पर ही पैर रख कर विचार तरंग पर सवार होता है । सहज 
मार्ग के कारण ही निर्गुशियों को सहजिया तथा उनके मत को सहज सम्प्रदाय भी कहा 
जाता है। 

सहजावस्था ऐसी श्रवस्था है जहाँ न तो वर्षा है, न सागर, न प्रलय, न घूप, 
न छाया, न उत्पत्ति श्रोर जीवन भौर मृत्यु है; वहाँ न तो दुःख का भ्ननुभव होता है प्रोर 


कहूँ सो नाम, सुनूं सो सुमिरन जो कुछ करूँ सो पूजा। 
गिरह उद्यान एक सम देखूँ, भाव मिटाएं दूजा। 
जहूं-जहँ जाऊँ सोइ परिकरमा, जो कुछ सो सेवा। 
जव सोऊं तब करूँ दण्डवत, पूजूं भ्रोर न देवा। 
सबद निरन्तर मनुप्रा राता, मलिन बचन को त्यागी। 
ऊठत-बेठत कब्रहें न बिसरे, ऐसी तारी लागी। 
कहूँ कब्री यह उन्‍्मनि रहनी सो परगट करि गाई। 
सुख दुःख के इक परे परमसुख तोहि में रहा समाई। हु 
सन्त सुधासार; कबीर; पृ० ६६, पद ६१७ 
१. नामे प्रीति नारायण लागी, सहज सुभाय भयो बेरागी । 
शम्त सुधांसार; पृ० ४९+ 
२. सहज समाधि रहित होइ बड़े भागि लिव लागी। 
सन्त सुधासार; रविदास; पृ० १८४+ 
३. दादू सहजें-सहजें होइगा जो कुछ रचिया राम । 
काहे को कलपे मरे, दुःखी होत बेकाम। सन्त सुधासार; दादू; प० ३ । 
४, चौथे फेरे--सिखों में विवाह के समय चौथी परिक्रप्ता हौ भ्रन्तिम परिक्रमा 
होती है । 
५. सहजि सेती मन बजिशा बयाहप्रा । 
गुद प्रन्प साहिब; गुरु रामदास; राग सूही; म० ४ 8 
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न ही सुख का । वहाँ शून्य की जागृति और समाधि की निद्रा नहीं है । न तो उसे तोसा 
ही जा सकता है श्लौर न ही छोड़ा जा सकता है। न वह हल्की है, न भारी। उससें 
ऊपर नीचे की कोई भावना नहीं है । वहाँ रात श्रौर दिवस की स्थिति भी नहीं है । 
वहाँ न जल है, न पवत्र भ्रौर न ही श्रग्नि। वहाँ सत॒गरु का साम्राज्य है। वह जगह 
इंद्रियातीत है। उसकी प्राप्ति गुरु की कृपा से ही हो सकती है ।' 

नानक की उपासना के पाँच खण्ड--नानक ने भ्रपनी उपासना के पाँच खण्डों 
का वर्णन किया है। कबीर ने भी सत्यलोक का उल्लेख किया है । नानक के ये पाँच 
खण्ड--धर्मखण्ड, ज्ञानलण्ड, करमखण्ड, सरनखण्ड और सचखण्ड, ये सूफ़ियों की 
उपासना पद्धति से प्रभावित नहीं हैं। धमंखण्ड में कर्म के पद का वर्णान है। इसके 
बाद ज्ञानखण्ड भ्राता है। वहाँ प्रचण्ड ज्ञान की भ्रवस्था होती है। वह भानन्दावस्था 
है । श्रात्मविचार की दा में वहाँ पर ज्ञान-ही-ज्ञान प्रचलित रहता है। जिसके कारण 
श्रानन्द की करोड़ों वृत्तियाँ प्रचलित होती हैं। करमखण्ड में भ्रमली भ्रवस्था में पहुँचे 
हुए साघक के कार्य-कलाप सबल होते हैं ।* दिनकर ने केवल चार खण्डों का ही उल्लेख 
किया है। वे हैं सरनखण्ड, ज्ञानखण्ड, करमखण्ड श्रोर सचखण्ड ।3 ये चार नहीं 
पाँच हैं, उन्होंने घरमखण्ड का नाम नहीं दिया। घरमखण्ड को भी सरनखण्ड ही 
लिखा है । सूफ़ियों की उपासना के तो चार श्रंग हैं शरीझ्रा, मारफत, भ्रकबा, लाहूत । 


१० नहीं पावस विंघु घृप नही छहीम्रा तह उतपति परउ नाही । 
जीवन मिरतु न दुखु सुखु विश्नाप॑ सुने समाधि दोउ तह नाहीं। 
सहज की भाप कथा है निरारी। 
तुलि नहीं बढे जाइ न मुकाती हलकु लगे न माटी। 
भरध ऊरघ दोऊ नाही राति दिनसु तह नाही। 
जलु नही पवनु पवकु फुनि नाही सतिगुर तहास साही। 
भ्रगम श्रगोचरू रहे निरन्तर गुर किरपा ते लहिये। 
कहु कबीर चलि जाऊ गुर श्रपुने संत संगति मिलि रहीये । 
संत कबीर; राम कुमार वर्मा; पृ० ५१, पद ४८। 
२. घरम खण्ड का एहो घरमु, गिश्नान खण्ड का भाखहु करमु । 
न 
गिद्रानु खण्डहि ज्ञान परचहुँ, तिये नाद विनोद कोड भ्रानन्दु । 
सरत्ष खंड्भ की वाणी खूपू, तिये छाड़ति घड़िए बहुतु भ्ररूपु ॥ 
नः नः 
क्रम खण्ड को वानी जोर, तिये होउ न कोइ होरू॥। 
गुरु नानक; जपुजी साहब ॥ 
३. दिनकर; संस्कृति के चार श्रष्याय; पृ० ३१३। 


३०६ संत-साहित्य 
नातक की उपासना के पांचों प्ंगों को सूफ़ियों से प्रभावित नहीं बताया जा सकता । 
दिनकर ने इसके लिए शेखर फरीद झौर नानक की मित्रता का उदाहरण भ्रस्तुत किया 
है। दोनों की मित्रता का प्रमाण इस वात के लिए नहीं लिया जा सकता | 

सत्संग का महत्त्व--सन्‍्तों ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वह केवल योगियों या 
शास्त्रों से प्राप्त नहीं किया था, वह उन्होंने सत्संग से ही प्राप्त किया था। ये भ्रमण- 
शील होते थे । नाना प्रकार के विद्वानों से उनका संस होता था। उन्होंने जो भी 
कहा वह इस सत्संग का ही परिणाम था। कबीर और नानक ने वेदों प्रोर शास्त्रों 
के बारे में जो कुछ भी कहा प्रोर उसका ज्ञान प्राप्त किया है वह सत्संग का ही परि- 
खाम है। सत्संग की महिमा दोनों ही भाषाप्रों के सन्‍्तों ने गाई है। सत्संग से ही 
सन्‍्तों ने श्रपने ज्ञान का प्रतार किया | कबीर ने साध संगत के लिए कहा है कि-- 

फबीर संगत साधु को, जो को भूसी खाई । 
खोर खाँड भोजन मिले, साकट सेंग न जाइ ।* 

सत्संग तो गंगा के पानी के समान है। कोट की खाई का पानी कोई नहीं 
पीता क्योंकि एक ही जगह रहने के कारण वह सड़ता है किन्तु वही जब गंगा में मिल 
जाता है तो गंगोदक हो जाता है।' उसी प्रकार साधारण भादमी भी साधु-संगति से 
उस पद को प्राप्त करता है। यद्दि एक घड़ी, उससे भी प्राघी या उसकी भी आधी 
भक्‍तों की सगति में व्यतीत होती है तो भ्रत्युत्तम है।३ यह तन तो पंछी के समान हो 
गया है जहाँ मन जाएगा वहीं उसके साथ चला जाएगा। जो जैसी संगति करेगा वेसा 
ही फल खाएगा। 

संत-मत का व्यावहारिक पक्ष--सन्‍्तों के हृदय में भ्रसीम साहस श्रौर भ्रदम्य 
उत्साह था । जिस वस्तु में उन्हें ग्रन्याय के दर्शन हुए उसका ही उन्होंने विरोध किया। 
उन्हें यह सुनने की फुरसत नहीं थी कि संधार क्या कहता है। मुल्ला या पण्डित किसी 
को उन्होंने नहीं छोड़ा । धर्म के नाम से ये जो रोटी कमा रहे थे भोर भोली-भाली 
जनता को ठग रहे थे। उनके विरद्ध उन्होंने भपते स्व॒र बुलन्द किए.। भारतीय इतिहास 
के इस युग में दसवीं सदी के पश्चात्‌ प्रौर हिन्दी एवं पंजाबी साहित्य में क्रांतिकारियों 
के दर्शन प्रथम बार होते हैं। पण्डे भौर मुल्ले उनकी “नादानी” पर हंसे किन्तु कबीर 
फा कथन था कि “हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्‍या ।” इन सनन्‍्तों के 
लिए यह प्रसम्भव था कि भ्राँखों के सामने घ्मं के नाम पर भ्न्याय भोर भ्रत्याचार 


१. संत सुधासार; १० १४६। 
२. कबिरा साइ कोट की, जो की भूसी खाइ। 
खीर खाँड भोजन भिले, साकट संग न जाइ। संत सुधासार; पृ० १४६। 
: ३, फधीर एक घड़ी प्राघो घड़ी भ्राधी हू से भाघ । 
भगतन सेती गोसटे जो कीने सो लाय। संत सुधासार। 


हिन्दी व पंजावी सन्‍्तों की विचार एवं दर्शन प्रणाली ३०७ 


फैले झौर ये उन्हें देते रहे । जनता के साथ घोखा हो श्रौर ये देखते ही रहे । छुम्रा- 
छूत, ऊँच-नीच, जाति-पाँति, कुरान शौर पुरान श्रादि किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। 
एक श्रोर पण्डित भगवान के सेक्रेटरी दने मन्दिर से उसकी श्राड़ में मनमानी रकम ले 
रहे थे, दूसरी भ्रोर मुल्ले मजहव के फरिढ्ते बने बैठे थे। योगी दूस शे क्रोर मूढ़ जनता 
को चमत्कार भ्रादि में फेंसाकर लूट रहे थे । सन्‍्तों से यह देखा नहीं गया। उनकी 
आत्मा तिलमिला उठी । 

बह समय भझ्राज के समान तो था नहीं जबकि श्रनेकों समाज-सुधारक चल पढ़े 
हों । उस समय हिन्दू श्रौर मुसलमानों के बीच में पड़ना कोई श्रासान काम नहीं था । 
कबीर सरीखे स्पष्ट वक्‍ताग्रों की बातों ने खुली तौर से उनका भंडाफोड़ करना प्रारम्भ 
किया । इन्होंने एक श्रोर से श्राक्मण नहीं किया । सभी मो्चों पर एक साथ चारों ओर 
से भ्राक्रमएणा किया । समाज की कितनी चोटें इन्हें सहनी पड़ी होंगी इसकी कल्पना नहीं 
की जां सकती। न तो उन्हें किसी का भय था भोर न ही डर | उनमें घा्िक हढ़ता थी । 
सत्य के जिस मार्ग पर वे बढ़ रहे थे उसका इन्हें पूरा-पूरा विश्वास था। राह भूलने 
वालों को रास्ता बताकर इन्होंने गिरने से बचा लिया । इन सब में तीव्र स्वर कबीर का 
था उनसे बढ़कर खड़ी चोट किसी ने नहीं की हे । कबीर का साधक भ्रन्यायी से समन्वय 
या सन्धि जानता ही न था। दादू श्रौर नानक ने भी बाह्याचारों भ्रादि का निन्‍्दा की है 
किन्तु उसमें कबीर की तेजी नहीं है । कबीर के साथ वही शामिल हो सकता है जिसने 
सपना घर फूँक दिया है । कबीर का क्रांतिकारी तो धिहनांद करता है कि-- 

कबिरा खड़ा बज्ार में, लिए लुकाठो हाथ, 
जो घर फूंके झ्रापनो, चले हमारे साथ । 

प्रवतारवाद का विरोध--इन निर्गुंण सन्‍्तों ने हिन्दू पुराणों में वर्णित भवतारों 
को स्वीकार नहीं किया है। पैगम्बर हो या भ्रवतार, कोई भी निर्गुणणियों का ग्राह्म नहीं 
है । उनका राम दशरथ सुत नहीं था । कबीर कहते हैं कि राम ने न तो दशरथ के घर 
श्रवतार ही लिया था, न उसे किप्तो रावण ही ने सताया था। न तो यशोदा ने उन्हें 
गोद लेकर ही खिलाया। न तो वे गोषियों के संग घूमे । न तो उन्होंने गोवर्बन ही को 
उठाया । बावन प्रंगुल का रूप घारण कर न तो उन्होंने बलि को ही छला । न तो मच्छ- 
कच्छ का उन्होंने श्रवतार ही लिया । न तो बद्रीनारायण में बेठकर उन्होंने ध्यान ही 
लगाया। परशुराम का श्रवतार ग्रहण कर न तो उन्होंने क्षत्रियों का ही संहार किया । 
न तो द्वारका में उन्होंने शरीर ही छोड़ा ।* 


१. कबीर न दशरथि घर श्रौतरि श्रावा, न लंका का राव सतावा । 
देवे पूस कूंढस न श्रौतरि श्रावा, न जसबे ले गोद खिलावा। 
न ग्वालन के संग फिरिया, गोवरघन ले न कर घरिया। 
तावन होय नहीं बलि छलिया, घरनी वेद लेन उधघारिया। 


३०८ संत-साहित्य 


राम का प्रभिप्राय सन्‍्तों ने वेष्णवों के श्रवतारों स भिन्‍न लिया है। उनका मत 
है कि ईश्वर को किसी मनुष्य का रूप घारण कर पृथ्वी पर श्रवतरित होने की भाव- 
इ्यकता नहीं है। राम ब्रह्म का पर्याय है। ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा सन्त-साहित्य में 
हमने कर ली है। राम श्रोर परशुराम को भगवान का भ्रवतार माना जाता है। दोनों 
ही एक समय में हुए थे किन्तु दोनों ही एक-दूसरे के देषी थे । रज्जव कहते हैं कि 
शभ्राखिर किसको कहा जाए ? हि 

हिन्दी भोर पंजाबी भाषा के सन्त दोनों ही भ्रवतार विरोधी थे । जिस पूजा 
का सम्बन्ध हृश्य जगत से है उनके मत में व्यर्थ है। उनकी दृष्टि में मनुष्य फो ईश्वर 
नहीं माना जा सकता । दक्ावतारों को भी ईइवर मानने का कोई कारण नहीं है + 
ईश्वर की मनुष्य रूप में कल्पना करना तक॑ भोर ज्ञान का विरोध करना है। स्पष्ट 
शब्दों में श्रवतारवाद* का उन्होंने विरोध किया है। पलटू साहब के भ्रनुसार २४ पभ्रव- 
तार भी काल के श्राधीन हैं। राम, कृष्णा भ्रोर परशुराम को भी मरना पड़ा ।रे 

राम को भो यह मानना पड़ा है कि विधाता के लेख को कोई नहीं मिटा 
सकता-- 

हेँसि बोले रघुवंश कुमारा। विधि का लिखा कुमेटन हारा। 

नानक ने भी इसी प्रभिप्राय से कहा है कि राम स्वयं भाग्य के भ्राधीन थे। राम 
ने सीता श्रौर लक्ष्मण के लिए विलाप किया भोर हनुमान से उन्हें सहायता लेनी 
पड़ी । मू्ख रावण को यह नहों ज्ञात था कि उसकी मृत्यु का कारण राम. नहीं ईद्वर 

हैंहे । ईश्वर तो स्वतन्त्र है किन्तु राम तो भाग्य के-लेख को भी नहीं मिटा सकता | 

नानक का यह उपरोक्त पद गुरु ग्रत्थ साहिब में नहीं है किन्तु मेकालिफ ने भनुवादित 
करके दिया हैं। 

त्रिदेवों को नानक ने माया में ही माना है-- 

एका भाई जुग़त वियाई तिन चेले परवाण-। 
इक संधारी; इक मण्डारो, हफ लाय दोबारा 
निरुपाधिक ब्रह्म इन त्रिदेवों से ऊपर है। भ्रवतार विरोध का कारण देते हुए 


गण्डक सालिगराम न कोला, मछ कछ हा जलहि न डोला । 

बदार वंस ध्यान नही लावा, परसराम हू खतरी न संतावा। 

द्वारमती दारीर न छोड़ा, भ्रमरनाथ ले प्पंड न गोड़ा। 

कबोर प्रन्पावलो; पृ० २४२:२४३॥ 

१. सर्वंगी; ४२, २६ साखी। 
२ वानी महला १; पृ० २४, ११७। 
३. सिख रिलीज्षण, भाग १; मेकालिफ; पृ० ३८२। 
४. जपुजी । 


हिन्दी व पंजाबी सन्‍्तों की विचार एवं दश्न प्रणाली ३०६ 


वहल्याल ने कहां है कि “उसके द्वारा नर पूजा का विधान हो जाने के काररणा धर्म में 
पाखण्ड को घुसने का मार्ग मिल जाता है ।" 

अ्रवतारों की कल्पना लोगों में स्थूल रूप में ही समभी जाती रही है । यह माना 
गया है कि ईश्वर स्थूल रूप या शरीर घारण कर इन प्रवतारों में शामिल हुमा है । 
सन्‍्तों को यह श्रस्वाभाविक प्रतीत हुआ श्रौर उन्होंने कहा कि भला ईश्वर को नरदेह 
धारण करने की कया प्रावश्यकता ? 

हरि के श्रतिरिकत श्रवतारों सहित ईदवर के बनाए अन्य उपादन म॑ले हो हैं। 
अह्या मेला है, इन्द्र, (यं, चन्द्र भी मेले हैं। रात्रि श्ौर माह के तीस दिन भी मंले हैं । 
मोती मेला है । हीरा और शग्नि, पानी तथा पवन भी मेले हैं। शिव, शंकर प्लौर महेश 
भी म॑ले हैं। सिद्ध साधक भ्रौर वेषधारी भी मेले हैं। जीवात्मा सहित शरीर भी मैला 
है। कबीर कहता है कि सच्चा सेवक तो वह है जो राम को जानता है ।* हरि-सा 
हीरा छोड़कर लोग भ्रन्य देदी देवताग्रों से श्राशा करते हैं। ऐसे लोग भ्रवश्य ही नरक 
जाएँगे ।३ सन्‍्तों का उद्देश्य श्रवतारों या पेगम्बरों की निन्‍दा करना नहीं था । उनका 
उद्देश्य था सत्य का प्रचार करना। श्रसत्य का निवारण करने के लिए ही अवतारों के 
विरुद्ध उन्हें कहना या लिखना पड़ा। गुरु भ्र्जुनदेव से जब जहांँगीर ने गुरु ग्रन्थ साहिब 


१. हिन्दो में निर्मुण सम्प्रदाय; पीताम्वर दत्त बड़थ्वाल; पृ० १७०। 
२. मेला ब्रहणा. मैला इन्दु । 

रवि मेला है, मेला है चन्दु। 

मेला मलता इहु संसारू। 

इकु हरि निरमलु जा का भ्रन्त न पाऊ। 

मेले बंहमंडाद के ईस । 

मेले निसी वासर दिन तीस | 

मेला मोती मेला हीर। 

मेला पवनु पावकु श्ररू नीर। 

मेले सिव संकरा महेस। 

मेले सिध साधक भ्ररू भेस। 

मैले जोगि जंगम जटा सहेति। 

मेली काइश्रा हंस समेति । 

कहि. कबीर ते जन परवान। 

निर्मल ते जो रामहि जान। 

सन्त कबीर; रामकुमार वर्मा; पृ० २े०८। 

३. हरि-सा हीरा छांड़ि के करहि भान फी प्रास | 

ते नर दोजक जाहिंगे सतिमासे रविदास। सन्त सुधासार; १० र२८३॥। 


३१० संत-साहित्य 


से प्रापत्तिजनक पदों को निकालने के लिए कहा तो गुरु पर्जुनदेव ने स्पष्ट कहा था 
“गुरु ग्रन्थ साहिब में ऐसी कोई पंकित नहीं है जिससे दिन्दू भ्रवतारों भ्ौर मुस्लिम 
वैगम्बरों की निम्दा की गई हो। हाँ यह भ्रवदय कहा गया है कि पंगम्बर धोर पीर 
तथा भ्रवतार उसी भ्रकाल पुरुष परमात्मा के बनाए हुए हैं जिसका भ्रन्त प्राज तक 
किसी को नहीं मिला है। मेरा उद्देश्य सत्य का प्रचार श्रोर भ्रसत्य का निवारण हे । 
इसमें मेरा नाशवान दारीर भी चला जाए तो मैं श्रपना भहोमाग्य ही समभूंगा ॥ 

ईद्वर तो मृत्यु से परे है। वह भकाल है। किन्तु त्रिदेवों को तो काल लगा 
हुआ है । गुरु गोविन्दसिह कहते हैं कि “ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चन्द्रमा भ्रादि में तो 
भृत्यु वास करती है। ये नश्वर हैं । ईश्वर तो प्रनित्य है । वेदों भ्रौर पुराणों एवं कुरान 
ने उसका श्रन्त नहीं पाया। इन्द्र एवं महान ऋषियों-मुनियों ने तप कर-कर भपना 
जीवन खपा दिया है। जिसका रूप रंग ही नहीं जानते उसको क्‍यों कर स्याम 
कहते हैं। मुक्ति तो हरि के चरणों में ही लिपटने से मिलती है।” सिख गुरुभों में 
गुरु गोविन्दरसिह ने ही भ्रवतारों के प्रति सर्वाधिक भास्था धोर प्रनास्था का भाव व्यक्त 
किया है । 

प्रवतार-विरोध का एक कारण यह भी था कि सन्‍्तों ने निराकार ब्रह्म की 
कल्पना की थी श्रौर इस बात को स्वीकार किया था कि ब्रह्म निर्लेप, निराकार भोर 
भनन्त है। भ्रवतारों में तो ब्रह्म के सगुणा रूप का ही वर्णन मिलता है। इसलिए 
निराकार उपासना में साकारोपासना का प्रइन ही नहीं उठता। ईश्वर को जब उन्होंने 
निर्गुण कहा तो उसके सगुण रूप को भला वे कंसे स्वीकार करते ? उन्होंने राम के 
निर्गुण रूप को महत्त्व प्रदान किया हैं। उनके नाम का पर्याय राम ही है । 

इसमें सन्देह नहीं कि सन्‍्तों ने भ्रवतारों का विरोध तो किया है किन्तु भ्रवतारों 
के रूप में भक्तों पर भगवान ने जो दया की है उसे ये भुला नहीं सके । भगवान की इन 
बातों का श्रौर लीलाभ्रों का स्थान-स्थान पर उन्होंने वर्णन किया है । विष्णु ने प्रवतार 
लेकर भक्तों के लिए विभिन्न कायें किए जो उनकी महिमा गाते-गाते ये सन्त भ्रघाते नहीं । 
कबीर को कृष्ण का दुर्योधन का राजसी भोजन छोड़कर विदर के साथ भोजन करना 
भला लगा-- 


१. ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूरज ससि । 
ते वबसि काल सब॑ है। 
वेद पुरान कुरान सवे मत जाकर नेत कहे है। 
इन्द्र फनिन्द्र मुनिन्द्र कलघ बहु दिवि घिप्रावत घिप्मान न जेहै । 
जाकर रूप रंग नहि भनिमत किम स्याम कहे है। 
छुटहै फाल जाल ते तबही ताहि चरन लपटे है। * 
हाब्द हजारे; गुरु गोविन्दपिह; प० १० ३ 


हिन्दी व पंजाबी सन्‍्तों को विचार एवं दर्शन प्रणाली ३११ 


राजन कोन तुम्हारे प्रावे ॥ 
ऐसो भाव दिद्ठुर को देख्यो, बहु गरीब मोहि भावे । 
हस्तो देख भरम ते भुल्या, हरि भगवान्‌ न जाना ॥ 
प्रवतारों की महिमा सर्वाधिक सुन्दर-साहित्य में उपल्लन्ध होती है । सुन्दरदास 
ने भगवान कृष्ण की लीलाश्रों का भी वर्णान किया हैं। वषना कहते हैं कि जिस रावण 
के घर नौ ग्रह खटिया की पाटी से बंघे रहते थे, ऐसे महान रावण का भी गयव॑ं राम ने 
उसका विनाश कर दूर कर दिया । जगजीवनदास की वाणी में समन्वय की भावना 
मिलतो है। श्रवतारों के प्रति उनके साहित्य में भी काफी भास्था मिलती है। वे कहते 
हैं कि-- 
देही घरि घरि नाज्यो राम, भक्तन केर सबांरयो राम ।* 
जगजीवन की सामंजस्य भावना किसी सन्त में नहीं पाई जाती । सन्तों ने 
अ्रजामिल की कया, गरिशका, गजेन्द्र, प्रह्लाद श्रादि के प्रसंगों का भादरभाव से उन्होंने 
उल्लेख किया दे। नामदेव ने कृष्ण की लीलाप्रों के पदों का यशोगान किया है। वे 
कहते हैं कि “हे मेरे विद्वुल, श्याम तेरे हाथ पर सुदर्शन चक्र है । तूने स्वगं से श्राकर 
गजेन्द्र उद्धार किया । जिस समय भरी सभा में दुःशासन द्रोपदो के वस्त्र उतार रहा 
था उस समय तूने उसे वस्त्र प्रदान कर उसका उद्धार किया । गौतम की पत्नी भ्रहिल्या 
का तूने उद्धार किया | नीची जाति का नामदेव तेरी शरण भ्ाया है । 
किन्तु भ्रवतारों को सन्‍्तों ने किसी रूप में भी स्वीकार नहीं किया। वे इस 
सिद्ध।न्त को मानते ही नहीं कि ईदवर भी नरदेह घारण कर सकता है। गुरु गोविन्द- 
घिह ने कहा है कि-- 
कुस्न मिलम को सें न घ्याऊ । 
प्रथमे गणेश में न मनाठं। 
भागे वे कहते हैं कि जिसे निन्‍्दा-स्तुति की चिन्ता नहीं है, जिसके छत्नु-मित्र 
नहीं हैं, उसे भला क्‍या ध्ावक्यकता कि नरदेह घारण कर वह सारथी का कार्य करे । 
जिसके न तो माता-पिता ही हैं भोर न ही पुत्र है उसे देवकी के नन्‍्द होने की भला 


१. कबोर प्रन्यावली; पृ० ३१८॥ 
२. समस्त सुघासार; पृ० ५४२॥ 
३. मेरो बाप तूँ घन कंसो सांवलियो । 
कर घरे चक्र बैकुण्ठ ते भ्रायो, तू रे गज का प्रान उबारयो | 
दुदशासन की सभा द्रौपदी श्रम्बर लेत उबारयों | 
गौतम नारि भहिल्या तारी परापिन केतिक तारयो । 
सरत सुघासार; भाग १ ६० ५०१ 


शे११२ संत-साहित्य 


कया भ्रावदयकता थी ?' श्रवतारों को तो मृत्यु ने ग्रस लिया था भौर ईदवर तो 
नित्य है। 

सन्‍्तों ने भ्रवतारों का विरोध तो किया किन्तु कई सम्प्रदायों में इन्ही सन्‍तों को 
ग्रववार माना जाने लगा। कबीर पन्यियों ने कबीर को श्रवतार मान लिया जवकि 
खुते शब्दों में कबीर ने झवतारबाद का विरोघ किया है। इन सन्‍्तों ने साफ भ्रौर 
स्पष्ट दा्दों में कहा था कि वे मनृष्य ही हैं। गुर गोविन्द्सिह ने तो कहा है-- 

जो हमको परमेश्वर उच्चरहें । 
सो सब नरककुण्ड में परहें। 

विशेषकर सिख गरुरुओं का तो इस बात पर जोर रहा कि उन्हें साधारण 
मनुष्य ही समभकर स्वीकार किया जाए। इन सिख गुरुप्रों ने न तो भ्पने को ईश्वर 
का दूत ही घोषित किया भौर न ही ईश्वर का एकलौता पुत्र । ईद्वर के वेष्णव नामों 
फो हरि, दामोदर, नारायरा, पद्मापति, राम, कृष्ण भादि को सादर संतों ने निराकार 
ब्रह्म के रूप में ही ग्रहण किया । 

सन्‍्तों ने जितने सहज भोर सरल छाब्दों में अपने झापको साधारगा मनुष्य 
बताया है उतना कवीर पन्ध के कई पभनुयायियों ने कबोर को ध्रवतार मान उन्हें नीचे 
लाने का प्रयास किया है । 

मूर्तिुपूजा--भ्वतारवाद का जिस तरह सन्‍्तों ने विरोध किया है उसी तरह 
मूर्तिपूना का भी एक स्वर से उन्होंने विरोध ही किया है। सूर्तिपूजा का विधान 
श्रा्यों में नहीं था । द्वाविड़ों में इसका प्रचलन भवदय था । कालांतर भारत के भ्रन्य 
लोगों ने विशेषकर प्रायों में प्रतिमा पूजन का समावेश इन्हीं जातियों से हुआ जो भारत 
में प्रायों के पहले से भारत में बसी हुई थीं। इस्लाम मूर्तिपुजा को शिक मानता है । 
किन्तु फ़िर भी फई मुसलमान इमाम की दरगाहों में सिर भुकाते पाए जाते हैं। वह 
भी एक तरह से मूर्तिपुजा से कम नहीं है। सन्‍्तों ने निराकार ब्रह्म 'की उपासना की 
है। इस फारण प्रतिमा की साकारता इस विचार में बाधा उपस्थित करती है । कबीर 
कहते हैं कि “जो पाहन को देवता कहते हैं उनको सेवाएँ तो वृषा हो जाती हैं। 
पाषाण की प्रतिमा के चरण-स्पदं भी वृथा ही हैं। हमारा ठाकुर तो सदेव बोलता है, 
वह पाषाण को तरह मोन नहीं है। पत्थर न तो कुछ देता ही है भोर न हो कुछ 


३: सतत निदल उसनीति जोन के सम सब्रु मित्र न फोइ। 
कोन वाट परी तिसे पथ सारथी रथ होइ। 
तात मात न जाति जाकर पुत्र पोन्र मुकुन्द ॥ 
कोन काज कहाहिंगे ते भान देवक़ीनन्द॥। 


सुन्बर गटका; पादक्ाही, १०; पृ० ६४॥ 


(हिन्दी व पंजाबी सन्‍्तों की विचार एवं दद्ंन प्रणाली ३१३ 


बोलता ही है। उसकी सेवा ही व्यर्थ है।' कहना न होगा कि मूत्तिपूजा पर सन्‍्तों 
में सबसे तीव्र व्यंग कबीर का ही है। “बुत की पूजा करके हिन्दू मरे शौर मुसलमान 
सिर भ्रूकाकर ।/” 
इस्लाम के भ्रनुयायी मूर्तिपुजा के विरोधी तो थे ही किन्तु ये मूति-भंजक भो 
औे। सन्तों ने प्रतिमा पूजन का विरोध तो किया है किन्तु मूर्ति भंजन का उपदेश कहीं 
भी नहीं दिया है। सन्‍्तों ने जब यह कहा कि ईश्वर घट-घट में है तो उन्होंने यह भी 
कहा कि वह देवता मन्दिर भौर मस्जिद में ही नहीं है वह तो हमारे हृदय में भी है । 
चह किसी देवता विशेष में नहीं हे । वह तो घट-घट में न्याप्त हे । लोग एक पत्थर 
पर तो पाँव रखते हैं भौर दूसरे की पूजा करते हैं। पत्थर यदि पवित्र है तो उसे भला 
कुचलते क्‍यों हैं ?* 
कबीर कहते हैं कि-- 

पाती तोरे मालिनो पाती पाती जीउ॥। 

जिस पाहन को पाती तोरे रो पाहुन निरजीउ । 

भूली मालिनो है एउ सतिगुरु जागता है देऊक। 

ब्रम्ह पाती विसनु डारो फल संकट देव । 

तोन दे प्रतरूप तोरहिं कर्रह किप्तक्ती सेव ? 

पयान गढूं के प्रति कोनो दे क॑ छाती पाउ। 

जे एउ ५रति साची है तो गढ़नहारे को खाउ। 

भातु पहिति ध्रोर लापसी फरकरा का सारु। 

भोगुन हारे भोगिया इस मूरति के मुख छारु। 

मालिन भूली, जग भुलाना, हम भुलाने नाहि। 

कहि कबीर हम राम रति कपा करि हरि राई। 


१. जो पाथर कउ कहते देव। 

ताकौ विरधा होवे सेव ।॥ 

जो पायर की पांई पाइ। 

तिम्त की घाल प्रंजाई जाइ। 

ठाकरू हमरा सद बोलता। 

सरब जीप्रा कउ प्रग्नु दानु देता। 

नः न नः 

ना पायरू बोलेन कछु देइ। 

फोकट करम निहफल सेव । सन्त सुधासार; पृ० २१८; पद १२४ 
२« एक पाथर किज्जे भाव ॥ 

दूजे पाधथर घरिये पाव॥ सन्त सुघासार; पृ० ५४॥ 


३१४ संत-साहित्य 


प्रतिमा पूजन के विरोध में तो पंजाबी भोर हिन्दी दोनों भाषाभों के सन्‍्तों का 
मतंक्‍य है । 
जातिप्रया को चुनौती--भारतीय इतिहास के इस मध्य काल में निम्न जातियाँ 
सामाजिक भत्याचारों से पिसी जा रही थीं। समाज को भोर से ऊँची जातियों ने उनके 
लिए समस्त मार्ग बन्द कर रखे थे । फिर भी नामदेव, रैदास, सेन श्रादि नीच जाति के 
सन्‍्तों ने भ्राध्यात्मिक जगत में ऊँचे उठकर भपने भ्रापको लोगों का श्रद्ाभाजन बना 
लिया । शुद्रों की तपस्या ने परिस्थितियों को बदलना प्रारम्भ किया । जब सब ईश्वर 
के ही पुत्र हैं तो ऊंच-तीच के लिए भला कहाँ स्थान ? यह धर्मनिष्ठाजन्य साम्यमभावना 
इन सनन्‍्तों ने जातिप्रथा का विरोध कर ही प्रकट की । मनुष्य, मनुष्य हैं उनमें समानता 
का व्यवहार होना ही चाहिए, न कि घृणा श्रौर द्वेष का। नामदेव कहते हैं कि जाति- 
पाँति को लेकर मैं क्या करूँगा ? मैं तो रात-दिन राम का नाम ही जपता हूँ । कबीर 
ब्राह्मरा उसे ही कहा है जो ब्रह्म पर विचार करता है । 
सन्‍्तों ने जब समाज में समानता का भ्रव्यवहारिक रूप देखा तो उन्हें पीड़ा हुई । 
पण्दितों प्रौर मुल्लों से उन्हें कोई बेर नहीं था। इस घोर असामाजिकता के लिए उनके 
हृदय में गहरी वेदना थी। ब्राह्मणों के प्रति उनके जो भी उद्गार थे उनमें बेर तो लेश- 
मात्र को नहीं था । जाति प्रथा से ब्राह्मणों ने जो भ्रपनी श्रेष्ठता स्थापित कर रखी थी 
उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उससे उनकी रोटी चलती थी। सामाजिक साम्यता के 
स्वर जब बुद्ध के समय में बुलन्द हुए थे उसी समय में ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया था 
बयोंकि उससे उनकी रोटी को खतरा था। बुद्ध के समय में ही जाति भेद इतना बढ़ गया 
था कि छूद्रों का समाज में जीना ही कठिन हो गया था । तो कबीर के समय तक आझाते- 
धाते उसकी कया परिस्थिति हो गई होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। 
भारत में इस्लाम के भागमन से इस्लाम की घामिक समानता ने भारत में कई 
समस्याप्रों भौर प्रदनों को जन्म दिया । रामानुज भोर रामानन्द ने उदारता बताई तो 
थी किन्तु वे भी कट्टरता से बच नहीं सके थे। मुसलमानों की समाज-व्यवस्था के 
समक्ष जातिप्रथा की निस्सारता स्पष्ट प्रगट हो गई थी । भ्रतएव वेष्णव भ्राचायों पर 
परिस्थितियों ने श्रपना प्रभाव डाला था। रामानन्द से पहले ही इस परम्परा का श्री 
गशोश हो चुका था। नीचवर्ण के लोगों में ईश्वर के प्रति लगन -देखकर भक्ति का 
दरवाजा उन्होंने हर किसी के लिए खोल दिया। भक्ति के क्षेत्र में उनकी भावना थी 
कि “जाति-पांति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई ।” रामानन्द ने हिन्दू 
प्रोर मुसलमान दोनों ही को भपना शिष्य बनाया। रामानन्‍्द के एक झोर तो उच्च 
वर्णीय भवत ये । दूसरी श्रोर थे निम्नवर्ण के धन्ना जाट, सेन, रेदास प्रादि । 
ब्राह्मणों के श्रत्याचारों से पीड़ित होने के कारण सन्तों ने ब्राह्मणों को हों 
उन्मुख करके ही सम्बोधित किया । मनुष्य मात्र में समानता के समर्थक होने के कारण 
गर्भा ने बार-बार जाति-पाँति की निस्सारता पर जोर दिया । फबीर कहते हैं कि “गर्भा- 
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घस्था में न तो किसी के कुल का चिह्न है, न जातियों का। सबकी उत्पत्ति श्राखिर एक 
ही ब्रह्म-विन्दु से तो हुई है। रे पण्डित, वया हुप्रा जो तू ब्राह्मण हुमा है तो ब्राह्मण 
फह के तू झ्रपना जन्म मत गयवाँ । संसार में यदि तू ब्राह्मण है भ्रौर ब्राह्मणी से जन्मा 
है तो किसी दूसरे मार्ग से क्यों नहीं भ्राया । तू किस तरह ब्राह्मरा है श्रौर हम किस 
तरह झुद्र हैं? हमारा रक्‍त किस प्रकार से घृशित है श्र तुम्हारा किस प्रकार से 
पवित्र है। कबीर कहता है कि वास्तव में ब्राह्मरा तो वही है जो ब्रह्म का विचार 
करता है ।””* कहना नहीं होगा कि कबीर ने इस पद में बहुत ही तीब्र चोट की है. 
ऐसी कि दूसरा सुनकर तिलमिला जाए। 

मुनि देवसेन ने कहा है कि घर्मं को जो भी श्राचरण करता हो वही घार्मिक 
है। चाहे वह ब्राह्मण हो या शुद्र | शुद्र के सिर पर कोई मोती तो नहीं लगा 
रहता ।* 

“कबीर में वर्ण भेद के विरुद्ध मुसलमानी श्ररुचि के साथ उच्च वेदांती भावों 
का समन्वय हुम्ना तो परम्परागत समाज व्यवस्था का एक ऐसा कट्टर शत्रु उठ खड़ा 
हुआ जिसने उसके भेद-भाव को पूर्णतया घ्वस्त कर देने का उपक्रम कर दिया ।/ 
मनुष्यता की समानता की भावना ही इस बात की माँग करती है कि जाति-पाति की 
निस्सारता को स्पष्ट छाव्दों में प्रकट कर दिया जाए। कबीर कहते हैं कि--- 

सनन्‍्तन जात न पूछो निरगुनियाँ । 
साथ ब्राह्मन, साथ छत्तरी, साथे जाती बनियाँ। 


१. गरमि वास महि कुलु नहीं जाती । 
ब्रहमु. बिन्दु सब उतपाती। 
फहु रे पण्डित बामन कब के होए। 
बामन कहिं-कहि जनम मत खोए। 
झौ तू ब्राह्मणु ब्रह्मणी जाइश्ना। 
तठ जान बाट काहे नहीं झाइग्रा । 
तुम कत ब्रह्मण हम कत सूद ॥ 
हम कत लोहू तुम कत दूघ। 
कहु कबीर जो ब्रहमु बीचारे। 
सो ब्राह्मयणु कही अतु है हमारे। 
संत्त कबीर; राम कुमार वर्मा; परिदिष्ट पृ० ६; प० ७ ७ 
२. एहु धम्म जो प्रायरइ बंमुणु खुदु वि कोह। 
सो सायउ कि सावयह भराण कि सिरिभणि होइ। 
स० घु० सा»; मुनि देवसेव; पृ० हैंड; भा० १४७ 
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साथन मा छत्तोस काम है ठेड़ी तोर पुछनियाँ। 
साथे नाऊ, साथे धोबी, साथ जाति है बरियाँ।* 
जाति के गव॑ को लेकर करना भो क्या है भाखिर सब ही तो नह्वर हैं। मनुष्य 
मात्र की जाति ही एक्र बुदबुदे के समान है। मृत्यु के पश्चात्‌ सबका नाश हो जायगा। 
उनकी ऐसी ही भ्रवस्था होगी जैसे प्रभात के होते ही उसमें तारे लीन हो जाते हैं ।* 
जेसे-जेसे हिन्दुप्“ों का पतन होता जाता था वंसे-वंसे ही उनका सुपीरिएरिटी काम्पलेक्स 
भी बढ़ता जाता था श्रौर जाति प्रथा उतनी ही हृढ़ होती जाती थी । दादू कहते हैं कि 
कबी रदास तो इस बात को समभाकर कह गए हैं, किन्तु दुनिया तो पागल है। कबीर की 
भला सुनता कौन है ?)3 गुरु ध्मरदास कहते हैं कि किसा को जाति का गर्व नहीं करना 
चाहिए । ब्रह्म की वन्दना करने से ही ब्राह्मरा कहा जा सकता है। जाति का गवें तो मूर्ख 
शोर गंवार करते हैं। इस गव॑ से बहुत से विकारों को उत्पत्ति होती है। सब कहते तो 
हैं कि वर्णो चार हैं, किन्तु सबकी उत्पत्ति तो बह्ायविन्दु से होती है। एक ही मिट्टी का 
तो यह समस्त संसार है । जिस तरह कुम्हार भिन्न-भिन्न घड़े श्रोर बतंन बनाता है 
किन्तु उनकी मिट्टी तो एक ही होती है, उसी प्रकार यह देह तो पंच तत्त्व से ही बनी 
हुई है ।* 
जाति-प्रथा पर भ्रारम्भ से ही बौद्ध काल से प्रह्मर होते चले भ्रा रहे हैं किन्तु 
पह समस्या उतनी सरल नहीं की भारत में एक भी ऐसी जाति नहीं है जो भ्रपने भापको 
किसी दूसरे से नीची मानती हो । इस कृत्रिम तह को नष्ट कर देना कोई भ्रासन काम 
नहीं था । जाति-प्रथा से विद्रोह फरने के लिए भनेक धार्मिक प्रान्दोलन हुए किन्तु उनसे 
:फह समस्या सुलभ नहीं सकी । बल्कि जिस सन्त या महात्मा ने जातिप्रथा का ही विरोध 


१. सन्त सुघासार; वियोगी हरि; पृ० ६३। 

२. पांणी केरा बुदबुदा, इसी हमारी जाति। 
एक दिनां छिप जाहिये, तारे ज्यूं परभाति । 

सन्त सुधासार; कवी र; पृ० १६६॥ 

३. सन्त सुधासार, पृ० ४८५२। 

४. जाति का गरव॒ न॒ करयहु 'कोइ, ब्रह्म वेद से ब्राह्मण ।होइ। 
जाति का गवं तें करत मूरख गवारा, हसु गव॑ ते चलहि बहुत विकारा । 
चारे वरन पभ्ाखे सब कोई, ब्रहमविन्दु ते सभ प्रोपति होइ। 
माटी एक सगल संसारा, बहु विधि भाँड़ घड़े कुम्हारा। 
पंच ततु भिलि देही प्रकारा, घटि विधि को करे विकारा। 
फहतु नानक हृहु जीउ फरम बन्धु होई। 
बिन सतिगुर मेटे मुकति न होई। 

शुरु प्रन्ष साहिण; गुर शणरदास; राग भैरठ; म० २) 
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किया उसके बाद ही उसकी नई जाति या सम्प्रदाय वन गया । जैसे कबीर हे पदचात्‌ 
कबी रपंथी हो गए । जातिप्रया विरोघी ग्रान्दोलन से जातियों का विकास ही हप्रा । 
जातिप्रया के विरुद्ध सत्रसे तीत्र स्वर कबीर के ही हैं। सिख ग़रुछध्ों ने भी इस 
विषय पर यत्र-तत्र कहा है । किन्तु उनकी वाणी में वह तेजी नहीं जो कबीर में है। 
बाह्याचार का विरोध--सन्‍्तों ने बाह्याचार की जो निस्सारता वताई, इसके 
दो रूप उनकी बानियों में पाए जाते हैं। एक तो हिन्दुप्रों के बाह्याचारों का विरोध, 
दूमरा मुसलमानों के बाह्याचारों का विरोध । ब्रह्म की उपासना में सन्‍्तों ने ग्राडम्वर 
की कोई ग्रावश्यकता नहीं मानी । इन सन्‍तों को मुसलमानों या हिन्दुग्नों से कोई व्यक्ति- 
गत वेर नहीं था। उन्हें केवल दुःख उन्हों बातों का होता था जहाँ हिन्दू झ्ोर मुसलमान 
घ॒मम के नाम पर मिथ्या बातों को ही बढ़ावा दे रहे थे । ईश्वर या भल्लाह के नाम पर 
उन्होंने तू-तू-मैं-में ही मचा रखी थी। इसलिए एक शोर जहां उन्होंने हिन्दुप्रों के छापा, 
तिलक, तीथे॑, व्रत, संघ्या, गायत्री, वेद, शास्त्र श्रादि की निन्‍दा की तो दूसरी ओर वहाँ 


मुसलमानों के रोज्ञा, नमाज़, तसवीह, इबादत, शेख, काज्ी भादि का भी उन्होंने विरोध 
किया । 





सत्रसे जबरदस्त धक्का इन्होंने कमंक्राण्ठ को दिया। कबीर ने कहा कि ती्ष 
के जल में स्तान करने से ही मुक्ति नहीं मिलती | उससे तो मनुष्य राक्षस ही हो जाता 
है ।* कोई द्वारका दोड़ता है श्रौर कोई काशी जाता है किन्तु लोग इस वात को भूल 
जाते हैं कि साहब घट में ही है ।* सन्‍्तों ने कहा कि तीर्थों के भमेले में भला पड़ने की 
क्या श्रावश्यकता ? उनका सिद्धान्त था कि तीरय करने की श्रपेक्षा हृदय को विद्याल: 
बनाझ्रो ॥ भ्रन्तर्‌ में मल है तो तीर्थ नहाने से क्या होता है ? ईश्वर इन सब बातों को 
समभता है | यदि स्नान करने से ही मुक्ति मिल जाती तो मेंढ़कों को पहले ही मुक्ति 
मिल जाती । मेंढ़हों के रामान मनुष्य भी बार-बार मरते श्रौर जन्म ग्रहएा करते | 
क्रवीरदास खीभकर पूछते हैं कि तीर्थ बड़ा है कि हरि का दास । 

गुरु नानक देव कहते हैं कि जो तीर्थाटन, तप, दया भ्रादि करता है उसे भले 
ही तिल भर पुण्पर मिल जाए ढिन्‍्तु प्रभु नाम का कण' भी मिल जाए तो वह इससे कहीं 


१५ तीर॒ष गएते वहि मुए, जुड़े पानी न्हाये, फह कबोर संता सुनो' राक्षस हाँ 
पछिताय ॥ 
२. कोई दोड़े द्वारका कोई क्रासी जाहि। 
कोई मथुरा को चले साहिब घट द्वी माँहि । दादू 
३. श्रंतरि मेल जो तीरथ न्दहाये तिसु बेकुण्ठ न जाना। 
लोक पतीणोे कछु न होये नाही राम श्रयाना। 
जल के मज्जन जे गति होये नित-नित मेद्ठुक नहावहिं॥ 
जंसे मेडुक तेसे श्रोद नर फिरि-फिरि जोनि श्रावहि। 


ज्श्प संत-साहित्य 


भी ज्यादा है ।* रज्जव कहते हैं कि सतनाम की भ्राशा करके तीथ॑, व्रत प्रादि की प्राशा 
छोड़ दे । 

पण्डित की ही तरह मुल्ला श्रौर काज़ी भी कबीर के लिए एक साधारण र्दर्जे 
का ही प्राणी था जिसके प्रति कबीर ने कहीं श्रादर से सिर नहीं भुकाया । वे कहते हैं 
कि “ऐ काज़ी, तुमसे ठीक तरह से बोलते नहीं बनता । हम तो ईइवर के सेवक हैं । 
तुम्हें राजसी बाते भाती हैं। धर्म के स्वामी, धर्म के नाम पर ईश्वर ने तुम्हें प्रन्याय 
करने की श्राज्ञा कभी नहीं दी। तू रोजा रखता है, नमाज़ पढ़ता है। किन्तु यह समभले 
कि क़लमा पढ़ने से ही जो साधना कर सकता है वह शरीर के भोतर ही सत्तर काबों 
के दर्शम कर सकता है। नमाज का भ्रथं होता है कि न्याय विचार, कलमे का भ्रय॑ 
होता है कि भक़्ल को पहिचानना । ज्ञान प्रास होने से ही पाँचों इन्द्रियाँ वश में होती 
हैं। भफ़ल को जानकर जो मुसल्ला बिछाता है वही सच्चे घमं को पहिचानता है । 
पपने प्ल्लाह को पहिचान कर तू प्पने हृदय में दया का संचार कर। तू स्वयं ज्ञान 
प्राप्त कर दूसरों को ज्ञान दे। तभी तुमे स्वगं की प्रास्ति होगी। मिट्टी तो प्राखिर एक 
ही है, उसने नाना रूप रख छोड़े हैं। उसका रूप प्रत्येक स्थान पर विराजमान है । 
इसे पहिचानने की भ्रावश्यकता है। तूने स्व छोड़कर नरक में भ्रपने मन को स्थान 
दिया है ।* 

वे भ्रागे कहते हैं कि तू रोजा रखता है। भ्रल्लाह को मानता है। फिर भी 
प्रपने स्वाद के लिए जीवों का नाश करता है। तू केवल भ्रपना ही स्वार्थ देखता है। 


१. तीरथ दइब्ना दतु दातु जे को पावे तिल का भान। 
सुरिजा मणिजा कोौता भाउ, भ्रन्तरिगत नीरथि मनि नाउ। 
जपुली; गुरु नानक देव । 
२. हम मसकीन खुदाई बन्दे तुम राजसु मनि भावे। 
प्रलह भवलि दीन को साहिबु जोरू नही फुरमावे। 
काजी प्रोलिझा बनि नहीं श्ावे । 
रोजा परे निवाज़ गुजारे कलमा भिसति न होई। 
सतरि कावा घटहि भीतरिं जे करि जाने कोई। 
निवान सोइ जो निमश्नाऊ विचारे कलमा भकलहि जाने। 
पात्रह मुंसि मुसला बिछावे तब तउ दीन पिछाने। 
खसमु पछानि तरस करि जीऊ महि मरि वरिण कर फीको | 
आपु जनाइ ज्ञवर कउ जाने तब होइ भिसत सरीनो । 
भारी एक मेल करि नाना तामहि ब्नहमु पिछाना। 
कहै फबीर भिसत छोड़ि करि दोजक सिऊ मनमाना। 
सन्त फवीर; कबीर; पृ०१०७; पद १७। 
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इस प्रकार तू व्यर्थ ही क्‍यों भूख मारता है। ऐ काज़ी ईश्वर तो एक ही है भौर वह 
तुम में भी है। यह सोच-विचार के तू क्यों नहीं देखता । ऐ पागल तू गरीब से सहानु- 
भूति नहीं रखता । इस कारण तेरा जन्म किसी काम का नहीं । कुरान तो स्पष्ट और 
सत्य कहता है कि प्रल्लाह न स्त्री है और न पुरुष । ऐ पागल न तो तूने पढ़ा ही है झौर 
न ही चिन्तन ही किया है । इसलिए तेरे हृदय में दया प्रौर सहानुभूति नहीं है। भ्रल्लाह 
परोक्ष रहते हुए भी सारे शरीर के भीतर है। कबीर पुकार कर कहता है कि हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों में ही वह है ।* 

सन्‍्तों ने पहले ही से यह स्वीकार किया है कि ब्रह्म साघना के लिए भ्रन्यत्र जाने 
की भ्रावश्यकता नहीं है। इसीलिए कवीर काज़ी को कहते है कि “ऐ मुल्ला, तू बाह्या- 
चार छोड़कर मन का तो मक्का कर श्रौर शरीर का किवला कर। तेरा सबसे बड़ा गुरु 
सो तुभमें ही है । वही बोलने वाला है| ऐ मुल्ला तू इस शरीर रूपी मस्जिद के दसों 
दरवाजों में वाँग दे भोर साथ ही नमाज़ पढ़ । तामसी वृत्ति, अम तथा मलेपन को 
हटा दे । पाँचों इन्द्रियों से ईश्वर का नाम लेने से धर्य उत्पन्न होगा । हिन्दू भ्ौर मुसल- 
मानों का स्वामी प्राखिर एक ही है।”* 

मुल्ले श्रौर काज़ी को जिस तरह कबीर ने फटकार बताई या उनके वाह्माचारों 
की निस्सारता सिद्ध की है उसी प्रकार पण्डित शर ब्राह्मणों को भी उन्होंने नहीं 
छोड़ा । बनारस के ढोंगियों का वर्णंन कर कबीर कहते हैं कि “ये साढ़े तीन गज घोती 


१. रोजा धरे मनावे श्रलहु सुप्रादित जीभ संधारे। 
श्रापा देखि श्रवर नहीं देखे काहे कऊ भाक मारे। 
काजी साहिबरु एक तोहि महि तेरा सोचि विचार न देखे । 
ख़बरि न करई दीन के बहरे ताते जनम श्रलेखे। 
साचु॒ कतेव बखाने भ्रलहु नाहि पुरखु नहीं कोई। 
पढ़े गुने नाई कछु बडरे जउ दिल माहि खबरि न होई । 
अ्रलहु गैव सगल घट भीतरि हिरदे लेहु विचारी । 
हिन्दु तुरकः दुहें एके कहै कबीर पुकारी। 
सन्त कबीर; राम कुमार वर्मा; पृ० १२६; पद २६ ॥ 
2२. मनु करि मका किवला करि देही ॥ 
बोलन हार परम गुण एही। 
कहु रे मुलाँ वाग  तिवाज। 
एक मसीति दसे दरवाज | 
मिस्ति मिली तामसु भरमु कहूरी | 
भात्रि से पन्‍्चे होई सबूरी। 
हिन्दू तुक का साहित्रु एकु। सब्त कबीर; राग भेरउ, १० २०६। 


३२० संत-साहित्य 


पड़ने पैरों में तिहरे घागे लपेटे, गले में जप्माला डाले प्रौर हाथ में लोटे लिए रहते 
हैं। इन्हें हरि का सन्‍त नहीं कहना चाहिए, ये बनारस के ठग हैं | टोफरे भर के तो ये 
पेढ़े खा जाते हैं। ऐसे सन्त मुझे भ्रच्छे नहीं लगते । वर्तन माँजकर फिर खाना खाते हैं। 
लकड़ी धोकर जलाते हैं। पृथ्वी खोदकर चुल्हे बनाते हैं। फिर सब मिलकर खाने 
बेठते हैं। ये पापी प्रपराधी बने सदा यहाँ पर घूमते फिरते हैं श्रौर मुख से ही एक- 
दूसरे को प्रदधृत कहते हैं। किसी का सुख देखकर ही ये उसमे प्रस्पृष्य मान लेते हैं प्रोर 
फिर स्तान करते हैं। ये भ्रभिमानी इधर-उधर फिरते हैं भ्रोर प्रयतने साथ प्रपने कुटुम्ब 
को भो डुबाते हैं। ये जहाँ से भी द्रव्य लाते हैं वह तो नष्ट हो जाता है।”" 

हमने पहले ही लिख दिया है कि जिस पण्डित का कबीर ने उल्लेख किया है 
या जिसे सम्बोधित कर कहा है वह भौसत दर्जे का पण्डित या ब्राह्मण है । जो ढ़गी 
है। ब्राह्मणा को भ्रपनी उच्चता का गवं है। कबीर कहते हैं कि “जब तू उच्च है तो 
नीच के घर क्‍यों भोजन करता है। तू निकृष्ट कार्य करके प्रणना पेट भर रहा है। द्‌ 
चौदस पौर प्रमावत॒ का ढोंग रचकर दान माँगता फिरता है । हाथ में दीपक लेकर कुएं 
में गिर रहा है। तू ब्राह्मण है भोर मैं काशी का जुलाहा हैं । मेरी तेरी बराबरी कंसे 
हो सकती है ? हमारे संगी तो राम नाम पाकर उद्धार था गए और तेरे साथी वेद पढ़- 
नपढ़फर मर गए ।”* 





१, गज साढ़े ते ते घोतिया तिहरे पाहन पग। 
गली जिन्हा जप मालिशझ्ना लोटे हत तनिबग। 
भ्रोई हरि के सन्त भासी भहि बानारसि के ठग। 
अंसे सन्‍त न मोकउ भावहि । 
डाला पेड़ा गटकांवहि । 
बासन माजि घरावहि उपरि काठी धोई जलावहि। 
वसुधा खोदि करहि दुई छूल्हे सार माएस खावहि। 
श्रोई पापी किरहि सदा भ्रपराधी मुखहु प्रपरस । 
सदा सदा फिरही प्रभिमानी सगल कुटुम्ब डुबावहि। 
जितु को लहिय्ना तिति ही लागा त॑से करम कमावे । 
कहु कबीर जिस सतिगुर, भेहै पुनरपि जनमि न भाये। 
सन्त फबीर; प्‌ ६१, पद २४ 
२. भापन ऊनीच घरि भोजनु हठे, करम करे उदरू भरहि। 
चह्दस प्रमावस रचि रचि माँगहि कर दोपकु ले कूप परहि। 
तूँ ब्रमहन मैं कामी का जुलहा मुहि तोहि बराबरी कंसे के बनहि। 
हमरे राम नाम कहि ऊबरे बेद भरोसे पाँडे डूबि मरहि। 
समस्त फदोर; पुृ० १८० ४ 
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इन सनन्‍्तों ने पण्डित और मुल्लों के वाह्माचारों का खण्डन तो किया है इससे 
प्रतीत होता हैं कि सन्‍्तों के हृदय में उनके लिए एक टीस थी, एक तड़फ थी इसीलिए 
उन्होंने दोनों को सम्बोधित कर दोनों की भलाई के लिए उपदेश दिया है । दाद कहते हैं 
कि हिन्दू कहता है कि रास्ता मेरा है । तुरक कहता है कि नहीं यह मेरा है। दोनों 
अपनो-भ्रपनी ही चलाते हैं। हम तो न मुसलमान ही बनेंगे शोर न ही हिन्दू । हिन्दू 
श्रौर मुसलमान दोनों की करनी अ्रपनी-श्रपनी जगह है। साधु का मार्ग तो दोनों के 
बोच का है । सन्‍्तों को यही राह है। वहाँ पर न तो हिन्दुप्नों का मन्दिर ही है श्रौर न 
मुसलमानों की मस्जिद ही है ।* थ्रागे वे कहते हैं कि हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों ही यह 
नहीं जानते कि उनका ईश्वर तो श्राखिर एक हो है । सब कीट पतंगों में, ६४ लाख 
योनियों में, जल थल में वही है चाहे उसे पीर, पेग़म्बर, देव, दानव, पीर, मुनि भादि 
सब ही भजते हैं ।* 

सुन्दरदास कहते हैं कि “संसार में तो सव एक ही-से बिना किसी विशेष चिह्न 
के श्राए हैं। यह सब भ्रम तो हिन्दुओं भ्रोर तुरकों ने ही उठाया है । हमने दोनों का ही 
घममं छोड़ दिया है। न तो मैं कृत्रिम कार्यों का बखान करके ही भ्रपनी रोटी कमाता हूँ 
श्रौर न ही मैं रसूल का कलमा पढ़ता हूं । न तो मैंने जनेऊ ही घारण किया है भौर न 
ही मैं सुन्नत करवाकर पागल हुश्रा फिरता हूँ । न तो मैं माला ही जपता हूँ भौर न 
ही तसबी फेरता हूँ । न तो मुझे तीर्थ ही जाने की चिन्ता है भोर न ही मक्का जाने 
की । स्तान भादि से निवृत्त होकर मैं किसी श्राचार-विचार का पालन नहीं करता । 
न ही मैं वज़ू करता हूँ । न तो मैं एकादशी का ब्रत ही रखता हूँ भौर न ही रोज़ा 


१. दादू हिन्दू मारग कहै हमारा, तुरक कहे राह मेरी ॥ 
कहाँ पंथ है कहो श्रलह का, तुम तो ऐसी हेरी । 
दादू न हम हिन्दू होहिंगे न हम मुसलमान । 
पट दरसन में हम नहीं हम राते रहिमान। 
दादू करणी हिन्दू तुरक्त अपनी श्रपनी ठोर। 
दुहें बीच मारग साथ का, यहु सन्‍्तों की राह और । 
न तह हिन्दू देहुरा न तहं तुरक मसीति। 
दादू झापे श्राप है वही तहाँ यहाँ रीति। 
संत सुघासार; दादू; पृ० ४७६-८० । 
२. हिन्दू तुरक न जाणों दोई । 
साँई सत्॒रनि का सोई हैरे और न दूजो देखो कोई। 
कीट पतंग सने जोनिन में, जल थल संग समाना सोई॥ 
पोर पैगम्वर देवा दानव मीर मलिक मुनि जन को मोहि । 
संत सुधासार; दादू दयाल; पृ० ४४५॥ 


श्स्र संत-साहित्य 
रखता हूँ प्रौर न ही मुल्ला की तरह बाँग ही देता हूँ | देव पितर या किसी भी पीर को 
मैं नहीं मनाता। न देह को जलाता हूं ७ दोनों काझी और पण्डित के वाह्माचारों की 
निस्सारता बताने के बाद वे कहते हैं हिन्दू प्रौर मुसलमान दोनों ही ने राह नहीं पाई 
है। हिन्दू श्रगनी वड़ाई करते हैं ग्रौर गागर को हाय नहीं लगाने देते । वेश्या के पाँवों 
के पास तो पढ़े रहते हैं। यह इनकी हिन्दुताई देखो । मुसलमानों के पीर श्रौलिया 
मुर्पी-मुर्गा खाते हैं। खाला के घर ही बेदी का विवाह कर देते हैं भ्रौर वहीं सगाई करते 
हैं। बाहर से कोई चीज़ मारकर लाते हैं भ्रोर उसे घोकर सब खाने बेठते हैं । हिन्दुप्नों 
की हिर्दुताई देख ली शोर मुसलमानों की मुसलमानियत देख ली । 

पंजाबी भाषी सन्‍्तों ने मुल्ला भर पण्डित को कबीर की तरह तीखेपन से 
सम्बोधित तो नहीं किया फिर भी वाह्याचार के विरुद्ध तो उनके पद मिलते ही हैं । 
नानक कहते हैं कि दिना ज्ञान के लोग गीत गाने लगते हैं। भूखा मुल्ला मस्जिद को 
ही भ्रपना घर बना लेता है। दिन-रात वह मस्जिद में ही पड़ा रहता है। निखट्दू कान 
फड़वा लेते हैं प्रोर योगी बने फिरते हैं। भूल से उनके पैर नहीं छूना जो भ्रपने को 
गुरु बता कर दर-दर माँगते फिरते हैं। उसी का रास्ता सही है जो पसीने की कमाई 


१. बिक्न बिता सब कोई प्याए इहां भए दाइ पन्‍्य चलाए। 
हिन्दू तुरक उठयो सब भरमा, हम दोउ फा छाड्य घर्मा। 
नां मैं कृत्रिम करम बखानो नां रसूल फा कलमा जानो । 
नाँ मैं तीन ताग गलि नाओं ना मैं सुन्नत करि बौराऊ। 
माला जपौ न तसबी फेरों, तीरथ जाऊंँन मक्का हेरों। 
न्हाइ धोइ नहिं. कहो विचारा ऊछ्भू ते पुनि हवा च्यारा। 
एकादशी न द्रतहि विचारों, रोजा धरो नवंग पुकारों । 
देव पितर नहि पीर मनाऊे. घरती गड़ो न देह जलाऊँ। 
सन्त सुघासार; सुन्दरदास; पृ० ५६७ ॥ 


नए 


. भरे इन दोहु न राह न घाई। 

हिन्दू श्री करे बढ़ाई गागर छुबन न देई। 
वैस्था के पाँचन तर सौवे यह देखो हिन्दुभ्नाई। 
बुसलमान के पीर भोलया मुरगी मुरगा लाई। 
वाला केरी बेटी व्याहें घर में करें सगाई। 
बाहर से एक मुर्दा लाएँ घोय घोष चढ़वाई। 
सब सखियाँ मिलि जैवन बंठीं घर भर करें बढ़ाई | 
हिन्दुप्न की हिन्दुप्राई देखो, तुरकन की तुरकाई। 
कहै कबीर सुनो भाई साधो कोन राह हूं जाई। 

शन्‍्त सुधासार; कबीर; पृ० १०६। 
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खाता है ।* 

गुरु अर्जुनदेव कहते हैं कि कोई ठीर्थ जाता है और कोई हज जाता है, कोई 
यूजा करता है और कोई मिर नवाता है । कोई वेद आदि का श्रध्ययन करता है । 
कोई श्रपने श्रापकों तुरक कहता हे और कोई हिन्दू कहता है। कोई स्वर्ग के पीछे 
'पड़ा है । प्रभु का भेद तो वहा जानता जो कि बाद्याचारों को छोड़कर उसके हुक्म को 
पहिचानता हैं ।* 

वेद छुरान का दुषप्योग करने वालों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा । जगजीवन 
साहब कहते हैं कि पण्डित ग्रपनी पण्डिताई लेकर भला क्या करेगा । पोथी का बहुत पढ़ना 
छोड़ दे श्रोर नाम जाप में श्रपना चित्त लगा ।* दरिया साहब कहते हैं कि बहुत से बेद 
श्रादि का ज्ञान रखने वाले पण्डित मिले बविन्‍्तु एक भी ऐसा नहीं मिला जो राम नाम 
में प्रवीन हो ।४ वेद झर कुरान से हृदय की चिन्ता नहीं जाती । यदि क्षण भर की 
भी स्थिरता लाप्नो तो ईश्वर सम्मुख ही खड़ा मिलेगा ।* 

इन सन्‍तों का विरोब वेद या कुरान से नहीं था बल्कि उनसे था जो कि वेद 


१. गिश्रान विहूणा गाये गीत, भूले मुल्ला परे मसीत॥ 
मखट्ू होइ के कान पड़ाऐ, करू करे होरू जाति गवाए। 
गुरु पीर सदाए मंगणा जाइ, ताके भूलि न लागीए पाँई। 
घालि साइ किछ्ु हथहु देह, नानक राहु पछाणहि मांहि। 
गुरु ग्रंथ साहिब; गुरु नानक; रागु बसन्‍्तु; म० १॥। 
२. कोई नावे तीरथि कोइ हज़ जाइ। 
कोई करे पूजा कोई सिर नाई। 
कोई पढ़े बेद फोई कतेय, कोई झोड़े नील । 
कोई कहे तुरकु कोई कहे हिन्दू । 
कोई बाँधे मिसतु कोई सुरगिदू। 
कहू नानक जिनि हुकमु पछाना । 
प्रभु का तिन भेदु जाना। 
गुरु प्रन्य साहिब; गुरु श्र्जुनदेव; राग रामकली; म० ५॥ 
» पण्डित कहा करे पण्डिताई । 
तयाग बहुत पढ़ब पोथी का, नाम जपहु जित लाई। जगजीवन साहब । 
४. पण्डित ज्ञानी बहु मिले वेद ग्यान परवीन । 
दरिया ऐसा न मिला, राम नाम परवीन । 
सन्त सुधाप्तार; बिहार वाले दरिया साहब; दूसरा भाग, पृ० &८५॥ 
५. वेद फतेव इक तरफा भाई। 
दिल का फिकर न जाई। सन्त कबीर; राग तिलंग; पद १, पृ० १४६ 


श् 


र्र४ संत-साहित्य 


और कुरान को ही सब-कुछ समझ बैठते हैं । ईश्वर केवल घर्म ग्रन्थों तक ही तो सीमित 
नहीं है । वेद तो प्राखिर नेति-नेति कहकर रह गए हैं। कबीर कहते हैं कि वेद भ्ोर 
कुरान को भूठा मत कहो । भूठा तो वह है जो उस पर विचार नहीं करता । जब तुम सब 
जीवों में ईश्वर का निवास बताते हो तो मुर्गी क्यों मारते हो ? ए मुल्ला, सचसुच तुम 
ईइवरीय काम का कथन करो। तुम जीव को पकड़कर तो ले आए । उसकी देह भी 
तुमने नष्ट कर दी इस प्रकार तुमने मिट्टी को ही विसमिल कर दिया । उस पर तुमने 
दास्त्राघात किया किन्तु ज्योति तो स्थिर है। फिर बताप्रो कि तुमने किसे हलाल 
किया ? तुमने प्रपने को क्‍या पवित्र किया ? क्‍या मुख घोया प्रौर क्या मस्जिद में सिर 
नवाया जबकि तुम्हारे हृदय में कपट है भ्ोर तुम क्या हज गए श्रोर क्‍या काबे गए 
जबकि तुम पअपवित्र हो भोर पवित्र भ्रल्लाह तुम्हें दिखाई नहीं देता । न तो उसका रहस्य 
हो तुमको ज्ञात हो सका है। कवीर ने हिन्दू भ्रौर मुसलमानों के भ्रतिरिक्त योगियों के 
बाह्याचारों की भी प्रालोचना की है। यदि नग्न फिरने से ही योगसिद्धि हो जाती तो 
वन के मृग को यह सिद्धि पहले मिलती; सिर मुंड़ाने से जो मोक्ष मिलता तो पहले भेड़ 
को मिलता ।* दूलनदास कहते हैं कि योगी ने योग की युक्ति को तो समभा ही नहीं 
प्रतीत होता है। गेर से कपड़ा तो रंग लिया किन्तु गुरु ज्ञान से मन नहीं रंगा। सत्य- 
नाम का तो पाठ किया नहीं श्रौर जो दो श्क्षरों का ज्ञान प्राप्त हो गया है उसी के 
ग्राधार पर भ्रपने को सयाना कहता फिरता है। सच्ची प्रति के बिना क्या भगवान 
रीभता है ?* कबीर कहते हैं कि जो योगी, यति प्रोर सन्‍्यासी तीर्थ की भोर दोड़ते 
दिखलाई पड़ते है वे भी प्राखिर मर ही जाते हैं । परम पद उन्हें प्राप्त तो नहीं होता।र 
सिर पर जटा धारणकर भोर गुफा में वास करने से क्या लाभ ? योगी ने कपड़ा तो 
रंगा लिया है किन्तु हरिनाम से मन नही रंगाया है। कान फड़वा लिए हैं भौर जठा 
बढ़ा ली हैं। दाढ़ो बढ़ाकर बकरे के समान रूप बना लिया है । जंगल में जाकर योगी 
घुनि रमाता है। प्रपने में से काम को मारकर योगी नपुंसक हो चुका है। सिर मुंड़ाने 


» नगन फिरत जो पाइसश्ने जोगु। 
बन का मिरगु मुकति सभु होगु। 
मूंड मुँडाए जो सिधि पाई। 
मुक्ती भड न गईप्रा काई। सन्त कबीर; कबीर; राग गउड़ी; पृ० २०६॥ 
» जोगी जोग जुगत नहीं जाना। 
गेरू छोरि रंगे कपरा जोगी, मन न रंगे गुरु ज्ञाना । 
पढ़हु न सत्तनाम दोऊ भ्रच्छुर सीखहु सो सकल सयाना ॥ 
साँची प्रीति बिनु उपजे कहुँ री कृत भगवाना। सन्त सुधासार; दू० भा०;पृ० ८३। 
३. जोगी जती तपी संनिप्राप्ती वहु तोरथ भ्रमाना । 
लुजित मुँजित मोनी जटाघर भंति तऊ मरना। सन्त कबोर; पृ० ६५ + 


ना 


हक 
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या कपड़ा रंगाने से भला क्या होता हैं ?* सन्‍्तों ने योग मार्ग में बाह्याचार का इसलिए 
विरोघ किया था क्‍यों कि भक्ति नाम की उसमें कोई चीज नहीं थी । योग की शुष्कता 
से भला भक्ति की सरसता का क्‍या मेल ? 

माला श्रोर तिलक की निस्सारता पर भी उन्होंने विचार व्यक्त किए है। हाथ में 
माला लेकर माथे पर तिलक लगाकर इन लोगों ने राम को खिलौना समभ लिया है।* 

दादू दयाल को माला श्रोर तिलक से कोई वास्ता नहीं । उनके श्रन्दर तो एक 
परम तत्त्व निवास करता हैं ।? नानक के साधक ने भी इस वात को देखकर कहा “ऐ 
योगी, गाला या तिलक या कण्ठी घारण करना वेराग्य का लक्षण नहीं है ।” रंदास 
कहते हैं-- 

तिलक दिए पर तपनि न जाई । 
माला पहिरे घनेरी लाई। 

इसलिए दादू इस ढोंग में ही नहीं पड़ना चाहते । वे कहते हैं कि “सतगुरु ने मन 
में ही ये माला का निर्माण कर दिया है | मन-ही-मन मैं तो हरिनाम जाप करता हूँ ॥ 
न जीभ की श्रावश्यकता है श्र न ही माला की ।* उस समय कई पाखण्डियों श्रौर 
साधुप्नों की टोलियाँ बनावटी वेश धारण कर भिक्षाटन करती फिरती थीं । 

हिन्दी श्रौर पंजाबी सनन्‍्तों में श्रर्खड़ता सबसे भ्रधिक कबीर में थी । कहीं-कहीं 
तो कबीर एक “बाजारू निंदक” से भी प्रतीत होने लगते हैं। उनका साधक 
पाखण्डियों के प्रति दया नामक कोई वस्तु जानता ही न था । शास्त्रों में काशी 
मृत्यु का माहात्म्य फहा गया है| हिन्दू श्रन्‍्त समय बनारस में जाकर रहते हैं ताकि 
उनकी मृत्यु बनारस में हो भ्रौर उन्हें मुक्ति मिल जाए। मगहर में मरना नरक में जाना 
है । ऐसा कई लोगों का विद्वास है। कबीर तो घर फूंक तमाशा देखते थे । मरना है 
तो मगहर ही में । यह सोचकर उनका साधक श्रन्तिम समय काशी से कूंच कर गया । 





१. मनन रंगाए जोगि कपड्टा, कनवा फड़ाय जोगी जटवा बढ़ोले। 
दाढ़ी बढ़ाय जोगी द्वोई गइले बकरा, जंगल में जाय जोगी धुनिया रमौले । 
फ्ाम जराप जोगी वबनि गइले हिजरा, मथवा मुढ़ाएं कपड़ा रंगोले । 
सन्त फबीर 
२. सन्त माथे तिलकु, हथि माला वातोगन रामु खिलउना जाना । 
सन्त फबोर; प० २११॥ 
३- जपा जनेऊ कण्ठी पर छापा तिलक लगाय। 
लक्षण ना वेराग के जोलो मारग सुहाय । 
४. सतगुर माला मन दिया पवन उुरत सूं पोद। 
बिन हाथों निशा दिन जपे परम जाप यूं होय । 
दावूदयाल की बानो; भाग १, पृ० १५७-५६॥ 


५ 


३२६ संत-साहित्य 


यदि हमारी भक्ति और कर्म अच्छे होंगे तो मगहर में ही मुक्ति मिलेगी । यदि काशी में 
मरने से ही राम प्राप्ति होती है तो राम से शुभ कर्म झ्ादि प्राप्त करने की क्‍या भाव- 
इयकता है ? उन्हें ऐसा लगा कि मगहर जाने से डरना राम पर से विश्वास खोना है + 
इसे उन्होंने श्रपनी कमजोरी समझी । वे कहते हैं कि-- 

सगहर मरे मरन नहिं पावे, श्रन्त मरे तो राम लजाबे । 

सगहर मरं तो गवह होई भल प्रतीत राम सों खोई। 

क्‍या काशी क्‍या ऊसर मगहर रास हृदय बस सोरा। 

क्या काशी तन तज्ज कबोरा राम कोन निहोरा। 

कर्मकाण्ड का बल्लेड़ा उस युग में हिन्दू श्रौर मुसलमानों दोनों ही को खोखला 
करे डाल रहा था। सामाजिक एवं घामिक जीवन में विश्रंखलता फंला रहा था । कबीर 
ने पण्डित को भी समझाया श्रौर मुल्ले को भी । कभी-कभी उनकी वाणियों को पढ़- 
कर यह सन्देह होने लगता है कि उनका हिन्दू ओर मुसलमानों से क्या विरोध है ? यदि 
नहीं तो भला किसी से भ्रासक्ति भी है ? सन्त विरक्त श्रोर नि्लिप्त श्रवश्य थे किन्तु 
इस पांखण्डपूर्ण वातावरण से उनकी ज्ञानात्मक चेतना अ्रपने को भ्नलग नहीं रख 
सकती थी। सप्राज में ही वेरागी का स्वरूप घारण कर एक प्रकार से वे सुधार का 
कार्य भो करने लगे। जिस पांढ़े को उन्होंने सम्बोधित किया है वहन तो समस्त 
हिन्दुप्नों का ही प्रतीक है भ्रौर न ही ब्राह्मण का । न ही काज्ञी श्रोर मुल्ला, मुसलमानों 
के प्रतिनिधि वास्तविक थे । ये तो एक ऐसा वर्ग था जिसके पास नेतिक छक्ति का बल 
नहीं था। पांड़े केवल माला तिलक घारण कर पोथी-पन्ना पकढ़े घमं के नाम पर 
प्रनेतिक कार्य पाखण्ड ही जानता है। शेख केवल हलाल करना, भोले भौर सीधे-साधे 
प्रनुयायियों को अल्लाह का नाम लेकर हिंसा, बुतपरस्ती झौर हज कौ शिक्षा देना श्रोर 
केवल बाँग देना ही जानता है। उनमें एक प्रात्म-विश्वास था। उन्होंने पाखण्डियों को 
बेरोक-टोक कहा “कागद लेखी” के भ्रपेक्षा वे “भ्राँखों देखी'” बात कहते थे । उन्होंने 
केवल निन्दा श्रोर प्रालोचना ही प्रस्तुत नहीं की। वल्कि उसके उचित सुझाव भी दिए 
हैं । सिफं इतना ही नहीं कहा कि “क्यों करते हो ?” या ऐसा मत करो। वल्कि ऐसा 
भी कहा है कि “ऐसे करो” गलत मार्ग यदि बताया तो ठीक मार्ग का भी पता उन्होंने 
सुझाया । 
नानक कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए सन्तोष, ग्रहस्थ के लिए भ्रपनी कमाई में 

से दान श्रोर राजा के लिए न्याय ही उचित है ।* तीर्थ की निस्सारता तो बताई किन्तु 
गह भी कहा कि यदि तीथ॑ के पीछे छिपी भावना पवित्र है तो “इसी घट में तीथथे क्यों 


१. ब्राह्मरा चुली सन्‍्तोस की, गिरही का सतुपान । 
राजे चुली निश्नाव की, की पड़िया सबु धिप्रानु । 
गुरु ग्रन्य साहिब; गुरु नानक, रागु बसन्‍्त; म० १३ 
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नहीं नहाते । भ्रन्यत्र जाने की क्‍या श्रावश्यकता है ? इघर-उघर घूमकर श्रम में ही 
जीवन चिता देने से झ्राखिर क्या लाभ ? सुकार्यों के रूप में गोमती के पुण्य को जानो 
श्रौर अपने में से श्रघरम रूपी मैंल छुड़ा लो। शील रूपी सरोवर में स्नान करो श्रोर 
काम की भ्रग्नि को मिटा दो | क्षमा कर नमंदा स्नान का पुण्य लो उसी में गोता 
लो ।* 

कबीर कहते हैं कि “ऐ, बन्दे तू उस ब्रह्म को अपने ही हृदय में प्रतिदिन खोज, 
व्यर्थ की व्याकुलता में मत फिर । यह संसार तो एक मेले की तरह है जिसमें विपत्ति 
के समय हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं । तू भूठ-मूठ पढ़-पढ़कर ही प्रसन्‍न होता है । 
निर्श्चित होकर ईश्वर के श्रतिरिक्त भ्रन्‍्य वातों पर वबाद-विवाद करता फिरता है । 
सच्चा तो ईश्वर ही है। वह सृष्टि में ही है । वह र्याम रूप नहीं है । उसी का सदेव 
चिन्तन करो । श्रपनी भ्रन्तह ष्टि से तो देखोगे तो प्रतीत होगा कि वह्‌ सवंत्र ही वर्तमान 
है । जब वह एक से भिन्‍न हो तभी उस पर सन्देह किया जा सकता है। भल्लाह पूर्ण 
पवित्र है। जिस पर ईदवर कृपा करे वही मनुष्य उसे जान सकता ४ 

किन्तु इतनी फटकार बताने के वाद इन सन्तों ने अपनी साधना पर गरव नहीं 
किया । श्रपने को निरीह ही माना है। गुरु रामदास कहते हैं कि पण्डित तो शास्त्र 
पढ़ते हैं । योगी गोरख-गो रख करते फिरते हैं। मुक मूरख का झाघार हरि नाम ही है । 
है राम मुके नहीं मालुम कि मेरी गति क्या है 7३ 


१. घट में तीरथ क्‍यों न नहावो। 

इत उत्त डोलों पथिक बने ही भरमि-मरमि जन्म गवांवो । 

गोमती कर्म सुकारयथ कीजे, श्रधघरम मेल छुटावो। 

सील रारोवर हित करि नहैंये काम श्रगिनि की तपन बुकावो । 

रेवा सोई छिपा को जानो तामें गोते लीजं। 

सन्त सुघासार; चरनदास; दू० भा० । 

२. बन्दे सोजु दिल हर रोज ना फिल परेसानी माहि | 

इहु जु दुनिया सिहर मेला दसतगीरि नाहि। 

दरोग पड़ि-पड़ि खुसी होइ बेखबर वादु वका«ह | 

हकु सघु खलकु खलक मिप्राने सिश्राम मूरति नाहि। 

श्रसमान मियाने सहंग दरिश्रा ग्रसल कइन बूद । 

करि फकरू दाइम खाइ घुसमे जहा तहा मऊज़ुद । 

श्रलाह पाक पाक है सक करऊ वे दूसर होइ॥ 

कबीर करम करीम का उहु करे जाने सोइ। सन्त फबीर; पृ० १४७। 
३. पण्डित सासतर सिमृत पढ़िप्रा । 

जोगी गो रखु-गो रखु करिश्रा मैं मूरख हरि जपु-जपु पड़िश्ना 


श्श्८ संत-साहित्य 


सन्‍्तों ने कहा कि--- 
सब हम देव्या सोधि करि दूजा नाहीं पश्रान । 
सब चर एक प्रातमा क्‍या हिन्दू क्या घुसलमान । 
दोनों भाई हाथ पग दोनों भाई कान। 
दोनों भाई नंत हैं हिन्दू मुतलमान । 
वाह्याचार के खण्डन से सनन्‍्तों का तात्वय किसी नवीन धमं की स्थापना से 
नहीं था । उनका यह उद्देश्य नहीं था कि हिन्दू ओर मुसलमानों को गाली देकर भ्रपना 
कोई धर्म स्थापित कर उसकी तारीफ की जाए। वाह्याचार से उनका उद्देश्य भ्रसत्य 
का ही निवारण था। इन्हीं के श्राधार पर पश्चिमी विद्वानों ने इन सन्‍्तों को समाज 
सुधारक की संज्ञा प्रदान की है। इतना ही नहीं उन्होंने सन्‍्तों को केवल समाज सुधा रकों 
के रूप में ही स्वीकार किया है। किन्तु यह भ्रामक भ्रौर गलत दृष्टिकोण है। सन्तों 
को केवल समाज सुधारक कहकर उनके महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता । 
स्‍त्री सम्बन्धी विचार--निवृत्ति मार्गियों ने हर देश में हर समय स्त्री श्रोर घन 
की निन्‍्दा ही की है। स्त्री जाति का उनसे कोई भला नहीं हो सका है। परन्तु सिख 
गुरुमों ने कहीं भी नारी निन्‍्दा नहीं की है। उलठे कहा है कि “जिसने राजाग्रों को 
जन्म दिया है भला उसे मूर्ख क्यों कहा जाए ?”* उन्होने स्त्री श्रौर पुरुषों को बराबर 
भ्रधिकार प्रदान किए थे । इतना ही नहीं वे स्त्रियों में पर्दे के भी खिलाफ थे। कहा 
जाता है कि जब गुरु हरगोविन्द से नूरजहाँ पर्दे में मिलने श्राई उस समय गुरु हरगोविद 
ने मिलने से प्रस्वीकार कर दिया। नूरजहाँ को बिना पढें के हो भेंट लेनी पड़ी। सिख 
गुरुप्रों ने स्त्री जाति के महत्त्व भ्रोर ऋण को बराबर स्वीकार किया है। गुरु संगत में 
स्त्री को बराबर के प्रधिकार ही प्रदान किये गए थे। मारवाड़वाले दरिया साहब भी कहते 
हैं कि “नारी तो जगत की जननी है, पाल-पोसकर बड़ा करती है । मूर्ख राम को भूल- 
कर भला उसे गाली क्‍यों देता है । शिवनारायणी सम्प्रदाय में भी स्त्रियों को पुरुषों 
के बराबर तक माना गया है श्रोर स्त्रियाँ मठाघीश तक बन सकतो हैं। 
कवीर श्रादि सन्‍्तों ने तो स्त्री की भरसक निन्‍्दा ही की है। योगियों ने भी 
स्त्री निन्‍दा की ही है क्योंकि स्त्री श्रोर योग की कल्पना ही व्यर्थ है। योग की कठोरता 
झर शुष्कृता में नारी के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ नारी पतन का कारण मानी 


न जाना किया गति राम हमारो। 
गुरु ग्रन्थ साहिब; गुरु रामदास, म० ४; रागु गउद्‌॥ 
१. सो क्यों मन्दा भ्राखिए जिन जन्मे राजान । 
२. नारी जननी जगत की पाल पोस दे पोष । 
मूरख राम बिसार कर ताहि लगाव॑ दोष । 
दरिया साहब को बानी; वे० वे० प्रे०; पृ० ४३॥ 


“हिन्दी व पंजाबी सस्तों थी विचार एवं दर्शन प्रणालो २ 


दि 


जाती है। मच्छन्दर नाथ कापतन ही इस काररा हुप्रा घा श्रोर वाद को प्रचलितदा & 
“जाग मच्छन्दर गोरखा प्राया ।” हिन्दी सन्‍्तों ने भी नारी को सिद्धि के मार्ग में व्यव- 
घान माना है | कामलि के रूप में उसे दुरा भला कहा है । कवीर कहते हैं कि जिया नर 
के पास नारी होती है वह भक्ति, मुक्ति श्रौर ध्यान से वंचित हो जाता है । 
नारी नसाये तीन ग्रुव जा नर पासे होय । 
भक्ति मुक्ति निज घ्यान में पेठ सके नहों कोय । 
ऐसी वात नहीं कि कबीर का नारी से पाला नहीं पड़ा । नारी प्रेम तो उन्टने 
भी किया किन्तु उसे विकार रूप पाकर उसका त्याग कर दिया-- 
नारी तो हम भी करो जाना नाहि विचार । 
जब जाना तव परिहरि नारी बड़ा विफार । 
दरियादास भी कामिनि श्रौर कनक के जाल से बचने का उपदेश देते है-- 
कनक फामिनि के फन्‍द में ललदो सन लपटाय । 
कलवि कलपि जीय जाइ है बिरथा जनम गंवाय । 
दादू ने भी कहा-- 
काल कनदः अ्ररू फामति परिहरि इनका संग। 
दादू सब जग जलि मुवा ज्यों दीपक ज्योति पतंग। 
इन सन्‍्तों ने राम श्रौर नारी को परस्पर विरोधी ही बताया है । सुन्दरदास 
कहते हैं कि राम प्यारा है तो नारी से नेह मत करो ।* स्त्री को माया का पर्याय भी माना 
गया जो कि एक सघन वन के समान है जो वहाँ पर जाता है तो मार्ग ही भूल जाता 
है। सुन्दरदास तो कहते हैं कि नारी के सारे शरीर में नरक ही होता है । उसके उदर 
में, श्रघरों में, कुचों में नरक ही होता है । सारी छाती नरक पूर्णा होती है। मुख, 
जीभ, लार सब में ही नरक होता हैं। नाक, भ्राँख, कान श्रादि में नरक ही बहता है | 
हाथ, पाँव, नख-शिख भ्रादि में नरक ही तो दिखाई पड़ता है । सुन्दर कहते हैं कि नारी 
नरफ का कुण्ड ही है जो नरक में जा पड़ता है सो नरक का ही श्रधिकारी होता है ।* 


१. नारी नेह न कीजिए जो तुम राम पियारा। सन्त सुधासार; प्र० ४४२ | 
२. कामिनी को माने कहिए सघन बन, । 

जहें कीऊ जाइ सु तो भूलि परतु है । बही । 

उदर में नरक, नरक श्रघरनि में॥। 

कुचन में नरक, नरक भरी छाती है। 

कठ में नरक गाल चिबुक नरक बत्र। 

मुख में नरक जीम लार हू छुचाती है। 

नाक में नरक कान में नरक बहे। 

द्वाय पाँव नख-शिख नरक को दिखाती है । 


३३० सत-सा हित्य 


फिर भो इन सन्तों ने स्त्रियों को शिष्या रूप में स्वोकार कर उनके लिए भक्ति. 
का द्वारा खोला था। उच्च परिवारों की स्त्रियाँ दादू की शिष्या थीं। चरनदास को 
सहजोबाई भ्रोर दयाबाई शिष्या थीं। कबीर की पत्नी ही उनकी शिष्या रूप में कही 
जाती है सन्‍्तों ने जहाँ कहीं भी विरह॒णी के रूप में भ्रपनी व्यथा प्रकट की है वहाँ प्रत्यन्त 
सुन्दर काव्यात्मक प्रसंगों की सर्जना हुई है। भ्रधिकतर सन्त-साहित्य से काब्यमय 
प्रसंग कम ही निकलते हैं किन्तु जहाँ भी विरहणी के रूप में प्रभु मिलन की व्यधा का 

उन्होंने चित्रण किया है वह भ्रत्यन्त ही सुन्दर बन पड़ा है। वियोगी संसार का पूर्ण 

परिपाक सन्त-साहित्य में ऐसे ही स्थानों पर मिलता है । वैसे भी हमेशा उन्होंने झपने क्को 
ईश्वर के सम्मुख स्त्री रूप ही माना है सिख गुरुम्रों में तो यह भावना सामान्य रूप से 
पाई जाती है। सिख गुरुप्रों की वाशियाँ विभिन्न महला में भ्राती हैं। महला का ध्र्थ 
है 'स्त्री'। हि 

जिस प्रकार पुरुष के लिए स्त्री बन्धन रूप है उसी प्रकार पुरुष भी भक्ति के 
क्षेत्र में स्त्री के लिए बन्धन स्वरूप है। दादू कहते हैं कि स्त्री भर पुरुष दोनों ही एक 
दूसरे को नीचे ढक्रेलते हैं। इसलिए दोनों ही को एक दूसरे से भ्लग रहना चाहिए । 

“नारी पुरुष को ले डूबी भोर पुरुष नारी के साथ डूबा। दादू कहते हैं कि 
दोनों ने एक-दूसरे को दुबा दिया परन्तु हाथ कुछ नहीं आया। नारी पुरुष को प्रोर 
पुरुष नारी को डुबाता है।”” पतिब्रता के रूप में भी कबीर ने स्त्री को काफी सराहना 
की है। “यदि पतिव्रता न्‍्यून भी रहे तो उसके ही पति को ही लाज लगती है। पतिब्रता 
चाहे मैली-कुचेली काली ही क्यों न हो, मैं तो पतिब्रता के रूप पे कोटि सरूप वारता' 
हूँ । पतित्रता पति को ही भजती है उसे श्रोर कोई नहीं सुहाता । पतित्रता मेली ही भली 
है चाहे उसके गले में काँच की माला क्‍यों न हो किन्तु सब सल्ियों में ऐसी प्रतीत होती 
है जेसी रवि-शश्ि की ज्योति होती है ।”* 


सुन्दर कहत नारी नरक को कुण्ड यह। 
नरक में जाई परे सो नरक पाती है। 
सन्त सुधासार; दूसरा भाग; पृ० ४३८४ 

: नारी पुरुष को ले मुई पुरिषा नारी साथ । 
दादू दुन्यूं पचि मुए कछु न भझाया हाथ। 
नारी खावे पुरुष कूं पुरिष नारी कूं खाइ। दादू 
: २. पतित्रता नाँगी रहे उस ही पुरस को लाज॥ 

पतिवरता मैली भलोी काली कुजिल कुरूप। 

पतिवरता के रूप पर वारो कोटि सरूप। 

पतिवरता पति को भजे झौर न प्लान सुहाय। 

भिह बचा जो लंघना तो भी घासन खाय। 


_ 


हिन्दी व पंजाबी सन्‍्तों की विचार एवं दर्शन प्रणाली ३३१ 


इन उपरोक्त समानताग्रों श्रोर कतिपय झ्पवाद स्वरूप विभिन्‍नताग्रों के प्रति- 
रिक्त भी हिन्दी श्रौर पंजाबी भाषी सन्‍्तों की परिस्थतियों में विभिन्‍नता थी । सिख 
गुरुप्रों में एक के वाद एक जेसे एक सुयोग्य परम्परा स्थापित हुई वेसी परम्परा के 
दर्शन हिन्दी सन्‍्तों में नहीं होते । कबीर, दादू श्रादि के बाद उनकी गद्ठियाँ सुचारू रूप 
से चल नहीं सकी । सिख गुरुभ्रों को हिन्दी सन्‍तों की अपेक्षा प्रधिक श्रमानुषिक भ्रत्या- 
चारों का सामना करना पड़ा था । इसका ही कारण था कि उनके अनुयायियों को 
आत्मरक्षा के लिए तलवार भी उठानी पड़ी । तलवार पर हाथ रख उन्होंने भारतीय 
इतिहास की घटनाझ्रों को नवीन मोड़ दे दिया श्रोर जो भाग विदेशी दासन और संस्कृति 
का गढ़ बन चुका था वहाँ पुनः भारतीय संस्कारों का पुनरुत्यान किया। सिख गुरुओं 
ने कालान्तर गुरु ग्रन्थ साहिब के रूप में संसार साहित्य को एक श्रममोल ग्रन्य भेंट 
किया । ऐसा संग्रड हिन्दी भाषी सन्‍्तों में नहीं प्राप्त होता केवल उनकी झमूल्य फुटक्ल 
रचनाएँ ही मिलती हैं । 

इन सन्‍्तों की विचारघारात्रों श्रौर प्रणालियों में थोड़ा-बहुत श्रन्तर था । परम 
तत्त्व को नानक ने एक ही माना है श्रौर कबीर ने उसे नित्य की संज्ञा प्रदान की है । 
कबीर फी साधना विचार-प्रधान थी। नानक की साधना निष्ठा-प्रवान थी । इनमें से 
किसी की भी मनोवृतति एकाँगो नहीं थी । ये सन्‍्त या तो श्रशिक्षित या अ्रधृंशिक्षित थे । 
शास्त्रीय प्रमाणों की श्रपेक्षा उन्होंने श्रपने श्रनुमवों का ही प्राश्नम लिया । वे' एक ही 
परिणाम पर पहुंचे कि ब्रह्म एक ही है, सर्वव्यापी है, उसकी साधना के लिए बाह्याचारों 
की श्रावद्यकता नहीं है । 

सिख शब्द श्रोर उसके ग्रुए--सिख गुरुओं ने अपने द्वारा निर्धारित गुणों को 
घारण करने वाले व्यक्ति को सिख की संज्ञा प्रदान की है। जिस शब्द की उत्पत्ति 
शिष्य दाब्द से हुई है । स्पष्ट हो जाता है कि सिख का कार्य हरदम सीखते ही रहना 
है । उसका उद्देश्य कुछ-न-कुछ शिक्षा ग्रहण करते ही रहना है । जिस दिन वह कहता 
है कि उसने सब सीख लिया वह सिख नहीं रह जाता | ज्ञानी या विद्वान का तो यह 
मूलभूत गुण ही है कि वह श्रपने श्रज्ञान को सर्देव पहिचानता रहे । वह भपने श्रज्ञान 
को पहिचानता हुप्ना विद्यार्थी ही रहता है । जहाँ तक ज्ञान ओर विद्वत्ता का प्रदन है 
उसमे पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती । ज्ञान क्षेत्र गम्भीर भर गहरा है । उसमें जितना 
गहरे उतरो उतनी ही गहराई श्रौर भी बढ़ती जाती है । जैसे-जैसे वह भ्रपनी पूर्णंता की 
पोर बढ़ता है बैसे-वेसे उसे भपनी पूर्णाता का पता लगता है। ज्ञान की खोज में वह 
अपने श्रज्ञान को ही पहिचानता है। यही शोघक, ज्ञानी या थिद्वान सिख गुरुप्रों का 


वतिवरत। मैली भली गले काँच फी पोत । 
सब सखियन में यों छिपे जो रवि शशि की जोति। 
सन्त सुधातार; प्र० भा०; पृ० १३३ ॥० 


३३२ संत-साहित्य 


सिख है । सिख केवल बाहरी साम्प्रदायिक आचररा घारण करने वाला ही नहीं होता । 
वह देश, काल, जाति भ्रोर वर्णों की सीमाग्रों से ऊपर है, परे है। 

संसार के महान विचा रकों ने जिस व्यक्ति में, श्रपने द्वारा निर्धारित प्रादर्शों का 
भ्रारोपणा किया है उसे एक विशेष संज्ञा प्रदान की है। साथ ही उसे एक विशेषण से 
श्रभिहित भी किया है। उसे हम एक “भ्रादग्वं व्यक्ति” कह सकते हैं। कन्फ्यूशस ने इसे 
एक “श्रेष्ठ पुरुष” की संज्ञा प्रदान की । अंग्रेजी में उसे (5०7०॥07) कहा गया है। कहीं 
उसे कन्फ्यूशस ने “विज्ञ पुरुष” (४५८ 77०0) भी फहा है। भ्ररस्तु ने अपने पभ्ादर्श 
पुरुष को उच्च श्रात्मिक पुरुष (7780 $००)९१ 70०0) कहा है। स्टोइक ने उसे बुद्धि- 
मान कहा है। मराठी सन्त ज्ञानदेव ने उसे उत्तम पुरुष की संज्ञा दी हैं। नीत्शे का 
महामानव (507८: 790) इन सबसे ऊपर है। नीत्शे के प्रादर्श पुरुष में दंवी गुणा भी 
हैं । श्रपने आदर्श पुरुष को वह महामानव (5००८7 7720) कहता है जिसका भ्रर्थ है 
श्रासाघारणा मानव । नीत्शे का महामानव साधारण मनुष्य से तो बिल्कुल ही भिन्न 
है । महामानव में तो आ्रासुरी वृत्ति भी है। कन्फ्यूश्स भ्रपने श्रेष्ठ पुरुष को राधारण 
मनुण्य के नेतिक गुणों से ही उनका आधार लेकर ही भ्रलग रहता हे । भ्ररस्तु का यह 
श्रात्मिक पुरुष समस्त गुणों का भ्रागार है। उसका ब्रह्म जागता है। भ्रपनी प्रतिष्ठा के 
प्रति भी वह सदेव जागरूक है। ज्ञानदेव के उत्तम पुरुष का गुण उसको नम्रता है। उनके 
उत्तम पुरुष में प्रहं नहीं है । “जैसे सूर्योदय होने से भ्रधंकार चला जाता है वेसे हो भात्म 
ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से श्रविद्या रूपी रात्रि शौर अहंकार रूपी भ्रन्धकार उसमें 
समा जाते हैं ।”* ज्ञान पाकर भी उनका उत्तम पुरुष नम्नता से भ्रुका ही रहता है । 
जेसे फल प्राप्त करने के पश्चात्‌ डाली मुक जाती है ।* ज्ञानी नम्र होता है । स्टोइक का 
बुद्धिमान पुरुष उदारमत-वादी है। वह श्रपने श्रापको विश्व का नागरिक समभता है। 

वह विश्वबन्धुत्व की भावना से पूर्णा है। उसका गूलाघार व्यक्ति-स्वातंत्र्य, 
विद्ववन्धुत्य, ममता श्रौर मानवता है । वह शरीर भोग को प्रध।नता नहीं देता । पिख 
को श्रादेश है कि वह मन, वचन श्रोर कर्म पर उचित बन्धन रखे । इन्द्रियों को वश में 
रखकर ही उनसे उत्तम कार्य किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्राँखें पर पुरुष की 
भार्या को देखने पर उचित कार्य करना बन्द कर देती हैं। बुरे विचारों का श्रवण करते 
ही कान भ्रपना वास्तविक कार्य भूल जाते हैं। स्वादिष्ट रस की प्राप्ति होते ही जीभ 
अपना कार्य बन्द कर देती है । विरले ही ऐसे होते हैं जो कि भपने को वश में रखकर 
ईदवर प्रदत्त सम्पत्ति की सुरक्षा करते हैं। गुरु गोविन्दर्सिह कहते हैं कि मन्दिर धौर 


१. सूर्योदयासरिसी रात्रि पलोनि जाय भापेसी गेलो देह भहंता त॑सो भ्विद्यसवें । 
ज्ञानेश्वरी १५-२६७। 

२. का फलसिया तरूचीो शाला सहजे भूमिलीं उतरे देखा । तैसो जीवयाय झशेखं 
लालावती ते ज्ञानी वही । 


हिन्दी व पंजावा सन्‍्तों की विचार एवं दशेन प्रणाली ३३३ 


सस्जिद का उद्देश्य एक ही है । ईइवर के समक्ष हिन्द का और ख़दा के सम 


का सिर भ्रुकाना एक ही बात है । यद्यपि ये सब विभिन्‍न दिखाई पड़ते हैं किन्तु सब्र 
मनुष्य एक ही हैं। देव, अदेव, तुकं, हिन्दू ग्राखिर एक ही तो हैं। सिर्फ उन पर अपने 
श्रपने देशों का श्रलग-अलग प्रमाव है। श्रतएव कृत्रिम बन्धनों के आधार पर किसी में 
भेद करना सिख का कार्य नहीं हे । नानक ने तो सिख को सेवा के लिए सर्दव ही तत्पर 
रहने को कहा है। सेवा करते समय रंग, जाति, घमं, ऊंच-नीच झ्रादि का भाव उसे 
श्रपने मन में नहीं रखना है । सिख के व्यक्तित्व के शिलाघार सेवा औ्रौर बुद्धि हैं। स्टोईक 
का श्रादर्श पुरुष भी बुद्धिमान है। इन महात्माग्रों श्रोर विचारकों द्वारा निर्धारित 
महापुरुषों को नीत्शे के महामानव के समक्ष नहीं रखा जा सकता । नीत्शे के महामानव 
में दया सेवा श्रौर नम्नता का ग्रभाव है । इसे वह मनुष्य की कमजोरी ही समभता है। 
इसी के भ्राघार पर ईसाई धर्म श्रीर बौद्ध घर्मं की कटु श्रोर एकाँगी श्रालोचना की है। 
उस महामानव का घ्येय हैं “हर एक मनुष्य को किसी भ्रन्य से नहीं बल्कि श्रपने श्राप से ही 
प्रतिद्वंदिता लेते रहना है।” एक मनुष्य का प्रतिद्वन्दी स्वयं उसी मनुष्य का ही व्यक्तित्व 
है । उसके भनुसार जीवन का चरम लक्ष्य प्रगति है। केवल प्रगति, प्रगति के भ्रतिरिक्त 
कुछ नहीं। नीत्शे ने डाविन के विकासवाद श्रौर त्रिस्माकं की भौतिकता को लेकर अपने 
सिद्धान्तों की इमारत की नींव का पत्थर खड़ा करना चाहा । इसी कारण भ्रमेरिकन 
लेखक बिल ट्यूरंट ने नीत्शे को “डाबिन का पुत्र श्रौर बिस्मार्क का भाई” कहा है। 
नीत्शे का महामानव तानाशाह भी है । प्रगति करना वुरा नहीं है किन्तु नीत्शे का महा- 
मानव केवल प्रगति के लिए ही प्रगति करता है। प्रगति का उद्देध्य जीवन होता है ॥ 
हमारे जीवन का उद्देश्य सुखी श्रानन्दमय जीवन होता है। जैसे कि एक केजूस पंसे 
जोड़ने के लिए ही पैसे जोड़ता है वेसे ही नीत्शे का महामानव भी केवल प्रगति 
के लिए ही प्रगति करता है। जंसे कंज़ूस को पैसे के लिए एक प्रकार भूठा मोह होता 
है वैसे ही नीत्शे को प्रगति का भूठा मोह है, पागलपन है ॥ यह पागलपन व्यावहारिकता 
से शून्य है । नीत्शे का महामानव सत्ताघारी होकर भी दीन-हीन को दबोचकर रखता 
है क्योंकि दया को तो वह मानव सधाज की एक कमजोरी समभता है | जबकि सन्त 
दया, सेवा श्रौर नम्रता के श्रवतार रहे हैं । नीत्शे का महामानव जहाँ एक श्रोर श्रपने 
ही से श्रागे बढ़ने के लिए पैदा हुआ है तो दूसरी शोर कन्फ्यूशस का श्रादर्श पुरुष भ्रपने 
से ऊपर उठकर सर्देव ही श्रागे बढ़ने का प्रयास करता है । हर मनुष्य में यह इच्छा 
होती है कि वह प्रगति करे । साधारण मनुष्य किसी बात का मानदण्ड उससे प्रास लाम 
ही से लगाता है किन्तु कन्फ्यूडास का श्रादर्श पुरुष किसी बात का मानदण्ड उस बात के 
श्रौचित्य के दृष्टिकोण से लगाता है। यह प्रपनी इन्द्रियों को वश् में रखता हुप्ना 
मानवीय गुणों के श्रतिरिकत सत्य की श्रोर भी ध्यान देता है । 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिख एक विदयेष प्रकार के नेतिक गुणों को घारण 
करने वाला व्यक्त है । 
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विख, हिन्दू या सुललमान--मभारत के श्रन्य विभागों के लिए यह एक आाइचर्य 
का विपय रहा है कि सिख, हिन्दू है या मुसलमान या दोनों घ॒र्मो से प्रथक्‌ है झ्रथवा दोनों 
के बीव में । मध्य युग में भारत के पर्चिमोत्तर भाग को तुर्कों श्रौर ग्रफगानों ने शौंद 
रखा था। भश्रपने ही मूल प्रदेश से भारतीय सम्यता लुप्त हो रही थी। श्रन्तवेंद भौर 
पंचनद की सम्यता मिटती जा रही थी । किसी भी विचारधारा या धर्म का संसार से 
बिलकुल उन्मूलन नहीं किया जा सकता | काबुल से दिल्ली तक के प्रदेश में बिलकुल 
विदेणी सम्यता छा गई थी । किन्तु फिर भी प्राचीन भारतीय सम्यता धोर संस्कृति के 
वहाँ से बीज नहीं मिटे थे । उन्हीं नष्टप्राय तन्तुम्रों को नानक की वारी से प्रेरणा मिली 
श्रौर गुरु गोविन्दर्सिह तक श्राती-प्राती विदेशियों द्वारा दवाये जाने के कारण वह एक 
ज्वालामुखी बनकर विस्फोट कर उठी । एक सफल लोकनायक के रूप में गुरु गोविन्द- 
सिह ने इन्हीं गिरे हुए लोगों का नेतृत्व किया । उन्हें जमीन से उठाया भौर उनमें प्राण 
“फूंक दिए। प्रपने जीवनकाल में तो ये श्रधिक सफल नहीं हो सके किन्तु जिसे वे भ्रपने 
जीवनकाल में न देख सके उसी की पूर्णाता उनको मृत्यु के पश्चात्‌ हुई । प्रपनी निस्स्‍्वार्थ 
आवना भ्रौर भ्रपूर्व संगठन की वे ऐसी छाप छोड़ गए कि कालांतर उनके प्रनुयायियों 
ने विदेशियों से सफलतापूर्वक बदला लिया । यह भारतीय सम्यता का ही पुनरुत्यान 
को जीवित कर इन्हीं सिखों ने सेनिकों का रूप धारण कर पीड़ित लोगों को बचाया। 
उन्होंने स्पष्ट समझ लिया कि इस श्रत्याचार का प्रत्युत्तर लोहे श्रोर खून से ही देना 
होगा । लड़ाई वे नहीं चाहते थे, वह तो उन पर लादी गई थी । समय की एक माँग थी। 
हिन्दू उस समय भ्रन्धविश्वासों में ही फंसे थे । जिन हिन्दुप्रों ने भ्पने को समय 
का मुकाबिला करने के लिए समयानुकूल बनाया उन्हें सिख कहा गया । सिख सुधार- 
वादी थे। गुरु रामदास तक तो घ्िख गुरु सादा श्ौर भ्रहिसक जीवन व्यतीत करते थे। 
पाँचवें गुरु भ्र्जुतदेव भी इसके भ्रपवाद नहीं थे किन्तु जब उनको निर्देयतापूबंक मारा 
गया तो जहांगीर के न्याय का पर्दाफाश हो गया। वह जहाँगीर के न्याय को 
भौर हतवीय॑ जाति के पुरुषाथें को एक खुली चुनोती थी । उन्होंने सिख की संज्ञा प्रोस्त 
को झौर तलवार की मूंठ पर हाथ रखा । ये हिन्दू ही थे । उनका सुधरा हुप्ला रूप था 
जैसे प्रोटेस्टेंट श्रौर कंषोलिक क्रिश्चियन होकर भी नवीन श्रोर पुरातन धाराश्रों को 
मानते हैं। वैसे ही हिन्दू भ्रोर सिख है। हिन्दू श्रोर सिख एक ही तस्वीर के दो पहलु 
है। हिन्दू पुरातन विचारधारा को मानते हैं, सिख सुधा रवादी हैं । वे सुधरे हुए हिन्दू ही 
हैं। उनके मुसलमान होने का सवाल ही नहीं उठता । न तो उन्होंने हिन्दुओं से पृथक्‌ 
कोई धर्म ही स्थापित किया भ्रौर न ही दोनों के बीच किसी कड़ी का कार्य ही किया। 
सिखों में भी प्रधिकतर हिन्दू ही हैं मुसलमान तो नाममात्र को हो परिवर्तित हुए 
मिलेंगे । इस कारण सिख श्रौर हिन्दू दोनों एक दूपरे से पृथक्‌ नहीं हैं । 
हिन्दू घर्में की यह विशेषता रही है कि जव-जब उस पर भ्ापत्ति भाई है तो 
समय-समय पर उसमें भनेक सम्प्रदाय या व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए उठ खड़े हुए हैं। 
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सिख घमर्म ऐसी ही एक हिन्दू-धर्म की नवोदित शाखा थी जिसने हिन्दुओं को विदेशियों 
के श्रत्याचारों से बचाने के लिए जन्म ग्रहण क्रिया । सिखों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
हिन्दुओं से अभिन्‍त है । यदि आज कुछ साम्प्रदायिक नेता कोनों धर्मों में 'समाज' ओर 
“दल” वनाकर उठ खडे हुए हैं और दोनों घर्मों को एक दूसरे से पृथक बताते हैं, तो 
यह दोनों धर्मों का दुर्भाग्य ही है। ऐसा कर वास्तविकता को दबाया नहीं जा सकता । 
तथ्य तो तथ्य ही रहेंगे । श्राज जबकि धर्म श्रोर राष्ट्रों की सीमाएँ टूट रहो हैं, मनुष्य 
चन रहा है उस समय दोनों धर्मों के कुछेक साम्प्रदायिक नेता यदि श्रपना समय रचनात्मक 
कार्यों में लगाएँ तो दोनों घर्मों का श्रधिक भला होगा । 


सन्‍्तों का रहस्यवाद 

सन्त-साहित्य में रहस्यवादी भावना को महनीय स्थान प्राप्त है। प्रायः संसार 
दुःखों की प्रवलता से घयराकर मनुष्य किसी ऐसी चिर-शान्ति की खोज को उत्सुक होता 
है, जो श्रसार सुखों तया पीड़क-दु:खों की सीमा से बाहर हो, मुमुक्षुप्रों का ऐसा प्रतीक- 
सम्बल बन सके, कि जिसे पाकर उनकी श्रात्मा को तोष मिल सके, श्रानन्द-विह्ललता 
ब्राप्त हो श्रौर उनकी हर्ष-शोक की रेखाएँ विलीन हो जाएँ। ऐसा “प्रनुप-तत्त्व” मात्र 
भावतालोक की वस्तु होने के नाते अ्रनुभूति का विषय तो वन सकता है, परन्तु चर्चा के 
चन्धनों में उसे वाघना निश्चय ही सन्‍्तों के वश की बात भी न थी । श्रत: उन्होंने 'हरख- 
सोक ते प्रतीता” रहकर उस “परम-सत्य' की श्रनुभूति प्राप्त की, परन्तु उसकी व्याख्या 
दाव्दाकार वे भी जन-साधारणा तक नहीं पहुंचा सके । कबीर ने गूंगे केरी श रकरा, खावे 
और मुसकाए” कहकर उसके सम्बन्ध में चुप्पी साध ली। परन्तु “प्रन्तज्योति” जो मध्य- 
कालीन सनन्‍्तों को प्राप्त हुई थी वह पूर्णतः: ढकी भी न रह सकी, श्रोर एक रहस्य वन- 
कर उनकी वाणी के मार्ग से प्रस्फुटित होती रही । उपदेश, काव्य, प्रवचन भ्रथवा कथा- 
कीतन के माध्यम से जब भी उस सत्य का प्रकटीकरणा हुप्रा, वह भाव लोक की वस्तु 
ही बना रहा। तथ्य के भ्रस्तित्व में विद्वास प्रकट किया जाता, उसकी प्रशंसा में श्राकाश- 
पाताल के कुलाबे मिला दिए जाते, मानव द्वारा उसकी खोज श्रोर प्राप्ति की लम्बी- 
सम्त्री योजनाएँ भी प्रस्तुत की जातीं, बड़े-बड़े सांसारिक रूपकों द्वारा भ्राध्य:त्मिक-जगत 
की चर्चा करते हुए जीव-मुक्ति की कथाएं भी कही जातीं; परन्तु वे अनेकानेक संकेत 
एक प्रदनवाचक चिह्न वनकर रह जाते, श्रप्रत्यक्ष होने के नाते जन-साधारण ने उन्हें 
“रहस्य” कहा श्रौर उक्त संकेतों से सम्बन्धित रचनाएं रहस्यवादी कहलाई। इन रच- 
नाप्रों की भाघार-शिलाएँ होतीं--देश-काल की परिवरतनशीलता से परे किसी “'भ्रकाल” 
तत्त्व की खोज, उसके प्रति प्रेमापंणा, श्राध्यात्मिक-जाग्रति, सांकेतिक-चित्रण, भ्रात्मा 
वरमात्मा की तात्त्विक-एकता तथा उसका विग्रद्दीकरणा, विग्रहकर्ता के रूप में माया भोर 
अहम्‌-माव, माया-बन्धनों का श्रन्त एवं जीव-ब्रह्म का पुनमिलन भ्रादि । 
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श्राघार पर प्रनेक प्रकार से “रहस्यवाद' को परिभाषाप्रों की कड़ियों में सीमित करने 
का प्रयत्न किया है। प्राचायं रामचन्द्र शुकल के कथनानुसार “चिन्तन-क्षेत्र में जो भ्रद्वे- 
तवाद है, भावनालक्षेत्र में वही रहस्यवाद है ।” डॉ० रामकुमार वर्मा भ्रपनी सुप्रसिद्ध 
रचना 'कबीर का रहस्यवाद' में लिखते हैं “रहस्यवाद श्रात्मा की उस श्रन्तहित प्रवृत्ति 
का प्रकाशन है, जिसमें वह दिव्य और श्रलौकिक शक्ति से भ्रपना शान्त भ्रौर निर्छल 
सम्बन्ध जोड़ना चाहता है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ 
भी अन्तर नहीं रह जाता ।' इसी प्रकार अंग्रेज लेखकों में मिस श्रण्डरहिल, निकलसन, 
ली प्रथवा भ्राथंर एडवर्ड वेड सरीखे लेखकों ने रहस्यवाद के सम्बन्ध में प्रपने विचार 
प्रकट किए हैं। परन्तु हमारे विश्वासानुसार उनके द्वारा प्रस्तुत रहस्यवाद की ब्याख्याएँ 
भी रहस्य ही हैं। रहस्यवाद को न तो मात्र भ्रद्व तवाद का भावत्माक रूप माना जा 
सकता है, भोर न ही केवल श्रन्तज्योति का प्रकाशन । वास्तव में साहित्यिक रहस्यवाद 
श्रौर प्रनुभूति जन्य-रहस्यवाद में भारी फेर है। कारण स्पष्ट ही साधनों की भसमथंता 
है | प्रनुभुति-जगत की भावुकता को जब साहित्यिक-क्षेत्र में उतारा जाता है, तो भाषा 
की प्रभिव्यक्ति-प्रसमर्थंता के कारण काव्य को भ्रलौकिक-प्रानन्द का कल्पित रंग नहीं 
दिया जा सकता श्रोर न उससे भावनालोक की मस्ती, जोकि सन्‍्तों ने उस परम-रहस्य 
को रीढ़ स्वीकार की है, हस्तगत होती है। भ्रस्तु, रहस्यवाद, भ्रतिरिक्त भात्मा-परमात्मा 
की मिलन-परिपाटी के व्यावद्ारिक-स्वरूप के भोर कुछ नहीं हो सकता। उवत मिलन 
की प्रेरणा जीव को सांसारिक-दुःखों से प्राप्त हुई हो, धर्म ग्रंथों के श्रष्ययन से मिली 
हो, भ्रथवा, किसी महात्मा (गुरु) के उपदेशों से उद्भूत हो; परन्तु है वह उदबोधन, 
जिसका परिणाम होता है मानवता का उद्ध लित होना। श्रनुभूति के क्षेत्र में भात्मा का 
उद्देलन ही जब प्रभिव्यंजना का जामा पहनता है, तो रहस्यवादी-काग्य की रचना होती 
है । सार यह कि परम-सत्य के प्रति उद्भूत मानवता जब उस तक पहुंचने का प्रयत्न 
करती है, उसके प्रेथ में भ्रात्म-विस्मृत हो “मेरा-तेरा” के बन्धनों को तोड़कर जीव-ब्रह्म 
विभेदावरण का भेदन करती है, तो वह प्रलौकिक-रसपान की भ्रधिकारिणी होती है । 
इस भ्रनुपम-रस का स्वाद उसके लिए “प्रकथ-कहानी” होता है भौर उस प्रद्भुत, प्रद्वि- 
तीय का मिलन प्रात्मा का रहस्प्र । ऐसी भ्रवस्था में भ्रात्मा भ्रपनी स्थिति का प्रकाशन 
जिन दाब्दों में करतो है, वही रहस्पवाद होता है। ऐसा होना स्वाभाविक भी तो है-- 
माया का भीना पर्दा श्राखिर कव तक तात्त्विक-अ्रभेद को भेद का रूप-दान दे सकेगा। 
प्रेम भ्रौर ज्ञान मिलकर ज्यों ही माया-फन्द काटते हैं, रहस्य प्रकट हो जाता है, भात्मा 
अपने वास्तविक-रूप भ्र्थात्‌ परमात्म-रूप को पहचान लेती है। कबीर ने बढ़े सुन्दर दाब्दों 
में इस दशा का प्रदर्शन किया है-- 
जल में कुम्म, कुम्भ में जल हैं, बाहिर भोतर पानी । 
फूटा कुभ जल जलहि समाना, यहु तत कथो गियानो | 
, गुर नानक ने इसी विभेद फो भौर भी स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है-- 
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जिनी श्रातमु चीनिश्ना परमातमु सोई। 
एको श्रंघृत बिरख है फल श्रंग्रत होई ॥ 
राग झासा; म० १, ६: २०; पृ० ४२१। 
प्रावश्यकता तो केवल “आत्म” चोहनने की है, माया का पर्टा विदीर्ण होते देर 
नहीं लगती--प्रौर फिर “अ्रमृत वृक्ष का श्रमृत-फल !! 


सन्‍्तों के रहस्यवाद पर विभिन्‍न प्रभाव 

सन्‍्तों ने श्राध्यात्मिक-क्षेत्र में जो कुछ भी प्रदान कियो, वह एक लम्बी पर- 
भ्परा के श्रनुदान का साकार रूप था। भक्त के बाज तो ऋग्वेद में ही प्राप्त हो चुके थे, 
परन्तु पौराणिक युग तक श्राते-न-प्राते भक्ति का रूप बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका था 
श्रौर भगबदु-पुराण में दिये गए नवधा-भक्तिति प्रसंग में समपंणा झौर प्रपत्ति के प्ंकुर भी 
फूट चुके थे। श्रीमद्रभगवदुगीता ने भकित के समर्पशात्मक रूप को बहुत कुछ मॉजफर 
पेश किया था। इसे ज्ञान-फर्म युक्त भक्ति के रूप में मध्यकालीन सन्तों ने भद्भुत ढंग 
से श्रपनाया । दक्षिण के सन्त ज्ञानदेव का प्रभाव भी उन पर स्त्रीकार किया जाता है। 
बंगाल के ध्राउल-वाउल प्रेम-मार्गियों तथा सिन्धु-प्रदेश के सूफ़ियों का भ्रमिट रंग सन्‍्तों 
में प्राष्य है । दक्षिणी सन्‍्तों का प्रमाब-दर्शन कराने वाला एक दोहा प्राप्त है-- 

भक्ति द्रविड़ ऊपजी, लाए रामानन्द । 
प्रगट किया कबोर ने, सप्तदोप जब खंड ।॥। 

परन्तु मध्यकालीन सन्‍्तों पर इन सब प्रभावों से भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव भाठवीं 
दाती के महानु विचारक शंकराचायं का पड़ा। शंकराचार्य भारतीय-संस्कृति के संतोषकों 
में सम्भवतः प्रथम विचारक थे, जिन्होंने भारतोय-बहुदेबवाद को घातक प्राधात पहुँ- 
चाया था। सन्‍्तों ने उस बहुदेववाद को पूरणंत: उखाड़ फेंका भोर साथ-साथ मानघ- 
बाद की स्थापना भी की | दांकर के भ्रद्वंतवाद से प्रभावित होकर सन्‍्तों ने 'एको बहा: 
द्वितीयों नास्ति” को श्रपनाया श्रोर उप्ती के झनुसार प्रात्मा भौर परमात्मा की विन्न- 
गता के अ्मानुझूप “माया! ठगिनी का भ्रस्तित्व भी स्वीकार किया। यह बात जुदी है 
कि जहाँ दांकर ने मायावरण का श्रन्त सत्ज्ान के माध्यम से ही सम्भव माना, वहाँ 
विश्वासाघारित सन्तमत ने सूफ़ियों के प्रेम श्रोर गीता की समर्पंणात्मक-भक्ति को भी 
उच्च-स्मान दिया । इस प्रकार सन्‍्तों की रहस्यात्मक विचा रघारा की पृष्ठभुमि पर भन्‍्य 
अनेक प्रभावों के भ्रतिरिक्‍त दांकराचार्य के भ्रद्वेतवाद, गीता की प्रपत्ति-मक्ति भ्रौर 
सूफ़ियों की प्रनुराग-भावना की भ्रमिट छाप है। 

वास्तव में कहा जा सकता है कि भ्रद्वतवाद रहस्यवाद की प्रात्मा है। सन्त- 
मत स्वीकार करता है कि भ्रात्मा श्रोर परमात्का में भ्रभेद है, परन्तु माया के कारण 
उनमें भेद का भ्रम बना रहता है, माया स्वयं परम-चेतन की शक्षित है, परन्तु दुष्टता के 
दोष से हइंगारित हो, सदेव जीव को भरमाया करती है। जीव को भव-बन्धन में फंसाने 
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का काम माया का ही है | ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तानों देवता माया पुत्र है भ्रौर जीव 
को जन्म-पोपरा-संहार के चक्र में हमेशा फंसाए रखते हैं। गुरु नानक ने लिखा है-- 
एंका भाई, जुगतु बिश्राई, तिन चेले परवाण, 
इकु संतारी, इकु भंडारी, इकुलाए दोबाझु | (जपुजी) 
जीवों को फंसाने के लिए उसके पास जो सर्वोत्तम हर्वा है, वह उसका 
प्राकपंणा, मधुरता प्रौर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भ्रहं कार सरीखे उसके वफ़ादार चाकर ॥ 
कथीर लिखते हैं फि माया भयानकदछलना है, रजस्‌, तमस्‌ व सत्‌ गुणों का फन्दा लिए, 
अपनी मधुरता के श्राकरषण में वह संसार को फंसा रही है। उससे बचने का एक ही 
ढेंग है--शंकर के शब्दों में सतृज्ञान की प्राप्ति । बस सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ कि जीव 
प्रभु के प्रेम में लीन हो जाता है, उसके नाम में श्रपने को भुला देता है-- 
प्रांधी भ्राई ज्ञान को, ढही भस्म को भीति। 
माया टाटी उड़ गई, लगी नाम से प्रीति ॥ (कबौर) 
परन्तु नहीं, सन्‍्तों के भ्रनुसार मात्र ज्ञान माया का हनन नहीं कर सकता, 
उसके लिए प्रेम चाहिए। सन्त मत में प्रेम ज्ञान का भ्रौर ज्ञान प्रेम का पूरक है। भतः 
ज्ञान की भ्राँघी के साथ प्रेम के बयूले की श्रावश्यकता भी उतनी ही है, तभी जीव 
परमात्मा की निकटता का लाभ पा सकता है-- 
उठा बगुला प्रेम का, तिनका उड़ा प्रकास । 
तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास ॥ 
सन्‍्तों ने माया का भस्तित्व उसी प्रकार स्वीकार किया है, जिस प्रकार ब्रह्म का 
यह सत्य की शक्ति है, तो भ्रनस्तित्व तो हो ही नहीं सकती ॥ प्रतः वह उपेक्षणीय है ॥ 
पंजाबी सन्‍्तों ने उसे हउमे (प्रहंमाव) के रूप में भी परखा है, भोर जीव से भहंत्याग 
की भपेक्षा रखी है। उनके लिए भ्रहं ही सब बुराइयों की जड़ है जो 'तेरा-मेरा' का 
प्रदन पैदा करता है भोर जिसके कारण जीव भ्पने को दूसरे से (ब्रह्म से) जुदा भ्रनुभव 
करने लगता है। यदि श्रहं का भ्रन्त कर दिया जाए तो फिर जीवोत्मा-रूपी सूहट 
(तोता) प्रमृत-पान कर सदा के लिए दारीर के पिजरे से छूटकर सत्पुरुष की गोद में 
विश्वाम करने लगे। 
सूहदु पिजरि प्रेस के बोले बोलण हार।॥ 
सच्चु चुंगे प्रमृत पोए उड़े न एका बारु ॥ राग सारू, स० १। 
प्रेम कौ भावना सन्‍्तों ने निश्चय ही सूफ़ियों से भ्रपनाई है। सन्‍्तों ने भ्रपनी 
रहस्य-साधना में प्रेम को भति-उच्च स्थान दिया है। दीवानेपन की सीमा तक प्रेम की 
प्रपेक्षा की गई है । “जिन प्रेम कियो, तिन प्रभु पायो!” सन्‍्तों का मूल-मन्त्र रहा है। प्रेम 
की उत्कटता प्रकट करने के लिए उन्होंने 'अल-मीत' “शमा-परवाना” 'कामिनी-कामुका 
तथा “पपौदे के स्वाति-भाकषंण” सरीखी स्‍्नेक तुलनात्मक उपमाएं प्रस्तुत की हैं। प्रेमी 
प्रेमिका के रंग में ऐसा रंग जाना चाहिए कि उसे सम्पूरां प्रकृति प्रियतम का रूप दिखते 
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लगे । पीलिया का रोगी जैसे हर चीज़ में पीलापन देखता है, ठीक वँसे ही सन्‍्तमतानुसार 
प्रेमी हर चीज़ में अ्रपने प्रेमिक की झलक पाता है । 'कृष्ण-ऋष्ण टेरत राघा कृष्ण मई” 
की स्थिति में वह श्रपना ग्राप भी भुला देता है और तब परम का द्वार खुलता है, 
जीव उसमें विलीन हो जाता है। मसनवी मौलाना रूम में एक सुन्दर खायत उपलब्ध 
है । लिखा है, “भ्राशिक़ माशूक़ के द्वार पर जाकर खटखटाता है। अन्दर से प्रश्न भाता 
है कौन ? उत्तर मिलता है, 'मैं हूं प्रिये' | द्वार नहीं खुलता । “तुम्हारी ज्ञरूरत नहीं” 
कहकर आगन्तुक को लौटा दिया जाता है। दूसरे दिन फिर वह कहता है, “मैं तुम्हारा 
ही तो हूँ, मेरे प्रांण ।” द्वार तब भी नहीं खुलता । श्रव उसे भूल समझ ग्राती है । तीसरी 
यार द्वार पर दस्तक देता है, श्रौर पूछे जाने पर कहता है, “तू ही यहाँ है, तू ही वहाँ 
है--फिर पूछने में भेद कसा ? द्वार खुलता है श्रौर प्राशिक़-माशुक्र ग्रालिगन-बद्ध होकर 
एक हो जाते हैं। यह है प्रेम की उत्कटता, जिसमें सन्‍्तों ने क्षेम श्रनुभव किया है। इस 
कथा में सन्‍्तों पर सूफ़ियों के प्रभाव का सही भ्रनुमान लगाया जा सकता है । कबीर ने 
गुरु द्वारा 'प्रेम का श्रंक'* पढ़कर कुछ शेष स्वीकारा ही नहीं । वही ढाई प्रक्षर पाण्डित्य 
का कोष है ।* 


जीव और ब्रह्म : उनका सम्बन्ध 
जीव वास्तव में वह्‌ श्रन्तज्योति है, जो परम के तत्त्व-रूप में मानव-शरौर के 
भीतर निवसित है। यह निश्चय ही ज्योति की नाई प्रकाशित है, परन्तु माया के भाव- 
रणों के नीचे ढक जाने के कारण मनुष्य को इसका ज्योतिज्ञान नहीं हो पाता । गुरु- 
कुपा (सन्‍्तों ने श्राष्यात्मिक-मग पर चलने के लिए गुरु का बहुत बखान किया है।) 
जब माया के पर्दे हट जाते हैं, तो मनुष्य को विस्मय होता है कि उसकी भ्रात्मा परम का 
ही तत्त्व है श्रीर उसी तत्त्व का परम रूप ब्रह्म है । तत्त्व, तत्त्व को पहचानता है, तत्त्व, 
तत्त्व में लान हो जाता है। मध्यकालीन सन्तों ने ब्रह्म तक एक निद्दिचत “पहुंच प्राप्त 
की थी, इसलिए उन्हें पहुंचे हुए” सन्‍त कहा जाता है। वे जानते थे कि परमात्मन 
तत्त्व ही सर्वाकार श्रौर सबंगुणी है, भ्रतः ब्रह्म को किसी सीमित परिभाषा में नहीं 
बाँधा जा सकता है । भ्रतः प्रघन था कि जन-साधारण को कंसे समझाया जाए ? उत्तर 
रहस्यमय ही रहा । कबीर ने कहा-- 
जाको मुख-माया नहीं, नहीं रूप श्ररूप; 
पुहुप वास ते पातरा, ऐसा तत्त्व धनूप । 
गुरु गोविन्द “ध्रकाल-उस्तत” में इसी भाव को पेश करते हैं-- 


१. गुरु प्रेम का भ्रेंक पढ़ाय दिया, श्रव पढ़ने को कछु नहीं बाकी । 
२. पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुग्रा, पण्डित भया न कोई । 
ढाई श्रक्षर प्रेम के, पढ़े सो पण्डित होई॥ 


३४० संत-ताहित्य 


झलख रूप प्रल्ले भ्रनमेखा । राग रंग जिह रूप न रेला। 
बरन चिहन सभुह ते मिप्नारा । भ्राद पुरख श्रद्े श्नविकारा ॥ रे ॥ 
तत्त्व प्रभेद होने के कारण जीव झ्रौर ब्रह्म में श्रटटट सम्बन्ध है। क्योंकि ऊपर 
हम प्रेम की चर्चा कर भ्राए हैं, इसलिए पह कहना भी उचित न होगा कि सन्‍्तों ने जीब 
शोर ब्रह्म का सम्बन्ध बताने के लिए बहुत से सांसारिक रिव्ते-नातों का प्राश्रय भी 
लिया। पति-पत्नी का सम्बन्ध सर्वोत्तम भौर उत्कृट प्रेम से भ्मर माना गया है। 
प्रतः सस्तों ने परमात्मा को पति रूप में स्वीकार कर स्वयं पत्नी का झ्रभिनय किया ॥ 
ऐसा करने के दो लाभ हुए। एक तो बे जीव श्रोर ब्रह्म की भूट श्थिति दिखा सके, 
दूसरे उनके बीच उत्तम प्रेम कौ महनीयता का प्रदर्शन किया गया। पति पत्नी को 
तभी भ्रपनाता है, जब वह उसके प्रेम के रंग में रंगी जाकर भ्रात्म-प्मपंण कर देती है 
झौर वही पत्नी पति की चहेती बन पाती है, जो सोलह #ंगार कर अपने पति को 
भाकृष्ट करती एवं उसके मन की इच्छाप्रों को पहचानती है । पति-पत्नी के सम्बन्ध में 
प्राचीन मारतीय दृष्टिकोण--दो छारीर भोर एक प्राण--ही श्पनाया गया था। फबार 
ने 'हरि मोर पीव, मैं हरि की बहुरिया' वाला पद बड़ी मस्ती में गाया है। गुरु नानक 
ने लिखा है-- 
हरि वरु भिनि पाइया घन नारी, हरि सिउ राती सबदु वीचारी। 
श्रापि तरे संगति कुल तारं, सति ग्रुद सेवि ततु वीचारे॥ 
३:१४ झाता; पृ० २५३॥ 
हरि रूपी पति को पाकर जीव रूपी पत्नी को उस रंग में रंग जाना चाहिए 
भौर उसी की सेवा में लीन होकर परम तत्त्व का विचार करना चाहिए । जब तक पत्नी 
पति से प्रेम नहीं करती, पति भला क्‍यों उसकी भोर घ्यान देगा । गुरु नानक लिखते 
हैं कि यदि पत्नी पति से प्रेप करे, तो पति भी पत्नी पर भ्रपना भाप न्योछावर कर देता 
है भ्रौर उसे भ्रपना कर सीने से लगाता है। भ्रतः जीव रूपी पत्नी को परमात्मा रूपी 
प्रियतम के रंग में ध्रयने को भुलाना होगा ।* 


जीव-ब्नह्म मिलन : दशाएँ 
रहस्पवादो रातों ने जो ब्रह्म के मिलन के मार्ग के विकास की भोर भी सकेत 
किया है। सूकियों ने कहा था कि जब “मुरीद” 'मुरशिद' का सहारा पाता है, तो 'शषरो 
यत, तरीक़त, हक़ीक़त' की दशाप्रों से होता हुप्रा 'मारफ़त' प्रवस्था में पहुंचता है, तो 
स्वयं फना होकर 'प्रन-प्रलहक' पुकार उठता है। इन्हीं प्रवस्थानों को कवीर ने 'जिज्ञासा, 
पिपासा और मिलन”, इन तोनों नामों में वाँट लिया है। जिज्ञासा” की स्थिति में जाव 


१. पिर घन भावे तां पिह भाव नारी जीउ। 
रंपि प्रीतम राती गुर के सबदि वीचारी जोउ॥ 


हिन्दो व पंजाबी सन्‍्तों की विचार एवं दर्शन प्रणा ली ३४१ 


संसार की विस्मय जम्य भ्रद्र॒भुतता से पराभूत होकर, धर्म-प्रंथों से प्रेरित हो, महात्माप्रों के 
उपदेशों से सजग होकर उस परम तत्त्व का जिज्ञासु बनता है। 'पिषासा' के श्रन्तर्गत 
जीव के वे प्रयत्न भ्रा जाते हैं, जिनके माध्यम से वह अ्रपनी श्रद्धा परम-चरणों में भ्रपित 
करता है । प्रेम, भक्ति, विचा रात्मकता, घ्यान, नाम, जाप, समर्पण भ्रादि उपक्रम दूसरी 
झवस्था के अंग हैं । तृतीय भ्रवस्था “कना! की है, जिसमें जीव श्रपना भ्रह्तित्व त्यानकर 
अह्ामय हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है । 
गुरु नानक ने इन्हीं भ्रवस्थाधरों को पाँच खण्डों में विभाजित किया हे । 
उनका कथन है कि जीव जव पांचवें खष्ड भर्थात्‌ सचखण्ड में पहुंचता है, तभी वह 
सतिपुषष से मिल पाता है। खण्ड इस भ्रकार हैं--धरमखण्ड, ज्ञानखण्ड, शरमखण्ड, 
करमखण्ड तथा सचखण्ड। घरमखण्ड (घमंखण्ड) वह भ्रवस्था है जिसमें मनुष्य को 
सत्य श्राचरण करने की श्रावदयकता है । घ॒मम का श्र्थ कतंव्य लिया गया है। परम के 
खोजी के लिए पहली भ्रवस्था श्रपने कर्तंव्य-पालन की भ्रवस्था है । कतंव्य-पालन के बाद 
हो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान पाकर जीव शरम (श्रम) की और बढ़ता है। वह 
प्रभु से प्रेम करता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, नाम-जाप करता है, यही श्रम 
की स्थिति है। परन्तु इससे जीव सचखण्ड का अ्रधिकारी नहीं वन जाता । इस पर 
भी करम (कृपा) की प्रावश्यकता रहती है। प्रभु की कृपा के बिना कोई जीव 
परमात्मा से मिल नहीं सकता। श्रम से प्रसन्‍न होकर परमात्मा जीव पर कपा करता है 
भौर वह उसके लिए सचखण्ड के द्वार खोल देता है। इस खण्ड में प्रवेश ही भात्मा- 
परमात्मा का मिलन है । 
रहस्यवाद की विशेषताएँ 
सन्‍्तों के रहस्यवाद की सर्व-प्रमुख विशेषता है प्रेम-योग । जैसा कि पीछे संकेत 
दिया जा चुका है कि उच्चकोटि का प्रेम ही सन्‍्तों की रहस्य-साधना का विशेष भाघार 
है। सन्त जन भात्मा और परमात्मा के बीच प्रेम-सूत्र की गाँठ लगने पर ही विलीनता 
की सम्भावना स्वीकार करते थे। भतः वे श्पने प्रिय से वरदान भी माँगते हैं, तो केवल 
ज्रेम का ही । नानक लिखते हैं-- 
प्रब तब ध्वद न मागउ हरि पहि नामि निरंजन दीजे पिश्लारि । 
नानक चातृक प्रंमृत-जलु मार्ग हरि जसु दीजे फिरपा घारि ॥। 
ग्रुज़री, भ्सट पदीक्षा, ८: रे, म० १, पृ० ४०४। 
श्रौर जीव ऐसा प्रेम प्राप्त कब करता है ? भ्रहम्‌ू-भाव का त्याग करने से । जब 
तक मन में “मैं-मेरी' की भावना सजग है, तब तक प्रेम की उत्कटता का प्ररन ही नहीं 
उठता । लिखा है-- 
ज्उ तउ प्रेम खेलण का चाउ, शिर घरि तली गली मेरी ध्ाउ। 
इतु सारणगि पेर घरीजे । सिर बीज कारणि न कीजे ॥ २० ॥ 
बधोक, म० ९, 7० १४१२४ 


३४२ संत-सांहित्य 


अत: 'सिर' देकर वह प्रेम प्राप्त किया जाता है। कबीर ने भी तो यही कहा है--- 
यह तो घर है प्रेम का खाला फा घर नाहि। 
शीद्व उतारि भू घरे, तब पेठे इस साहि॥ 
यहाँ निस्सन्देह 'शीश उतारने” का श्रथं प्रहमू-त्याग ही है। रहस्यवादी कवि के 
लिए प्रेम की उज्ज्वल घरती तक पहुंचने हेतु स्त्रतः का त्याग श्रपेक्षित है। जब तक 
जींव प्रपने-ग्राप में है, तब तक उसक्ा प्रेम विनिमय की वस्तु वनी रहेगी। प्रात्म- 
बिस्मृति श्रोर मात्र प्रेम-पात्र की याद ही ऐसे उत्कट प्रेम की जनक है । 
रहस्यवादी की दूसरी विशेषता है, प्रभु में प्रडिग विश्वास । रहस्यवादी जब 
प्रभु-भिलन को प्रनुभूति प्राप्त करता है, तो सीघे उससे ऐसा रिश्ता जोड़ लेता है जो 
उसकी स्थिति के साथ-साथ प्रन्तरंग भाव से बढ़ता है। कब्री र ने तो इसी विश्वास पर 
श्राश्नित हो मृत्यु को भी ललकारा है-- 
हरि मरि हैं तो हम हूँ मरि हैं । 
हरि न मर हम काहे को मरि हैं ॥ 
गुरु प्र्जुनदेव का कथन है “जाके रिद विस्वास प्रभु भ्राइग्रा, ततु गिप्नानु तिसु 
मनि प्रगटाइप्रा ।”! सन्त दादूदास ने प्रभु से विश्वास की जोरदार बगमना की है। 
लिखते हैं-- 
साईं सत सन्‍्तोष दे, भाव भक्ति विद्वास। 
सिदक सखबूरी साँच दे, मांगे दादूदास। 
प्रभु में विश्वास की पराकाप्ठा ग्रुरु नानक के छाब्दों में उभर भ्राई है-- 
तू ठाकुर, तू साहिबो, तू है मेरा मोरा; तुधु भाव तेरी बंदगी, तू ग्रुणो गहीरा । 
श्राये हरि इक रंगि है, भ्राये बहुरंगी । जो तिसु भाव नानका, सोई गल चंगी ।* 
उच्च कोटि का यह विद्वास ही वास्तव में रहस्यवादी सन्तों को प्रभु-नेकस्य 
का प्रनुभव देता रहा है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। प्रभु-प्राप्ति कोई तक॑-शास्त्र 
के वाक्‌ू-जाल की वस्तु नहीं, इसके लिए प्रन्वेषक को उसकी सत्ता में भ्रखण्ड विश्वास 
होना ही चाहिए। जहाँ भी विद्वास डगमगाया, वहीं प्राप्ति की मंज्ञिलों से जीव को 
धातक-प्राघात सहने की स्थिति का उदय हो सकता है। भ्रतः संतमत ने विश्वास को 
सत्पुरुष-लीवता का एक सोपान स्वीकार कर लिया है। 
तीसरी विशेषता है प्राध्यात्मिक-भावना। जितनी चर्चा भ्रव तक हम ऊपर 
कर झ्ञके हैं, वह मस्तिष्क की शुष्क धरती की उपज नहीं, उसके लिए हृदय की तर- 
लता एवं भात्मा की पुकार भपेक्षित है। भात्मा की पुकार ही वास्तव में भराष्यात्मिक 
भावना कहलाती है। निश्चय ही जब तक जीव शारीरिक, मानसिक भौर सात्विक पृष्न्‍- 


१. पद २:१७ गउड़ी सुखमनी, म० ५। 
' २. पद २१-२२१ २, राग तिलंग, म० १॥। 


हिन्दी व पंजाबी सन्‍्तों की विचार एवं दर्शन प्रणाली शेषरे 


भूमि से बाहर भ्राकर श्राध्यात्मिक घरती पर नहीँ खड़ा होता, वह रहस्य फा ज्ञाता 
नहीं बन सकता। भ्रस्तु, आध्यात्मिक-स्तर का रहस्य जानने के लिए भ्राध्यात्मिक-स्तर 
पर पहुंचना भ्निवायय ही है। इस स्थिति में रहस्यवाद श्रात्मा के श्रलौकिक-रस का 
पान करता है। प्रपनी सांसारिक पृष्ठ-भूमि को भुला देता है। गुरु तेगवहादुर के 
दब्दों में-- 
सुखु सुखु दोनों सम करि जाने अउरु मानु अ्रपमाना। 
हरख सोग ते रहै शभ्रतीता सतिनि जवि ततु पछाना। १॥ 
उसतति निदा दोऊ तिदश्राग खोजे पद निरवाना । 
जन मानक इहूखेलु कठिन है किनृह गरम्रुखि जाना। १-२। 
श्र्थात्‌ श्राध्यात्मिक-भावता का पालन, मान-प्रपमान, सुख दुःख, हप॑-शोक, 
तथा स्तुति-निंदा से ऊपर उठकर निर्वाएा-पद को ग्रहण कर लेता है । उसे संसार का 
प्रशंसा-पात्र बनने को श्रावश्यकता नहीं रह जाती । वह एक ऐसी उच्च-स्थिति को पह 
चुका होता है कि नीचे भुककर देखने वे लिए वह खाली नहीं । 
रहस्यव।दी की चोथी विशेषत्रा है--जागरण, उदुबोधघन । रहस्यवादी महात्मा 
जीव की जाग्रति पर विशेष ध्यान देते श्राए हैं। उनका विश्वास था कि वास्तव में 
पात्मा माया के श्राकपंणों में पड़कर सुस्तावस्था में पड़ी है । तब तक वह जगती नहीं, 
जब तक उसे उद्गबोधन प्राप्त नहीं होता, तब्र तक न तो उसमें झ्राष्यात्मिकता के बीज 
अ्रंकुरित हो सकते हैं भौर.न ही प्रभु के प्रति विद्वास उत्पन्न होता है। भतः रहस्यवादी 
के लिए (ज्ञान) जागृति श्रावश्यक है । यह जाग्रति श्रस्थायी नहीं होती । जीव एक 
समय उद्बुद्ध होने के पश्चात्‌ पुनः सुषुप्त नहीं हो जाता । वह विर-जाग्ृत रहता है * 
यह उद्वोधन पलौकिक-स्दर बी वस्तु होने के नाते जीव के लिए सदेव पथ-प्रदर्शक बना 
रहता है। उसके ग्राश्नय जीव हमेशा उस परम और दिव्य की शक्ति का भनुभव करता 
एवं उस श्रनुप म-ज्योति से प्रकाश लाभ करता है। 'जागत है सो पावत है; सोबत हैं 
सो खोयत है” को कहावत रहस्पवादी पर पूरी तरह घटित होती है । रहस्यवादी निरन्तर 
भव से सतुगुरु से प्रात्त उ दुबोचन का सेवन करता है, श्रतः सत्य में समा जाता है 
नानक लिखते हैं-- 
घटि घटि बंत्ति निरंतरि रहोऐ चाल सठिगुर भाए। 
सहजे आए हुकसि घ्िघाएं नानक सदा रजाए। 
झ्रासशि बेसाएि वि नाराइस ऐसी गुरमति पाए। 
गुरमुछ्ति बुरे भापु पदाएं। रुचे सचि समाएं।रे। 
घिघ गोष्ठी, रामकलो, स० १३ 
तसमर्पण” रहस्यवाद की वाँचवी विशेषता है। रहस्यवादी विचारक अब एक 


२ ८ नपनमलनकन 
7. पद १-२:१, राग गठड़ी, म० ६, ४० २१६॥ 


३४४८ संत-स 


बार उस परम-तत्त्व को पहचान लेता है, तो फिर उस पर तर्क नहीं घुटाता ॥ भपना 
सर्वस्व समरवित कर देता है। तब तो कबीर प्रभु के द्वार का 'कूकर' बनकर रहने में 
भी घानन्द पाता है। नानक श्रपने को उस कुल-मालिक के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए 
कहते हैं-- 
जेती है तेती तुधु जाचे, तू सर बनोझ्मां दह प्लाला। 
तुम्हारी सररिणि परे पति राखहु साधु मिले गोपाला॥ 
७६: २ मलार; श्रस्टपदी, स० १॥ 
लगभग सभी रहस्यवादी सन्‍्तों ने योगसाधना के विरुढ् सहजयोग का प्रचार 
करते हुए भो भ्रपठी रचनाप्ों में योगिक-शब्दावली का प्रयोग क्रिया है । कबीर का 
इंगला (इड़ा) पिगला व सुधुम्ना का भपनी हृष्टिफोण से सुष्दु चित्रण इसका प्रमारा है। 
पंजाबी सन्‍त तो इस क्षेत्र में बहुत ही भागे निकल चुके हैं। वे तो योगियों के पहरावे 
तथा धारण की प्रत्येक वस्तु को पाखण्ड मानते है भोर साथ ही उसकी वास्तविक 
स्थिति की श्रोर संकेत भी करते चलते हैं। गुरु नानक ने लिखा है कि योग 
लिंथा, उण्ड या भस्म रमाने में नहीं; कानों फ्लो फड़वाकर मुद्राएं डाल लेना तथा सीटी 
बजाने से भी योग प्राप्त नहीं होता । मायावी ससार में रहते हुए भी यदि हम माया- 
रद्दित रह सके तो सच्चे योगी कहलाएंगे।" झन्‍्तों के लिए योगियों का प्रत्येक पारि 
भाषिक दाब्द विशेष रहस्पात्मक धर्थ लिये हुए था। योगियों के लिए उनके मन में 
कोई श्रद्धा न थी वे तो उन्हें यहाँ तक भी कह देते थे--- 
एहु जोगु न होवे जोगी लि कुटुम्य छोड़ी पर भवशु फरहि। 
गृह सरोर महि हरि हरि नामु गुरु परश।वि श्पणा हरि प्रभु लहरि 0 
१५:४८, रामकली, स० ३। 
प्रोर सूंड मुंडाए हरि मिले, सब फोई ले सुंडाय । 
बार बार के मुंदने, भेड़ येकुण्ठ न जाय ॥ 
रहस्यवादी सन्‍्तों ने भपनी रह्स्थावस्था फा भान कराने के लिए रूपकों का 
धाम प्रयोग किया है। ये रूपक प्राय: सांसारिक वस्तुभों से सम्बन्धित होते थे भौर 
सर्देव भ्राध्यात्मिकता की भोर संकेत करते रहते थे। कबोर वा एक विवाह-रूपक 
देखिए-- 
दुलहिसो गाबहु मंगलाचार, 
हम घरि झ्लाए हो राजा राम भरतार। 


१. जोगु न खिथा, जागु न डण्ड जोगु न भसम घढ़ाहऐ। 
जोगु न मुंदो मूंडि मुशाहऐ जोगु न सिड़ी वाइऐ। 
प्रंजन महि निरंजनि २हिऐ, जोगु जुगति इव पाईऐ । ८:१ राग सुही; म० १ ॥ 


इईहेन्दी व पंजाबी सन्‍्तों की विचार एवं दर्शन प्रणाली ब्डश 


तन रत फरि में मन रति करि हूँ, पंच तत्त बरातो, 

रामदेव मोरे पाहुने श्राए, मैं जोबन में माती। 

सरीर सरोवर बेदी करि हूँ, ब्रह्मा बेद उचार. 

रामदेव संमि भांवर ले हूँ, घनि घनि माग हमार। 

सुर तेतीसूं कोतिंग श्राए, घुनिवर सहस झ्रठासी, 

कहें कबीर हम ब्याहि चले हैं, पुरिष एक झविनासी । 

उपर्युक्त पद में कन्या के घर दूल्हे का प्राना, बारात का श्राना, दुल्हन का प्रसझम- 
वित्त श्टृंगार करना, वेरी बनाया जाना, उस पर बंठकर भाँवर लिया जाना भ्रौर कन्या 
का बधु बनकर दूल्हा के साथ चल देना प्रादि एक सांसारिक प्रवृत्ति है। परन्तु कबीर 
ने यहा रूपक के सहारे इस पद को एक सुन्दर रहस्यवादी भ्राध्यात्मिक-पद बना दिया 
है। यहाँ कन्या है जीव झोर दूल्हा है स्वयं परमात्मन्‌ । जीव प्रसन्न है कि उसका गठ- 
अन्ध परम तत्त्व हो रहा है प्लौर वह प्रपनी शरीर-रूपी वेदी पर पाँच-तत्त्व रूपी 
वारातियों की उपस्थिति में “रामदेव” दूल्हे से भाँवरें लेती ( जीव रूपी कन्या) है। 
श्रात्मा उस भ्धिनाशी सत्पुरुष की पत्नी बनकर प्रपने भाग्य को सराहती है। इसी 
अभ्रकार धन्य सन्‍्तों ने भी रहस्यसाधना में रूपकों का खुला प्रयोग किया है । 
प्रन्त में घह कद्ठना भी प्रप्रासंगिक न होगा कि मध्यकालीन सन्‍्तों का रहस्य- 

बाद सीधे धात्मा के संघर्ष की वस्तु है। पध्रात्मा प्रभु-मिलनार्थ ज्यों-ज्यों संघं करती 
है, त्यों त्यों भलौकिक प्रनुभूति का रस-पान करती हुई, उसके भ्रदुभुत भास्वादन में खो 
जाती है। भपने श्रानन्द की चर्चा करने में श्रसमर्थ भात्मा जब भाव-प्रवाह में प्रलाप 
करने लगती है तो रहस्यवादी कविता का जन्म होता है। सन्‍्तों फी वाणी इसी का 
अतिरूप है । 


एकादश श्रध्याय 
भारतीय सांस्कृतिक अभ्युत्थान में सन्‍्तों का योगदान 


संस्कृति क्या है ?--जो वस्तु जितनी ही सरल दिखाई पड़ती है उसकी परिभाषा 
उतनी ही कठिन होती है। संस्कृति ज॑से आज एक सामान्य-सा शब्द बन गया है वैसे 
ही वह पकड़ में ठीक-ठीक नहीं भाता | संकीर्णतम भ्रादर्शों से लेकर उच्चतम मानवा- 
दर्शों तक़॒ का इसमें समावेश किया जाता है। संस्कृति, संस्कृत में किनू प्रत्यय लगाने से 
बनता है जिसका भर्थ होता है सुधरी हुई स्थिति या भ्रच्छी स्थिति । संस्कृति का प्रर्य 
सम्यक्‌ कृति या संभूय कृति भी होता है । “किसो व्यक्ति, जाति, राष्ट्र भादि की वे बातें 
जो उसकी मन-रुचि, पभ्राचार-विधा र, कला-फ़ोशल शोर सम्यता के क्षेत्र में बोद्धिक विकास 
की सूचक होती हैं ।” यह प्रंग्रेजी के कल्चर (००८००) दाब्द का पर्याय बन गया है । 
फल्चर का ध्रथं प्रंग्रेजो में होता है “एक प्रकार की सम्यंता या शिष्टता, उन्नति फा 
परिणाम”, प्रॉयसफोर्ड डिवशनरी के भ्रनुसार “एक सिखलाई हुई या सुधरी हुई ज्ञान- 
दक्ति, रीति-रिवाज तथा रुचि, एक समय या स्थान में इसका प्रचिलित रूप ।””* 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बढ़े लेखक का मत देते हुए कहा है कि “संसार में सर्वो- 
त्तम जानी या कही गईं बातें, इनसे भ्रपने प्रापको परिचित कराना ।” दूसरी १रिभाषा 
द्वारा उन्होंने यह भी कहा है कि “संस्कृति शारीरिक या मानप्षिक शक्तियों का प्रशिक्षण, 
हढ़ोकरण या विकास या उससे उतउन्न प्रवस्था है ।”* 

संस्कृति किसी जाति या देश की भ्रन्तरात्ना है। इससे उस देश के उन समस्त 
संस्कारों का बोध होता है जिनके भाघार पर वह भ्रपने सामाजिक या सामूहिक भादर्शों 
का निर्माण करता है। यह [विशिष्ट समुदाय, जाति, देश या धर्म की विदिष्टता 
प्रगट करते हैं । संस्कृति से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र की किन्ही मूलभूत बातों 
या तत्त्वों में समानता है प्रथवा कोई व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र किसी विशेष या किसी: 


१. संस्कृति के चार श्रष्याय; पृ० ५ भूमिका (दिनकर द्वारा उद्धृत) | 
२. वही । 


आरतीय सांस्कृतिक भ्रम्युत्यान में सन्‍्तों का योगदान इ्ड् 


विश्लेष श्राचार-विचा र, व्यवहार को श्रपना कर अ्रथवा उन्हीं प्राचार-विचा र या व्यवहारों 
को करते रहते हैं, तो उन्ही श्राचार-विचार श्रौर व्यवह्ारों या कर्मों को करते-करते 
श्रात्मा पर जो संल्कार पड़ जाते हैं उसे उस राष्ट्र की संस्कृति कहा जाता है ॥ ये संस्कार 
जब बाहर प्रगट होते हैं तो व्यक्तिगत, सामाजिक या राष्ट्रीय कहे जाते हैं। जब कोई 
राष्ट्र उन्हीं संस्कारों के श्रावीन होकर कार्य करता है तो उन संस्कारों को उस राष्ट्र 
की संस्कृति कही जाती है । श्रनेक बाह्यगत विभिन्नताश्रों के रहते हुए भी जो एक 
भ्रान्तरिक एकता रहती है वही राष्ट्र की सांस्कृतिक देन है । हर एक राष्ट्र श्रपत मौलिक 
गुणा विकसित कर लेता है भोर वही उसका विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। वही उसकी 
सांस्कृतिक विशेषता होती है | 

समस्त देशों की संस्कृति के मूलाधार एक ही होते हैं । उनमें बाहरी विभिन्नता 
के बावजूद भी श्रान्तरिक एकता रहती है। सब देशों की संस्कृति में श्राचार-विचार,. 
देश-काल ग्रादि के कारण विभिन्नता का पाया जाना स्वाभाविक ही है । संस्कृति मिटती 
नहीं । उसमें परिवर्तन श्रवद्य होते रहते हैं। मनुष्य जीवन के दो भाग होते हैं । एक 
बवेयक्तिक दूसरा सामाजिक । संस्कार-सम्पन्नता का विकास दोनों के समन्वय से होता है । 
मानवी संस्कृति का यही चरम लक्ष्य है। 

संस्कृति श्रोर सम्यता--दो अलग-प्रलग एक हो लेकिन वस्तु के दो झ्रान्तरिफ 
एवं बाहरी पहलू हैं। शरीर श्रोर ्रात्मा की भाँति ये दोनों जोवन के दो रूपों को स्पष्ट 
करते हैं। सम्पता श्रौर संस्कृति एक दूसरे से प्रभिन्न हैं। संस्कृति भ्रात्मिक श्रौर सम्यता 
बाह्य सम्बन्ध रखती है । इसी कारण संस्कृति कुछ रहस्यमय-सी है । विकास भौर 
परिवर्तन के साथ सम्यता में भी विकास श्रौर परिवतंन होते हैं। संस्कृति भ्रोर सम्पता 
का भ्राधार समाज ही हुश्रा करता है । सम्यता के विकास के साथ लोकिक उपादान क्के 
क्षेत्रों प्रौर साधनों की भाँति उसकी मान्यताएँ श्रौर स्थापनाएं भी विकसित होती 
जाती हैं। कई कारणों से ध्राचार-विचार शोर व्यवहार में नये तत्त्व प्रवेश पाते जाते 
हैं। सम्पता को संस्कृति का पर्याय मानना भारी भूल करना है। संस्कृति का विचार 
साहित्य, कला, समाजद्ास्त्र, विज्ञान, नैतिकता भादि के ही रूप में किया जा सकता 
है। सम्यता घाब्द सभाकृति से बना है जिसका प्र्थ है सभा में वेठना या सभा में बेठने 
की योग्यता । इसी कारण सम्यता सामाजिक प्राचार, विचार, व्यवहार श्रौर सामा- 
जिक कर्तव्यों पर जोर देती है। इसमें सामाजिक उत्तरदाथित्त्व, सामाजिक बन्धन या 
सामाजिक निर्देश भी रहता है। इसका सम्बन्ध नागरिकता से भी है । हक: 
भ्र्थ होता है. विशिष्ट प्रकार का बौद्धिक विकास, उच्च नेतिक विचार या भोतिक 
सम्यता । इसमें भौतिक उन्नति, व्यापारिक और भौद्योगिक विकास, सामाजिक 
स्वतन्त्रता, राजनैतिक प्रगति का समावेश होता है । संस्कृति बोद्धिक उन्नति का पर्याव- 
वाची है श्रौर सम्यता भौतिक विकास का। सम्यता बाहरी क्रियात्मक स्वरूप है ७ 
संस्कृति एक श्रन्तर्‌ की वस्तु है जिसका सम्बन्ध मूल से होता है । दोनों ही व्यष्टि झौर 
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अमष्टि में परिवर्तनशील हैं। सम्यता श्रौर संस्कृति विभिन्न देशों प्रौर कालों में विभिन्न 
होते हैं। भारत की खोज में श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि “समृद्ध सम्यता में 
संस्कृति का विकास होता है भौर उससे दर्शन, साहित्य, नाटक, कला, विज्ञान भौर 
गणित विकसित होते हैं ।”” 
भारतीय संस्कृति-- श्री सातवलेकर के मतानुसार “भारतोय संस्कृति का उच्चा- 
रणा करने से भारत देश की संस्कृति ऐसा भाव सबके मन में पेदा होता है। इसका 
कारण है कि ध्राज हम स्थान की मर्यादा से ही सोचते हैं। वस्तुतः भारतीय संस्कृति 
का ध्राशय प्रकाश के मार्ग से भनुष्ठान करने से प्राप्त होने वाली संस्कार-सम्पप्नता है। 
भा-)- रत, 'भा! प्र्थात्‌ प्रकाश में, प्रकाण के मार्ग में 'रत' श्र्थात्‌ दत्तचित्त होकर भ्रनुष्ठान 
करने से जो संस्कार-सम्पन्नता मनुष्य में पड़ती है वह भारतीय संस्कृति है ।”१ 
भारतीय संस्कृति से भ्राशय भारत की राष्ट्रगत संस्कृति से ही है। इसका 
प्राय ऐसी संस्कृति से है जो जाति या धर्म के घेरे से परे है। भारतीय संस्कृति प्रारम्भ 
से ही प्राचरण प्रधान रही है। उसमें प्रन्त:प्रवृत्तियों के उत्कर्ष पर जोर दिया गया 
है॥ वह प्रारम्भ से हो प्रादर्श प्रधान रही है। वह जीवन के भ्रन्तरिक्ष को भेदकर 
जीवन के प्रान्तरिक रहस्यों का पता लगाने में प्रयत्नशील रही है । वह भन्तस्थ है 
आ्रात्मस्थ है। सम्यता के रूपों में, शासन व्यवस्था में भ्रननेक राजनैतिक परिवर्तन हुए 
हैं किन्तु भारतीय संस्कृति के मूल को विदेशी कभी भी नहीं बदल सके । उसमें विदेशी 
तत्व किसी-न-किसी रूप में बराबर श्राते हैं। भ्रामूल परिवर्तन उसमें नहीं हो सका। 
भारतीय संस्कृति के पोषण में लोक-संस्कृति का काफी हाथ रहा है। यह जन-जन में 
समाई रही है । 
उसका उद्देश्य रहा है “जिग्नो भ्रौर जीने दो ।” उम्रकी प्राचीनता निविवाद 
है। उसका मुस्याधार था समन्वय को भावना । जितने भी विदेशी बाहर से भाए वे 
यहाँ भात्ममात कर लिये गए। इसका पहली बार इतिहास में समन्वय तुकों धौर 
प्रफगानों से न हो सका क्‍योंकि विदेशी भाक्रमणकारियों का दृष्टिकोण भत्यन्त संकीरां 
था । वैदिक युग से ही भारत में विभिन्‍न संस्कृतियों का समागम प्रारम्भ हो जाता है । 
झारम्भ से ही यहाँ के निवासियों ने विदेशों में जाकर भौर विदेशियों ने यहाँ भाकर 
संस्कृतियों का प्रादान-प्रदान किया है। इसमें कई परिवतंन भोर हुए किन्तु यह विनष्ट 
या विलुप्त नहीं हुई । विदेशियों के लिए यह एक प्रादचयं रहा कि जो देश सदियों से 
गुलाम रहा है फिर भी वह सारा-का-सारा इस्लाम धर्म में परिवर्तित क्यों नहीं हो गया । 
रोम ने ग्रीस को जीत तो लिया था किन्तु ग्रीस की सम्यता कहीं बढ़ी-चढ़ी थी । 
विदेशियों ने भारत पर राजनंतिक विजय तो कर ली किन्तु इसकी सभ्यता भौर संस्कृति 
पर वे पूरणंंतः विजय नहीं प्राप्त कर सके । 


१. सातवलेकर; सम्मेलन पत्रिका, संस्कृति विशेषांक | 


भारतीय सांस्कृतिक प्रम्युत्यान में सन्‍्तों का योगदान शेड 


भारतीय संस्कृति की विशेषता उसकी उदारता रही है। वह दूसरों के देवा- 
लयों पर हाथ नहीं डालती । वह वहां घनिकों श्रौर शासन से सम्बद्ध व्यक्तियों की प्रपेक्षा 
विद्वानों भौर ज्ञानियों को अधिक झ्ादर प्रदान करती श्राई है। समन्वय, व्यापकता 
श्रौर उदारता उसके गुण रहे हैं । 

सातवीं सदी तक बह क्रम भारत में एक निरन्तर क्रम से चलता रहा । उसके 
पदचात्‌ भारतीय इतिहास का पतन युग भ्रारम्भ हो जाता है। इससे पहले कि हम मध्य- 
युग में इसके प्रम्युत्यान पर विचार करें, उसके पहले हम भारतीय संस्कृति की ऐति- 
हासिक पृष्ठ-भूमि श्रौर ऐतिहासिक क्रम पर विचार करेंगे । 

नौग्रो--ऐतिहाधसिक श्राघार पर नीग्रो जाति का भारत में प्रागमन के विघय 
में कुछ भी पता नहीं लगता । प्रनुमान किया जाता है कि भारत में सर्वप्रथम इसी जाति 
का भ्रागमन हुश्ना था । यह जाति सम्भवतः अफ्रीका से ही श्राई थी | इसकी एक शाखा 
श्रास्ट्रेलिया तक चली गई। वहाँ इनके वंशज श्रभी तक वर्तमान हैं । इस जाति का काल 
ईसा से ६ से १० हज्ञार वर्ष पूर्व तक माना जाता है। प्रार्यों के समय में यह जाति 
विनष्ट हो छुकी थी । इतिहासकार इस जाति को प्राचीन प्रस्तर लोगों में गिनते हैं । 
उनका यह भ्रनुमान है कि नीग्रो केवल खाद्यसामग्रियों का संचय मात्र करते थे। ये हल 
का उपयोग नहीं जानते थे। उनकी भाषा का नमूना प्रंडमान में पाया जाता है। भाये- 
सम्यता पर नीग्रों जाति का प्रभाव पड़ा जान पड़ता है । इस बात का पता लगाना 
कठिन है. क्‍योंकि नीग्रो श्रोर श्रार्यों के श्रागमन के भीतर काफी समय का भ्रन्तर पड़ता 
है। ये भ्रसम्य होते हुए भी साहसी थे । नावों के सहारे ही ये भारत भाए थे । 

श्रास्ट्रिक---इस जाति के लोग मैंडांगास्कर द्वीप, विन्ध्य श्रेणी झौर प्रशान्त 
महासागर के ईस्टर द्वीप तक फंले हैं। ये लोग भारत में पूर्व श्रौर पशिचम से कई बार 
गुजरे थे । इसलिए यह माना जाता है कि नीग्रो श्रौर मंगोलों से इनके वेवाहिक सम्बन्ध 
भी रहे होंगे। भारत के कोल श्रौर मुंडा जाति के लोग इन्हीं की सन्‍्तान हैं। कई 
विद्वान श्रास्ट्रिकों को स्वतन्त्र जाति मानते हैं भौर कई इसे द्राविड़ों की शाखा भी 
मानते हैं। 

भारत में कोल श्रोर मुंडा भास्ट्रिक परिवार को ही भाषाएँ हैं । भ्रायों से पहले 
इस देश में भास्ट्रिक परिवार की ही भाषा फैली थी। कालान्तर इस भाषा के शब्दों 
ने भ्राय॑ भाषाओं में भी प्रवेश पाया। श्रार्यों के प्राने पर ये सिन्धु की तराई में वर्तमान 
थे । इनका रंग काला श्रौर नाक चपटी होती थी । ईसा से १५०० वर्ष पूर्व तक बहुत 
से प्रास्ट्रिक श्रायों से ही मिल गए थे। झ्रार्यों के श्रागमन पर भ्रास्ट्रिकी भोर द्राविड 
पड़ौसियों की तरह रहते थे। ये कई बातों में श्रायों से भी भागे बढ़े हुए थे । 

द्राविडु--यह एक विवादास्पद विषम है कि द्राविड़ इसी देश के निवासी हैं या 
बाहर से भाये हैं। श्राय और द्राविड़ दोनों ही इस देश में श्रनन्‍्त काल से रहते भाए 
हैं। इस वात के प्रमाण भी उपलब्ध नहीं होते कि दोनों जातियों में लड़ाइवाँ भी हुईं ॥ 


३५० संत-साहित्य 
असुर, यक्ष, दासों से प्रार्यों के संघ का उल्लेख ग्रवश्य मिलता है । प्रार्यों भ्रौर द्राविड़ों 
की जाति के प्राधार को लेकर कोई ऐप्ती विभिन्नता नहीं प्रतीत होती । बाद को इनका 
इतना समन्वय हो गया कि वोद्ध, जेन, शाक्‍त झ्रादि में यह पहिचानना मुश्किल हो गया 
क्रि कौन द्वाविड़ है श्रीर कौन प्राय है । भ्रार्यों ने द्वाविड़ों से बहुत कुछ ग्रहण किया । 

मोंहजोदड़ो झौर हड़प्पा फी सम्पता-दपश्रार्यों से पहले भारत में द्राविड़ बसे 
हुए थे । भाय॑ गौर वर्ण के थे । दोनों में ही सांस्कृतिक मिश्रर काफो मात्रा में हुप्ा 
था । हड़प्पा श्रौर मोंहजोदड़ो की सम्यता का ठीक-ठीक पता नहीं लगता कि वह श्रार्य 
सम्यता थी या द्वाविड़ सम्यता । विद्वानों का झनुमान है कि यह सम्यता प्रायों से पहले 
की थी । दूसरा भ्रनुमान इसी के प्राघार पर किया जाता है कि श्रार्यपूर्व होने के कारण 
यह उसी में श्रसुर एवं प्रन्य जातियाँ भी रही होंगी । सिन्धु घाटी के झ्वशेष एक भोर 
श्रम्बाला, दूसरी भ्रोर काठियावाड़ तक फंले हुए हैं। इससे यह प्रतोत होता है कि यह्‌ 
सम्यता गंगा के कछार तक फंली होगी । यह सम्यता काफी उन्नतिशील थी । वहाँ तक 
पहुँचने में उसे काफी वर्ष लगे होंगे। उसका सम्बन्ध सुमेर-सम्यता से भी था। सुमेर- 
सम्यता गश्रौर सिन्धु-सम्पता में साम्यता होने के कारण विद्वानों का यह भी भनुमान है 
'किद्वांविड़ों के वंशज इस देश में पश्चिम एशिया से भ्राए होंगे । उसका पुष्ठ प्रमाण यह 
भी है कि बिलोचिस्तान में द्राविड़ भाषा बोली जाती है जो कि द्रापड़ि परिवार की 
भाषा है। मोंहजोदड़ो हड़प्पा श्रोर में मिट्टो के घर होते थे । यह सभ्यता मिश्र, ईरान 
औ्औौर मेसोपोटोमिया की सम्यता से भी सम्बन्धित थी। कई बातों में उनसे यह श्रेष्ठ 
थी। इस सम्यता के श्रनेक वर्षों पश्चात तक का इतिहास उपलब्ध नहीं होता। 
यह एक भ्राइचर्य का विषय है कि इतनी उचन्नतिशाली सम्यता का भ्रन्त एकदम कंसे 
द्वो गया ? 

श्रार्यों फा श्रागमन--श्री कोसाम्बी के मतानुसार श्राय्य का भर होता है 
मुसाफिर । भार्यों की सम्यता द्वाविड़ों से उन्‍नतिशील नहीं थी किन्तु ये युद्ध कला में 
निपुण ये, इसके कारण द्राविड़ों भौर भास्ट्रिकों पर इन्होंने विजय॑ प्राप्त की थी। 
मोंहजोदड़ो स्‍प्लोर हड़प्पा की सभ्यता भारतीय थी । यद्यपि इस सम्यता का श्रार्यों की 
सम्यता से गहरा सम्बन्ध है किन्तु भ्रायं सम्यता भोर इस सम्यता में काफी वर्षों का 
प्रन्तर है। ऐसा विश्वास है कि भ्रार्यों का भागमन इस सम्यता के एक हज़ार वर्षों बाद 
हुआ होगा । समय-समय पर भारत के पश्टिचमोत्तर भाग से ये भारत में भ्राते रहे होंगे। 
द्राविड़ों पर इन्होंने विजय तो प्राप्त को किन्तु उनसे प्रभावित भी हुए। ब्वाविड़ों भौर 
प्रार्यों का सम्मिलन भारतीय संस्कृति के समन्वय का प्रतीक है ॥ दोनों ही मोंहजोदड़ो 
भोर हड़प्पा की सम्यता के प्रतिनिधि थे। भारतीय संस्कृति का इतिहास इन्हीं के 
मिलन से प्रारम्भ होता है। भारतीय संस्कृति में विदेशियों को श्रात्मसात करने की 
प्रक्रिया का प्रारम्भ यहीं से देखा जा सकता है। इसी समन्वय से भारतीय संस्कृति का 
प्रारम्भ हुआ । इसके बाद शक, हूणा भौर यूनानी झाए भोर यहाँ स्‍भात्मसात कर लिए 


आरतीय सांस्कृतिक प्रम्युत्यान में सन्‍्तों का योगदान ३५१ 


गए । समय के श्रनुसार श्रपने झ्राप को योग्य एवं परिवर्तनशील बनाने की प्रक्रिया उसमें 
वरावर जारी रही । 

भारत का प्राचीनतम घ्म श्रायंघर्म ही था । उस समय घर का आशय श्राज 
के घाभिक भश्रर्थ के संकरुचित प्र॑ से कुछ ऊपर था। उसमें वैदिक श्रौर श्रवेदिक दोनों 
ही घर्मं शामिल थे । जवाहरलाल नेहरू के मतानुसार बुद्ध ने अपने घमं को सदेव ही 
श्रायं कहा है ।* 

किरात--चीन और तिव्वत के देश को किरात की संज्ञा प्रदान की गई है । 
किरात मुख्यतः श्रासाम, बंगाल भर नेपाल ही में बसे थे । ये ग्रार्यों से डेढ़-दो-हशार 
वर्ष पहले आए ये । ब्रह्मवेद, श्रयवंवेद में इस बात का प्रमाण मिलता है किये लोग 
कन्दराझों में रहा करते थे । 

बेद श्रौर उनका रचनाकाल--विद्वानों ने बेदों का रचना काल २००० से 
३००० ई० पू० माना है। ऋग्वेद की ऋचाग्रों का समय लगभग ईसा से १५०० वर्ष 
चूवं माना गया है। ऋग्वेद संसार की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती। यूनान इलाइल 
की सम्यताप्रों में भी इतनी प्राचीन कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। श्रावेस्ता की ही 
विचारधारा को भ्रा्य॑ भारत में लाए थे झौर इन्हीं से वेदों को रचना हुई | भ्रावेस्ता 
की भाषा ध्ौर ऋग्वेद की भाषा में बहुत ही साम्य है। ऋग्वेद की भाषा झाधुनिक 
संस्कृत से पृथक्‌-सी है। वेद श्रयने समय के प्रचलित झाय॑ क्चारों के समूह मात्र थे। 
इसी कारण उनमें सब बातों का उल्लेख मिलता है। वे निवृत्तिमा्गं के पालक नहीं 
थे। जीवन के प्रति उनडा दृष्टिकोशप्रबृत्ति मूलक था। श्रात्मा प्रौर परमात्मा के 
विषय में तो विचार बाद को पैदा होने लगे थे । ऋग्वेद की भ्रवस्था तक श्रार्य इस देश 
में बस गए ये श्रौर मव्य एशिया की बातों को भूल गए थे। कई लोगों का श्रनुमान हैं 
कि भ्रायं बाहर से नहीं श्राए थे किन्तु इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता 
क्योंकि उन लोगों का कथन है कि वेदों में किसी ऐसी बात का उल्लेख नहीं है जिसका 
सम्बन्ध मध्य एशिया से हो | परन्तु यदि इस वात को स्वीकार कर लिया जाए तो इस 
बात की श्रापत्ति रहेगी कि यदि ग्रार्य वहीं के निवासी थे तो उनकी रचनाश्रों से यह क्‍यों 
स्पष्ट होता है कि सससिन्धु के किनारे उन्हें निषादों श्रौर दस्युओं से लड़ना पड़ा। 
'फारस श्रौर यूरोप के शब्दों में संस्कृत के शब्दों की जो भरमार है उसका कारण 7 
ऋगूवेद में हाथी भौर सिह का उल्लेख नहीं है जो कि भारत में प्रमुख पशु हैं। 

प्रतीत होता है कि ऋग्वेद की श्रवस्था तक वे सस्सिन्धु को ही भ्रपना देश 
मानने लगे थे। सबसे प्राचीन रचना ऋग्वेद की ही है। भारत में लेखन कला का 
प्रारम्भ ईसा से १८०० वर्ष पूर्व माना जाता है । महाभारत का युद्ध ईसा से १४०० 
वर्ष पूर्व हुप्रा था। सिन्धु घाटी की सम्यतां में लेखन कला का विकास हो चुका था 


>> 
१. डिप्तकवरी प्लॉफ इण्डिया; जवाहरलाल नेहरू; तृ० सं० सबु १९५१४ 2० १५८ ॥ 
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किन्तु मोंहजोदड़ो सोर हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को प्राज-तक नहीं पढ़ा जा 
सका है । 

पारसती--जाति इस बात का प्रमारा है कि भारतीय कभी फारस में भी थे॥ 
फारस से प्राते के कारण ही इनका यह नाम पड़ा है। श्रार्यों की शाला भारत झाते 
समय ईरान में ही रह गई थी। ये लोग भारतीय प्रार्यों के समान ही थे। 

मिश्रण--ईसा से हजारों वर्ष पूर्व में जातियाँ भारत में एक साथ मिलकर रहने 
लगीं। इनका इस प्रकार मिश्रण हो गया कि हरएक ने प्रपना अ्रलग-भ्रलग भ्रस्तित्व खो 
दिया । इन जातियों में कम-से-कम सोस्कृतिक भेद नहीं रह गया । इन सबमें समानता 
की मात्रा बढ़ती ही गई ध्रौर सब जातियों का मिश्रण प्रारम्भ होकर समानता का 
उनमें विकास होने लगा। 

हिन्दू--यह विदेशी शब्द है। प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं 
मिलता । इसका पहला उल्लेख ईसा के पश्चात्‌ लिखे गए एक तस्त्र ग्रन्थ में है ।* बहाँ 
उस दाव्द का प्रयोग एक जाति के रूप में किया गया है। इसका प्राचीनतम उल्लेख 
श्रावेस्ता भ्रौर डोरियस के शिलालेखों में प्राप्त होता है। इस शब्द की व्युत्यत्ति सिन्धु 
दाब्द से हुई है । 

ईरान के प्रासपास के लोग 'स” का ठीक प्रयोग न करने के कारण उसे 'ह से 
ही उच्चरित करने लगे। सिन्धु से वह हिन्दु हो गया। यूनानी 'स' भोर 'ह' का 
उच्चारण न कर सकने के कारण उसे हइ कहने लगे भ्रौर उससे हिन्दु का इन्दु हो गया ॥ 
इसलिए शभ्रायं-संस्कृति या भारतीय-संस्क्ृति को हिन्दु संस्कृति तो नहीं कहा जा सकता । 
बौद्ध भ्ौर जैन शत-प्रतिशत भ्रार्य विचारधाराएँ होती हुई भी भारतीय थीं, भाय॑ नहीं, 
न ही वह वेदिक धर्म ही था । 

श्रास्ट्रिकों की सम्यता वन सम्यता ही थी। मोंहजोदड़ो वो सम्पता नगर 
सम्पता थी | द्राविड़ों ने पहले-पहल धभाकर नगर भ्रौर ग्राम बसाने प्रारम्भ किए यह तो 
प्रमाशित सत्य है कि द्वाविड़ों ने ही भारत में नगर-सम्यता को जन्म दिया था। प्रायाँ 
से द्राविड़ हार तो गए किन्तु सम्यता की कई वातें धार्यों ने द्वाविड़ों से ही सीखीं। 
द्राविड्ों का धर्म, सदाचार, पूजा-पाठ, देवी-देवताभों की कल्पना न जाने कितनी हो 
बातें ग्रागे चलकर भ्रार्य-सम्पता में विलीन हो गह । 

श्रार्यों के बाद भी विदेशी इस देश में श्राते रहे । ईसा से एक सो वर्ष बाद यूची 
भौर शक लोग हस देश में प्राए। भ्रार्यों के पतन के पद्चात यूनानियों के कई दल 
भारत में वसे । ईसा से ४०० वर्ष बाद हुणों का भप्राक्रमण हुआ । हुए भी यहाँ प्राकर 
बस गए । इस तरह यहाँ सब मिलकर रहने लगे । 

भारतीय संस्कृति की पाचन शक्ति का यह एक जीवित उदाहरण था जब कि 


१. डिसकवरो श्रॉफ इण्डिया; जवाहरलाल नेहरू, ० ५८; | 
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इतनी विदेशी जातियाँ एक साथ मिलकर रहते लग पड़ी थीं। इसी कारण नौग्रो, हूण 
तक इस सम्यता में विलीन हो गए। प्रारम्भ से ही इस देश की संस्कृति ऐसी रही है 
कि वह नई संस्कृति से निपटकर उसे श्रपनी बना लेती रहो है। दिनकर ने इसे सामा- 
जिक संस्कृति कहा है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने इसकी उपमा महासमुद्र से दो 
है। सम्मिलन की यह प्रक्रिया श्रार्यों श्रौर द्रविड़ों के समन्वय से ही प्रारम्भ होती है । 
इससे एक प्रकार विश्व-बन्धुस्व की भावना का उदय हुमा । हिन्दू जाति की रचना ईसा 
पुर्व॑ं १५०० से १०० वर्ष तक हुई प्रतीत होती है । 
जातिश्रया का श्रन्त--श्रार्यों के यहाँ श्रागमन पर चतुर्वणों की व्यवस्था हो चुकी 
थी। प्रतीत होता है कि भारत श्राने से पू्व॑ श्रायों के तीन वर्ण ब्राह्मरा, क्षत्रिय श्रौर वेश्य 
निर्मित हो चुके थे । भारतीय प्रार्यों के बाहर से ग्राने के कारण उन पर भारत की यातों 
का प्रभाव पड़ा । जो कुछ भी भली बुरी बातें उन्होंने सीखीं उनमें जाति-भेद भी एक 
था। भारत में इस समय सम्य, श्र सम्य, द्राविड़, भ्राभीर, धनी श्रोर गरीब कई 
प्रकार के लोगों की भरमार थी । उन्हें जब एक समाज में समेटने की प्रक्रिया का 
प्रारम्म हुआ उस समय जातिप्रथा का जन्म हुआ्ना। जातिप्रथा के इतिहास के प्रारम्भ का 
निश्चित पता नहीं लगता । 
जातियाँ सिर्फ पेशों भौर व्यवसायों पर नहीं बनी थीं । जाति के कारण हर 
कोई भ्रपनी-प्रपनी सम्यता श्रौर जातिगत संस्कृति सुरक्षित रख सकता था। उस समय 
जाति के बंधन रुढ़ नहीं हुए ये । लोग एक जाति से हैसियत. बढ़ाफर किसी दूसरी 
जाति में भी जा सकते ये । जाति परिवतंन पंर उस समय कड़ी रोक तो थी नहीं किन्तु 
पुरोहित की स्वीकृति के बिना जाति परिवतंन कठिन कार्य ही था। विदेशी इन्हीं 
जिभिन्‍न जातियों में श्राकर ही भारत में समाते चले गए । वैयक्तिक एवं पारिवारिक 
स्थिति के कारण हर एक प्रादमी को श्रपना-प्रपना स्थान मिल जाता था। यह जाति 
प्रथा भले ही प्राज बिगड़ गई हो किन्तु उस समय भारतीय संस्कृति इन्हों विभिन्‍न 
जातियों में बसती थी । यह जातिप्रथा पाइचात्य की दास प्रथा से लाख दर्जे भ्रच्छी 
थी, पाइचात्य संस्कृति में दासों की दा श्रत्यन्त दयनीय थी । उनका स्वतन्त्र भ्रस्तित्व 
नहीं था । दासों के परिवारों के सदस्यों को बेच दिया जाता था । 
प्रस्तर्जातीय विवाह--उस समय भन्तर्जातीय विवाह होते थे । श्रनुलोम भोर 
प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्त सन्‍्तानों के विषय में शास्त्रों में वराबर विचार मिलते हैं । 
महाभारत के समय में तो विवाहों में श्रौर मी स्वतन्त्रता बरती जाती थी। कृष्ण को 
माता देवकी पसुर कुल की थी। वह कंस की बहिन थीं । कृष्ण द्वेपायन व्यास का जन्म 
ह दास जाति की कन्या थी। भीम ने हिडम्बा 


सत्यवती या मत्स्यगंधा से हुश्ना था। य। 
नामक राक्षसी से विवाह किया था। प्र्जुन का विवाह उलूपी से हुप्ना जो नाग जाति 


की कन्या थी। श्रुतश्रवा ऋषि के पुत्र सोमश्रवा नागकन्या से ही उत्पन्न हुए थे। बुद्ध 
के सम्बन्ध में भी यही कहा जाता है कि उनके वंश में झाय॑ भौर मंगोल जाति का 


ट््शड संत-साहित्य 
मिश्रण या । किस्तु इन विवाहों को देखने से पता चलता है कि प्रार्यों ने दूसरी जाति 
की कम्याप्रों को स्वीकार तो किया किन्तु श्रपनी कन्याप्रों को दूसरी जातियों में नहीं 
दिया । दिया भी हो तो ऐसे उदाहरण ग्रपवाद ही मिलेंगे । थ्रायं और प्रार्येतर जाति 
क। प्रस्तविवाहों द्वारा काफी रक्त मिश्रण हुप्रा । इससे प्रार्यों ग्रोर द्राविड़ों के मूल भेद 
मिटते गए। उनकी भाषा में विभिन्‍नता भ्रवश्य थी किन्तु संस्कृत के व्यापक प्रचार के 
कारण साहित्य श्रौर कला में यह प्रथकता न रह सकी । 

समन्वय की प्रकिया--जातिप्रथा को स्वीकार करना भ्रौर हिन्दू होते चले जाना 
सांस्कृतिक समन्वय का प्रथम चरण था। इस मिश्रण से एक दूसरे के रस्म-रिवाज्ञ 
पादि भी गिलने लगे । जिन बातों में ब्रार्यों का विश्वास था वे बातें तो पोधियों तक 
ही रह गई, प्ररम जनता ने तो वे ही रीति-रिवाज़ ग्रहरा किए जो द्वाबिड़ों प्रौर प्रार्येतर 
जातियों में विद्यमान थे । कई ऐवी जातियाँ हैं जिनका कि पता वेदों में नहीं मिलता । 
बेदों भें भारतीय संस्कृति के तो केवल बीज मात्र हो मिलते हैं । थ्रार्यों के प्रधान देवता 
इन्द्र, वरुण, अग्नि, उपा, पर्जन्य भ्रादि ही थे । वेदों के इन देवताप्रों की पूजा ने तो 
गौरणा रूप धारण कर लिया प्रौर हिन्दुप्रों के प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु झ्रौर महेश हो 
गए । उनेे नेतृत्व में ३३ करोड़ देवता श्रा गए। साथ ही श्रनेक ब्रत, प्रनुष्ठान भ्रादि 
चल निकले । उसके बाद ही पोराशिक कहानियों का विकास हुप्ना। प्रन्तर्जातीय 
विवाहों से प्रार्येतर स्त्रियाँ झ्रार्य घरों में प्रा गईं। उनके साथ ही उनके भ्राचार-विचार 
विरासत के रूप में ही प्राए। भ्रार्यों ने श्रौर द्वाविड़ों ने एक दूसरे से सांस्कृतिक प्रादान- 
प्रदान किए। दोनों ही हिन्दू के नाम से बाद को विख्यात हुए । वेद तो केवल श्रार्यों का 
ही ग्रन्य था । किन्तु उपतिषदों, पुराणों प्ौर दशंनों का जो निर्माण हुम्ना उसके पीछे 
द्राविड़-संस्कृति का प्रभाव भी था। छांकराचार्य के पश्चात हिन्दू ध्म के नेता दक्षिण 
में पैदा होते रहे हैं । 

भौगोलिक एकता--संस्कृत के प्रष्ययन से भाषागत एकता के साथ हो धर्मंगत 
एकता का उदय हुप्ता । इससे तीर्थस्थान किसी एक स्थान पर न होकर सारे भारत 
में होने लगे । पंचवटी, रामेइवर, द्वारका, पुरी, विष्णु कौँंची का अमरणा करने से लोगों 
में भौगोलिक एकता का भाव उत्पन्न हुप्रा । वायुपुराण के इस कथन से भारत की 
भौगोलिक एकता स्पष्ट होती है-- 
उत्तरे  यात्समुव्रस्य हिमाद श्चेव दक्षिणस्‌ । 
च्ब॑ तदुभातवु॒ नाम भारती यप्र सीन्तत। 


वायु पुराण 

गंगा, गोदावरी, नमंदा, सरस्वती भ्रोर कावेरी भारम्भ से ही पवित्र नदियाँ मानी 
गई हैं। इस सांस्कृतिक एकता के कारण लोग या तो तीर्थों का अ्रमण करते या विद्वान 
शास्त्रार्थ करते हुए घूमते थे। 


भारतीय सांस्क्रतिक ग्रम्युत्यान में सन्‍्तों का योगदान ३५५ 


संस्कृति में समन्वय के कुछ तत्त्व--हमने पहले ही कह दिया है कि भारतीय 
संस्कृति में श्रार्यों की अपेक्षा द्वाविड्ञों का काफी भाग ग्राया है । पहला तत्त्व है शव 
घमे । यह द्वाविड़ संस्कृति की देन है। मोंटजोदड़ो घर हड़प्पा में प्राप्त शिव की मूर्तियों 
से यह श्रनुमान लगाया जाता है कि प्रार्यो के श्रागमन के पूर्व ही इस देश में शिव की 
पूजा प्रचलित घी । श्रन्तर्जातीय विवाहों के साथ तो शिव की भावना द्राविड स्त्रियों के 
साथ श्रायं घरों में श्राई। शिव की भावना थ्रास्ट्क श्रौर नोग्रो जातियों की भी देन 
कही जाती है। लिंग पूजा भो इस देश में श्रार्यों के आगमन से पहले ही प्रचलित थी । 
गणेश की कल्पना का प्रारम्भ विघ्तेश के रूप में हो हुप्रा । विद्वानों ने गणेश को श्रवे - 
दिक माता है। शिव के द्वाविड़ »"र आ्राय॑ नाम दोनों ही प्रचलित हैं। शंव घमं के 
भीतर द्वाविड़ संस्कृति के बीज तो पूर्णा रूप से विद्यमान हैं। 

वेष्णाव धर्म के भीतर इतने प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं । विष्णु की कल्पना श्रार्ये- 
तर न होत॑' तो भला श्रायं विष्णु के काले रूप की कल्पना क्यों करते ? विष्णु की 
कल्पना का विकास श्राभीर हौर द्रविड़ जातियों से ही विकसित हुई है । इसके पश्चात 
कृष्ण का ग्रत्यन्त प्राचीन स्वरूप प्राता है। कृष्णा ऐतिहासिक पुरुष थे इसमें कोई संदेह 
नहीं है । श्रवतार के रूप में भी कृष्णा की कल्पना बहुत समय से चली श्रा रही है। 
प्राचीन भारतीय साहित्य और शिल्प में कृष्ण के श्ंगार भ्रौर लीलाप्रों का उल्लेख या 
चित्रण नहीं मिलता | वैष्णवों के प्रसिद्ध पुराण हरिवंश, विष्णुपुराण प्रौर भागवत हैं। 
कृष्ण के ही साथ राधा की भी कल्पना श्राई । 

बुद्ध के समय में जनता में रामकथा का पूर्णा प्रचलन था। जैन ग्रंथ के ६३ 
प्रह्मपुरुषों में राम श्रोर लक्ष्मणा की भी गिनती होतो है। वेद में रामकथा के श्रनेक पात्रों 
का उल्लेख श्राता है । रामकथा ऐतिहासिक घटनाम्रों पर ही भ्राघारित है। बाल्मीकि 
रामायरा में क्‍्योध्याक्रांड से युद्धकांड तक की ही कथा थी। बालकांड श्रौर उत्तर- 
कांड बाद के कवियों की रचना है । रामायए बुद्ध के वाद ही लिखी गई है, ऐपता कई 
विद्वानों का कथन है | रामायण महाभारत से पहले लिखी गई है श्रौर भगवान बुद्ध के 
समय तक तो यह जन-जन में प्रचलित हो चुकी थी। रामकथा के लोकप्रिय होते होते 
उसमें नई कथाएँ श्राकर जुड़ने लगीं । रामकथा का जो स्वरूप बौद्धधर्म के साथ वाहर 
पहुँचा उसमें बौद्ध राम के भवतार नहीं थे । रामकथा में भ्रलौकिकता का प्रवेश होने 
लगा था। भारतीय संस्कृति की समन्वय प्रक्रिया में रामकथा ने भ्रदूभुत समन्वय का 
कार्य किया है। श्रयोध्या, किव्किघा, लंका को एक सूत्र में बाँघने पर भारत की भौगो- 
लिक एकता का भी उससे बोघ होता है। प्रन्य रामकथाश्नों पर वाल्मीकि रामायण 
का प्रभाव तो पड़ा ही है। इससे शवों श्रोर वंष्णवों के सम्मिलन में काफी सहायता भी 
मिली । राम कथा शिव से श्र॒लग नहीं है । उसमें शिवजी के कई प्रसंग श्राते हैं। रामा- 
यण और महाभारत ऐसे मह्ाकाव्य हैं कि जिन्होंने भारत में चलने वाली संस्कृति की 
समन्वयात्मक प्रक्रिया को पुरस्सर किया है। वेष्णव मत में राम भक्ति की प्रधानता 
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द्राविड़ों की ही देन है । 

झ्रा्यों ने जो बातें वहाँ से लीं उनकी ठीक-ठीक गिनती तो नहीं को जा सकती । 
बाहर से भ्ायं तो थोड़ी संख्या में ही आए होंगे । बाद को यहीं के लोगों का श्रार्यीकरण 
हो गया होगा। हिन्दू-संस्कृति में श्रायं श्रोर भार्येतर संस्कृति का ही सम्मिलन है । 
देवी पूजा, भूत-प्रेत, तन्त्र-मन्त्र भ्रादि बाहर से ही श्राए। वृक्षों, नदियों की पूजा सब 
बाहरी उपकरण ही हैं। पीपल, बेल श्रादि उसी भाघार पर पवित्र माने जाते हैं। गंगा 
में भ्रस्थियों श्रादि का फेंकना तो वेदों में नहीं है। होली प्र वसंतोत्सव झ्रार्येंतर जातियों 
को ही देन है । होली में मदिरा, नशा, भपशब्द व्यवहार, भ्रइलील दाब्दों का प्रयोग इस 
बात का साफ प्रमारा है कि यह निम्न जातियों से ही झ्रायोँ में भाईं। 

विद्रोह--धीरे-धीरे यह संस्कृति कई विदेशी तत्त्वों को स्वीकार कर लचीली 
तो बनती गई किन्तु उसमें कई बुराईयाँ भी भ्राती गई । करममकाण्ड इतना बढ़ गया कि 
उसके विरुद्ध यह जिज्ञासा उठी कि वास्तविक धर्म क्‍या है ? धर्म में स्थूलता का 
विकास हो गया । यज्ञों में वलि श्रादि को देखकर सुक्ष्म चिन्तन की श्रावश्यकता जान 
पड़ी । इस नये चिन्तन से नया साहित्य पैदा हुप्ला उसे उपनिषद्‌ कहा जाता है । उप- 
निषदों की रचना पहले मोखिक हो चुकी थो । उपनिषद्र का भ्रर्थ कोई पास बेठना 
लगाते हैं (उप--निकट, निषदु--बैठना) शिष्य गुरु के पास बेठकर जो तत्त्व समभते, 
उससे जो ज्ञान निकलता वह वह उपनिषदों में संचित है। वेदों के विकास की परम्परा 
में ही उपनिषदों ने साथ दिया है। योरोपीय विद्वानों ने वेदों की भपेक्षा उपनिषदों पर 
ही भ्रधिक लिखा है । 

जब कोई क्रान्ति होतो है तो वह पहले कई वर्षों तक भ्रधंजाग्रत भ्ववस्था में 
ही रहती है। कई तत्त्व द्वोते हैं जो घीरे-धीरे पूणंता प्राप्त कर क्रान्ति का रूप घारण 
करते हैं। वेदों की निन्‍्दा उपनिषदों ने तो नहीं की किन्तु उनकी भालोचना भ्रवदय 
की । यज्ञों की प्रघानता के कारण ब्राह्मणों का स्थान समाज में प्रघान हो गया था। 
ब्राह्मणों ने इतना प्रमुत्व स्थापित कर लिया कि बौद्ध भोर जेन विचारधाराभों के रूप 
में विद्रोह हुभा । 

ई० पू० छठी सदी का समय बोड्धिक हलचल का था। उपनिषदों ने सक्ष्म 
घितन कर कई प्रदन लोगों के समक्ष रख दिए । मनीषी तरह तरह के प्रश्नों पर विचार 
करने लगे थे। भ्रनेक मत-मतान्तर भोर सम्प्रदाय बढ़ गए थे । कोई वेद को प्रमारिगत 
मानता था, कोई नहीं । ब्राह्मणवाद के संकीणा घेरे से सर्वप्रथम बुद्ध ने ही बाहर निकलने 
का प्रयास किया। जो लोग ब्राह्मरात्व से दूर थे वे लोग बोद्ध घर्में की भोर भुके । बुद्ध ने 
मनुष्य का महत्त्व उसके ज्ञान की भ्रपेक्षा कर्म में बताया। ज्ञान के भद्भुत प्रेमी होने के 
काररा उन्होंने स्वाधीन चितन किया । विवेक भौर बुद्धि का भाधार लेकर उन्होंने 
अपना मार्ग प्रशस्त किया । ब्राह्मणों श्रोर बौद्धों का सिद्धान्त रूप से ऐसा कोई विरोध 
नहीं था। परन्तु बोद्धधमं के प्रचलन से जब ब्राह्मणों की रोटी खतरे में भाने लगोः 
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उस समय ये उवल पढ़े । बौद्धों के संधर्षों के कारण ब्राह्मणावाद ने पुनः जोर पकड़ा ! 
झौर बाद को बोद्धघर्म के पतन पर श्रपनी नींव को खड़ा किया। ब्राह्मणवाद के पुनः 
प्रस्यापन से यह भी हुआ कि धर्म की भ्रपेक्षा उनकी छढ़ियाँ ही प्रधान हो गईं। जंसे- 
जैसे ब्राह्मतात्व की पवित्रता बढ़ती गई वेसे-बंसे निम्न जातियों पर उनके श्रत्याचार 
भी बढ़ते गए । जब वौद्धघर्मं भ्रोर जैन धर का उदय हुप्रा, वह समय मानसिक कोलाहल 
का था। श्रनेक प्रइन जो वेदों ने छोड़ दिए थे उन पर भ्रागे विचार हो रहा था । कई 
प्रकार के मत-मतान्तर उस समय प्रचलित थे । कोई मानता कि मृत्यु ही प्रन्त है कोई 
यह मानता कि जीवन उसके बाद भी है। उपनिषदों में ही परस्पर विरोधी बातें पाई 
जाती हैं। भ्रद्वेतवाद, द्वेतवाद भ्रौर विशिष्टाद्व॑तवाद प्पना उद्गम उपनिषदों में ही 
मानता है । वेदों की निन्‍्दा बुद्ध से भी पहले प्रारम्भ हो गई थी। वेदों का कर्म-कांड 
ऋषिधों को स्थूल प्रतीत हुआ्ना। वृहस्पति प्रौर चार्वाक वेदों के तो भयंकर निदक थे । 

बुद्ध श्रोर महावीर की यह विशेषता थी कि ब्राह्मणों के ऊँचे पद को जन्म के 
भ्राधार पर उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया । दूसरे वे मनुष्य मात्र को वराबर मानते थे । 
उस समय घर्मं को साघन बनाकर पुरोहित वर्ग भ्रपनी रोटी कमा रहा था | बुद्ध भोर 
महावीर के पहले भ्रहिपरा का पालन इतने सक्रिय रूप से नहीं किया जाता था | ऋषि 
मुनि स्वयं ही माँस-भक्षी थे । यज्ञों में वलि होती थी । प्रदवमेघ नाम ही इस बात का 
सूचक है कि उसमें श्रश्व का वध किया जाता था । बुद्ध ने पहले-पहल कहा कि इन 
निरीह पशुप्रों की निमंम हत्या से भला क्या लाम ? उन्होंने कहा कि जब छशाक-पात ही 
से काम चल सकता है तो भला निरीह पशुओ्रों को मारने से कोई लाभ नहीं है । बौद्ध- 
धर्म के साथ ही भ्रहिसा का सिद्धान्त फेला। बाद को भारत से बुद्ध धर्म तो चला गया 
किन्तु भ्रहिसा तत्व जन-जन में समा गया। कालान्तर जनघम का विकास तो हिन्दू 
धरम के घेरे के भ्रन्दर ही हुप्रा किन्तु बौद्ध घर्म का विकास उसके घेरे के वाहर ही हुम्ना । 
बुद्ध प्रचलित परम्पराप्नों के विरोधी नहीं किन्तु सुधारक थे। 

बौद्धधर्म बाद को हीनयान प्रोर महायान में परिवर्तित हो गया । नाथपंथियों 
प्रौर योगियों की परम्परा का विकास इन्हीं से हुप्रा । हषंवर्धन के पश्चात भारतीय 
संस्कृति की उन्नति की प्रक्रिया में श्रवरोष भा जाता है। उस समय से १६वीं सदी 
के प्रारम्म तक भारतीय इतिहास का समय भ्रधिकतर गुलामी का ही समय था। मारतीय 
संस्कृति के गतिशील तत्त्वों में भी पूरी तरह से शभ्रवरोध भ्रा छुका था। 

इस्लाम का प्रादुर्माब--भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव तुर्क शोर श्रफगान 
श्राक्रमणकारियों के ही पहले होने लगा था। उन आक्रमणों को केवल तुर्क, श्रफगान 
या मुगल श्राक्रमए द्वी कहा जा सकता है। उसे मुसलमानी प्राक्रपणा कहना उसी प्रकार 
होगा जैसे कि प्रंग्रेजों के श्राक्रमणा को क्रिश्चियन श्राक्रमणा कहना ।' मुसलमान तो 


१.  डिसकवरी प्रॉफ इण्डिया; जवाहरलाल नेहरू । 


३५८ संत-साहित्य 


पहले ही सोदागरों के रूप में भारत गाने लगे । सूफ़ियों के रूप में भी इस देश में तुर्क 
श्रौर प्रफगान श्र/क्रमणाकारियों से पहले भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव हो चुका था । 

इस्लाम से पहले प्राने वाले समस्त धर्म भारत में श्रात्मसात्‌ कर लिए गये थे ॥ 
किन्तु इस्लाम का स्वरूप भारत के लिए नया था। भारत की राजनैतिक स्वतन्त्रता 
इन मुगल, तु श्रोर श्रफगानों की प्रांधो के समक्ष जाती रही । इस्लाम को कट्टरता और 
उसके एकेश्वरवाद को यहाँ ञ्रात्मसात नहीं किया जा सका । इसके पहले भारत में जो 
जातियाँ भ्राई थीं उनका दृष्टिकोरा व्यापक था । उनमें काफी उदारता थी । इस्लाम श्रपने 
सिवाय दूसरे मजहब्र की कल्पना भी व्यर्थ समझता था । वह किसी भी व्यक्ति को 
अपने मजहदव में लेने को तेयार था किन्तु केवल इस्लाम में झ्ाने के बाद ही । इस्लाम 
के सिवाय श्रन्य घर्मावलम्बियों को मुसलमानों ने काफिर करार दिया था। हिन्दुग्रों की 
हस्लाम से घृणा दोनों घ॒र्मों के किसी मौलिक अन्तर के कारण नहीं हुई । दोनों धर्मों में 
ऐसा कोई मोलिक भेद नहीं था । विदेशियों ने इस्लाम के नाम पर अपनी स्वार्थ-सिद्धि 
के लिए जो ग्रमानुषिक श्रत्याचार किए उनसे जनता सिहर उठी । इस्लाम को तुक॑ और 
प्रफानों ने श्रपनी स्वार्थ-वृत्ति का साधन बनाया। उनकी ही संकीर्ण श्रौर कट्टर 
मनोवृत्ति के कारण यह धर्म हिन्दुप्रों से श्रलग रहा। दुर्भाग्यवद् किसी मुसलमान 
लेखक ने भी इन विदेशियों के भ्रत्याचारों पर खेद व्यक्त नहीं क्रिया । उनका मौन भी 
संदेहास्पद ही है । 

महमूद गोरी श्रोर दावर भारत में इस्लाम के सच्चे प्रतिनिधि नहीं कहे जा 
सकते । इनके हाथों तो भारत में इस्लाम ने भ्रपना ग्रादर ही खो दिया । इस्लाम भारत 
में पहले-पहल दक्षिण में व्यापारियों के साथ भ्राया। उस समय के मुसलमान उदार 
थे। बर्बरता का प्रवेश तो इस्लाम में तत्र हुआ जब कि तातारों ने इस्लाम को स्वीकार 
किया। गंगा सिस्धु के मंदानों में भण्डा गाढ़ने वालों में प्रली झोर भ्रवुत्रक की पवित्रता 
नहीं थी। साम्राज्य श्रोर विजय के मद में इस्लाम तो उनकी स्वा्ंपूर्ति का साधन- 
मात्र था। इस्लाम की सेवा जिहाद, मूर्तिपूजा का खण्डन ताहीद श्रादि का प्रचार तो 
अपने लोभ को छिपाने मात्र के लिए था। गजनो शौर गोरी के साथ तो भारत में 
इस्लाम का घृणित रूप ही भ्राया । 

इस्लाम को भारत में फंलते देर न लगी थी। पंजाब, बंगाल भौर काष्मीर 
में तो गाँव-के-गाँव मुसलमान हो गए ॥ निम्नजातियाँ पदु से भी हीन समझी जाती 
थीं। वे नगरों से वाहर निवास करती थीं। कितनी तो ऐसी ही जातियाँ थीं कि उनको 
गणना किसी धर्म में नहीं होती थी । इस्लाम उन्हें बिल्कुल अपने भनुकूल ही जान 
पड़ा । मुसलमानों के झ्ााने के पहले भारत में लाखों की संख्या में ऐसे लोग थे जिनकी 
गणाना न तो हिन्दुप्रों में ही होती थी झ्लोर न ही उनका हिन्दू ग्राचार-विचारों से कोई 
सम्बन्ध ही था। शात्त्रों और ब्राह्मणों के भ्रत्याचारों के कारण ये लोग हिन्दुप्रों से 
विमुख थे । 


जारतीय सांस्कृतिक भ्रम्युत्यान में सन्‍तों का योगदात ३५६ 


मध्ययुग तक आ्राते-प्राते इनमें बाह्याचार और ढोंग वढ़ गया था । नमाज़ञ-रोज्ञा, 
जकात, हज श्रोर जिहाद इस्लाम के मूल माने जाते थे । विदेशियों के सिद्धान्तों श्रीर 
व्यवहारों में कोई मेल नहीं था। 

जिहाद का सामान्य श्रर्थ होता है धर्मंयुद्ध किन्तु इस शब्द ने इन तुकों ग्रौर मफगानों 
द्वारा भीषण प्रथ॑ ग्रहण कर लिया । हर एक युद्ध को जो हिन्दुप्नों से हो उसे मुसलमान 
जिहाद के नाम से पुकारने लगे । इस झाब्द का प्रयोग इस्लाम के प्रसार के लिए की 
गई किसी भी लड़ाई के लिए नहीं है। काजि यों ने युद्ध को जिहाद में बदल दिआ। जिसका 
नाम सुनकर या उससे होने वाले भ्रत्याचारों का नाम सुनकर ही दूसरे कॉँप उठते थे। 

नवी ने जिजिया ईसाई, यहूदी, वारसी एवं गैर श्ररवी शात्रुप्रों से युद्ध के बाद 
वसूल किया था। वह सन्धि की शर्तों के अनुसार था। हज़रत उमर के समय में यह 
एक वैयक्तिक कर ही था। किन्तु भारत में श्रलाउद्दीन श्रौर विशेषकर झोरंगजेब को 
कृपा से यह घृरित रूप धारण कर चुका था। प्रकबर ने इसे हटा दिया था । 

दुनिया भर के पाप कर एक मुसलमान मक्का ग्रौर मदीना की यात्रा कर हाड्डी 
हो जाता था | उसके पाप मिट जाते थे। हज तीर्थ का ही दूसरा रूप था। मुसलमान 
मूति तो पूुज्ते नदीं ये किन्तु फकीरों की दरगाहों को सिर नवाते, फूल चढ़ाते ओर 
सजाकर रखते ये | यह कार्य किसी मूर्तिपूजा से कम नहीं था। दरगाहों पर सिर भुकाना 
हजरत मुहम्मद के मोलिक सिद्धान्तों का ही विरोध करना है। मुसलमान एकता का 
दावा तो करते थे किन्तु वे भी कई भागों में बेटे हुए थे। शिया सुन्‍्नी के रूप में उनके 
दो प्रमुख सम्प्रदाय थे जो श्रागे न जाने कितने ही भागों में बेंटे हुए थे । दोनों दी एक 
दूसरे को नीची निगाह से देखते ये । भ्रत्याचारियों के हाथ में पढ़कर शान्तप्रिय इस्लाम 
प्रत्याचार श्रौर प्रताड़न का ही प्रतीक बन गया । एक काफिर की ह॒त्या करने पर गाजी 
की पदवी मिल जाती थी । गेर मुसलमानों की हत्या कर न जाने कितने ही गाजी हुए ॥ 

इस्लाम की प्रगति इतनी शीघ्र तो हुई किन्तु इसमें दर्शत नामक कोई वस्तु 
नहीं थी | इस धर्म की वार्तें स्थूल ही थीं, इसलिए संसारी भी । इस कारण इस्लाम 
में बौद्यों की तरह न तो उच्च कोटि का विन्तन ही हुप्रा श्ोर न किसी दर्शन का 
विकास ही । मुसलमानों का प्रल्लाह एक धक्ति-सम्पन्त पुरुष था। इस्लाम ने ईश्वर 
के उन रूपों की भ्रधिक कल्पना की है जहाँ प्रेम की भ्रपेक्षा भय को श्रधिक स्थान है । 
ईसाइयों के प्रभु का भाधार प्रेम है, मुसलमानों का छुदा भय का भगवान है । खुदा श्रोर 
उसके वन्दे में श्रातंक का सम्बन्ध है ॥ किन्तु मनुष्य प्रेम का भूला होता है । 

जिन प्रदेशों में मुसलपानी विचारधारा का श्रचार हुपता वेक्षेत्र पहले बौद्ध भ्रोर 
बेदान्त की विचारघाराप्रों से प्रभावित थे। भरब की गरम रेत से वैंदा होने वाली 
विचारधारा पर इसका प्रभाव पड़ा औ्रौर सूफियों की उत्पत्ति हुई । सूफी फकीरों ने 
काफी अ्रमण किया, वे भारत भी श्राए । सूफियों के रूप में इस्लाम का भारत में भ्रादर 
ही हुप्रा था। परन्तु भारत राजनतिक दृष्टिकोण से कमजोर हो छका था। दो राज्य ही 


48... कं क्‍ीब्मबए (७०४ 


३६० संत-साहित्य 
एक दूसरे को सहायता नहीं देते थे । सारे देश में सत्ता विकेन्द्रित थी । ऐसी कोई भी 
रात्ता नहीं थी जो भारत की सांस्कृतिक रक्षा कर सकती थी। इस्लाम ही भारतीय 
इतिहास में ऐसा पहला घ॒र्मं था जिसका कि भारतीय संस्कृति के साथ-साथ ठीक-ठीक 
समन्वय नहीं बैठ सका । इस्लाम प्रपने मजहब के भ्रन्दर किसी भी तत्त्व को स्वीकार 
कर सकता था। उसे कोई भ्रापत्ति नहीं थी किन्तु इस्लाम के बाहर किसी चीज की 
कल्पना मात्र से इस्लाम की कट्टता की प्रतिष्ठा में दाग लगता था। इसलिए मुसलमानों 
ने भारतीय इतिहास में हर जगह अपने भ्रापको पृथक्‌ रखने का ही प्रयत्न किया है । 
पाकिस्तान की रचना भी इसी भावना पर हुई। वे सारे भारत को इस्लाम घ॒र्मावलम्बी 
के रूप में देखना चाहते थे। किन्तु भारतीय संस्कृति की ठोस शक्ति के समक्ष यह उनका 
स्वप्न मात्र ही रहा । 

टिन्दुओं की परिस्थिति--यह तो हो गई उस समय के इस्लाम धर्मावलंबियों 
को दशा । हिन्दुओं की दशा तो भौर भी गई-बीती थी। पिछले भ्रध्यायों में इस बात 
फी चर्चा की गई है कि क॑से उनमें भी बाह्याचार भ्रौर ढ़ोंग चरमावस्था पर पहुँच चुका 
था । जब विदेशियों ने भारत पर विजय प्राप्त की उस समय उप्तका यह श्राणय नहीं 
था फि केवल विदेशियों की सेनिक दाक्ति ही यहाँ के निवार्तियों से बढ़ी हुई थी । उसका 
झादाय यह भी था कि उनकी तत्कालीन संस्कृति हमारी तत्कालीन संस्कृति से भधिक 
गतिशील थी | श्रंग्रेजों ने जब भारत पर विजय प्राप्त की उस समय उनकी सेनिक छक्ति 
ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक ढाँचा ही हमसे उन्नतिशाली था। हिन्दू श्रोर मुसलमान दोनों 
से ही प्रंग्रेजों की तत्कालीन संस्कृति गतिशील थी । 

निर्गुण सन्‍्तों की परस्परा--भा रतीय संस्कृति में हर्षवर्धन के प्चात जोएक 
शवरोध भ्रा चुका था उसका भ्म्युत्यान भक्ति भ्रान्दोलन के रूप में मध्ययुग में हुआ । 
राजनेतिकरूप से देश गुलाम तो हो चुका था किन्तु उसकी पझ्ात्मा मरी नहीं थों। 
निर्गुण सन्‍तों को यह परम्परा भक्ति प्रान्दोलन का ही एक भाग था। एक झोर वह 
विदेशियों को प्रात्मसात करने की शक्ति रखती थी तो दूसरी भोर भारतीय तत्त्वों को 
पूर्रो खूप से सुरक्षित रखने का उसका दावा था । ये समाज के निचले-से-निचले वर्ग से 
उठे और प्रपनी साधना, योग्यता भौर तपस्या से सबका भझादर प्राप्त कर इन्होंने यह बता 
दिया कि ये किसी उच्च जाति के लोगों से पीछे नहीं हैं । भारतीय संस्कृति ने एक बार 
पुनः इन निर्गुण सन्‍्तों के रूप में श्रपने श्रापको समयानुकूल बनाकर भपनी गतिशीलता 
का परिचय दिया। इसे भले कट्टर मुसलमानों या उच्चवर्णीय हिन्दुभों ने न स्वीकार 
किया हो किन्तु इन सन्‍्तों को उसकी लेशामातन्र चिन्ता भी नहीं रही । 

भारत का भ्रहित उस समय गलत किस्म की धा्िकता से हुप्ा । यह धर्म सिफे 
बाह्याचारों तक ही सीमित होकर रह गया था । वे चाहे हिन्दू हों या मुसलमान दोनों 
की एक-सी ही दशा थी। हिन्दुप्रों में छुप्राछृत की बीमारी बढ़ गई। स्प्शों मात्र से हो 
मनुष्य प्रशुद्ध घोषित कर दिया जाता था। विदेश यात्रा पाप मानी जाने लगी । इनके 


आरतीय सांस्कृतिक भम्युत्यान में सन्‍तों का योगदान ३६१ 


श्रतिरिक्त कितने ही तरह के वाह्याचार प्रचलित हो उठे । यह भारत के घोर पतन का 
युग वा ॥ 

इस्लाम के प्राने के पूर्व भारतीय संस्कृति को यह्‌ विशेषता थी कि वाहर से 
पाने वाले प्रनेकों विदेशी तत्त्वों को इसने भ्रात्मस!त कर लिया । कई विदेशी संस्कृतियों 
को मिलाकर पश्रपने प्रापको उसने समयानुकूल रखा। हिन्दू कहलाने वाली ही जाति 
में नीग्रो, द्राविड़, भ्रास्ट्रिक, श्रा्यं, शक, हूए भादि का मिश्रण था । वह किसी एक 
वैगम्बर या धर्माचार्य का धर्म नहीं था। इसके सिद्धान्तों को एकता में भो विभिन्नता 
थो प्रौर विभिन्नता में भी एकता । इस्लाम भौर हिन्दुप्ों में स्थित गहरी खाई को पाटने 
का प्रयास इन सन्‍्तों ने किया ॥ 

इन सन्‍्तों ने चाहा कि जनता प्रन्घ विश्वासों से बचे श्रौर घर्मं के नाम बाह्य- 
चारों में न फैसे । परोक्ष तत्त्व से भले ही हिन्दू निराकारवादी रहे हों किन्तु उनकी 
उपासना पद्धति तो सर्देव ही साकार रही है । भनेक प्रकार के निराकार दर्शनों के 
बावजूद नी इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि परमात्मा का प्रतीक साकार ही 
है। भ्रपनी कमजोरी के कारण ही मनुष्य साकार प्रतीक ढूंढ़ता है । साका रवादियों की 
संझ्या निराका रवादियों से श्रधिक है । 

इन समन्‍्तों में दुराग्रह का प्रमाव था। धर्म के ऐसे व्यावहारिक ने ताभारतीय 
इतिहास में बिरले ही हैं । वे सहजमार्गी थे । धर्म की कोरी बातों के उपदेष् देते रहना 
उनका काये नहीं था । उन्होंने सरल श्रौर ज्यावहारिक बातों को ही लोगों के समक्ष 
रखा । धर्म के नाम पर प्न्ध-विश्वासों को पुरस्सर करना उनकी परम्परा में नहीं था । 
घमं से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उसकी श्राचार धौर नीति के कारण ही होता 
है। इस कारण इन्होंने प्रपना जोर भ्राचार भशौर नीति पर ही दिया । 

पण्डित श्रौर मुल्लाभों का मार्ग उन्होंने नहीं पकड़ा । वेदों, ब्राह्मणों घोर 
मुल्लाप्रों की निन्दा उनका कोई लक्ष्य नहीं था । वे साधुता के जीते-जागते प्रतीक थे । 
पह तो उस समय की बात है जबकि उच्चवर्णीय जातियों ने शुद्रों भोर निम्नवर्ण को 
श्रपनी स्वेच्छापूर्ति का साधना बना रखा था। वे वाणी के प्रडिग भोौर संकल्प के 
वकक्‍के थे। वाणी भर भाचरण से वे प्रत्यन्त कोमल ये। उनकी वाणी भौर व्यावहारिक 
भाचररा में एकता थी। भ्रन्य पुरोहित भोर मुल्लाओों की तरह उनकी कथनी भोर 
करनी में भ्रन्तर नहीं था । यदि ऐसा न होता तो उस घोर पतन के समय में हिन्दू भोर 
मुसलमान दोनों ही से उन्हें भादर प्राप्त न होता । उनकी स्पष्टता में सत्य का प्रति 
निधित्व था, घमण्ड या भ्रहंकार का नहीं । वह तो ऊँची जातियों के भ्रभिमान का प्रत्यु- 
त्तर भाव था। निन्‍्दा, कुत्सा भ्रोर विरोध का भी उन्हें सामता करना पड़ा किन्तु बिरोधों 
का मुकाबला भी किया। 

निवृत्ति मार्ग श्लोर सन्‍्त--यह बात उपनिषदों में दी जन्म ले छुकी था कि 
“जन्म लेना ही बुरा है श्ौर हम ऐसी कोशिश करें फि जन्म लेना ही न पढ़े ।” ऐसे 


श्र संत-साहित्य 


उपदेशों में दाशनिक रूप से चाहे जितनो भी गहराई क्‍यों न रही हो किन्तु व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से तो यह पतन ही था । ऐसे विचारों ने पलायन वृत्ति को ही पुरस्सर किया । 
उसके कारण जीवन हमारे लिए घृणा की मूल वस्तु बन गया। जो जाति जीवन से 
हा घृणा करती है भला वह जीवन पर विजय क्या प्राप्त करेगी ? 

बोढों भोर जैनों का और बुरा प्रभाव यह भी पड़ा कि इस निवृत्ति मार्गी भावना 
का विकास ही हुआ । इतिहास का यह भी व्यंग्य है कि जिन देशों ने बोद्ध धर्म को 
स्वीकार किया वे भारत से श्रधिक ही प्रवृत्ति मार्गी हैं श्रौर जहाँ बुद्ध घर्म प्रहिसा पर 
जोर देता है तो वे पदु क्या कीड़े-मकोड़ों तक के भक्षक हैं । 

भारत से यद्यपि बोद्धधर्मं जा चुका था किन्तु फिर भी भारत बौद्ध देशों की 
श्रपेक्षा भ्रधिक निवृत्तिमुलक भ्रोर भ्रहिसक्र रहा है। मध्ययुग में एक तो राजनैतिक 
गुलामी श्रोर ऊपर से यह वेराग्य की भावना । इससे लोगों की रही-सही चेतना भी 
जाती रही । उनमें स्वतन्त्र विचारों का भ्रभाव ही हो गया । नीत्शे ने तो बौद्धध्ं को 
निवृत्ति का ही प्रचारक माना है| इसी कारण निराशा के अंधकार में जीने का हमारा 
स्वभाव ही हो गया। सन्तों में भी प्रवृत्ति की श्रपेक्षा निवृत्ति की भावना किसी-न- 
किसी रूप में पाई ही जाती है । फिर भी उन्होंने ग्रहस्थ-जीवन की महिमा बताई है । 
भारत को पुरातन-काल में जितनी भी धार्मिक विचारघाराएं मिली हैं उनमें निवृत्ति 
को क्िसी-न-किसी प्रकार स्थान मिला ही है। सन्‍्तों का मार्ग मध्यम, विशेषकर सहज 
था। सिख गुरुप्रों ने तो ग्रहस्वथ धर्म की ही महिमा पर श्रत्यधिक ज़ोर दिया । उन्होंने 
साफ कहा कि “काहे रे बन खोजन जाई ।” यह वह घमं नहीं था जहाँ पर कि मुक्ति 
केवल संन्यास से ही प्राप्त होती थी । इसके लिए उन्होंने राजा जनक का उदाहरण 
सामने रखा । संसार में ही रहकर संसार से भ्रलिप्त रहना ही कठिन है। ग्रहस्थ जीवन 
का यह श्रादर्श मध्यकालीन संस्कृति की एक देन कही जा सकती है । 

जातिप्रथा को चुनोती--जिस जातिप्रथा को चुनोती देकर भगवान बुद्ध ने एक 
महान भ्रान्दोलन फा श्रीगणोश किया, सन्‍्तों ने उसे चरम सीमा पर पहुंचा दिया । उन्होंने 
कहा कि सिर्फ ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता | उन्होंने 
मनुष्य की मर्यादा को पूरा-पूरा ऊपर उठाया। महानता का ठेका ब्राह्मणों ने हो नहीं 
उठा रखा है। कोई न केवल ब्राह्मणत्व के कारण भ्ौर न ही शुद्ग॒त्व के कारण महान 
या नीचा हो सकता है। हिन्दुओं में कई जातियाँ भ्रौर उपजातियाँ तो थीं ही किन्तु 
मुसलमान भी इस दोष से वचे नहीं थे । शिया और सुन्नी मुसलमान होकर भी एक- 
दूसरे को नोची निगाह से देखते थे। “भगर बुद्ध नहीं हुए होते तो इस देश में दादू भोर 
कबीर शोर नानक श्रोर हरिदास निरंजनी कोई भी नहीं हुआ होता ।”* ऐसा तो खेर 
कहा नहीं जा सक्षता क्योंकि यह तो भ्रतिशयोवित पूर्ण कथन ही है। हाँ यह्‌ हो सकता: 


१. संस्कृति के चार श्रध्याय; दिनकर । 


भारतीय सांस्कृतिक अ्रम्युत्यान में सन्‍तों का योगदान शेषरे 


था कि शायद इन सत्तों द्वारा जाति प्रया या बाह्याचारों पर ऐसे गहरे प्रहार न होते। 

सन्‍्तों ने एकता के व्यावहारिक पक्ष का जोर-शोर से समर्थन किया । 

सन्‍्तों की देन--सन्‍्त विचारधारा भारत के लिए कोई नवीन वस्तु तो थी 
नहीं किन्तु उसकी विशेषता तो उस दिन से ही प्रतीत होने लग गई थी जिस दिन से 
निम्त जातियों को उच्च जातियों के प्रमानुषिक अत्याचारों का सामना करना पड़ा था। 
सन्‍्तों को मुसलमानों की श्रपेक्षा हिन्दुप्रों स इसलिए बल प्राप्त हुआ क्योंकि मुसलमानों 
की भ्रपेक्षा वे श्रधिक उदार थे | दुद्ध का विरोध इस्लाम की पूरव॑वर्ती घटना है । किन्तु 
सन्‍्तों द्वारा जातिप्रया का विरोध तो इस्लाम की परवर्ती घटना ही है। हिन्दुग्नों पर 
सन्‍्तों का व्यापक प्रभाव तो नहीं पड सका लेकिन लोगों के सामूहिक जोवन पर उसका 
काफो भ्रसर पड़ा। निम्न जातियों के लिए यह विचारधारा तो एक प्रकार से वरदान 
ही थी। 

निचली जातियों पर इन सन्‍्तों ने जो उपक्रार किए उनको निचली जातियाँ तो 
कभी भुला ही नहीं सकतीं । समाज के निचले घरातज से उठकर उन्होंने यह बता दिया 
कि श्रपनी ग्रनवरत तपस्या प्रौर साधना से वे उच्च जातियों से कहीं श्रागे बढ़ सकते 
हैं। निम्न जातियों को उन्होंने उच्च वर्ण की जातियों के भ्रत्याचारों से रोका । इतना 
ही नहीं वल्कि उन्हें इस्लाम की श्रोर प्रदत्त होने से बचा लिया | इन्हीं निम्न जातियों 
को इन सन्‍्तों ने भारत के महात सांस्कृतिक गौरव का परिचय इसी रूप में करवाया | 
नीति के ऊ'चे-से-ऊंचे प्रादर्शों का पालन उन्होंने स्वयं पूर्णा कर उसका आदर्श लोगों के 
समक्ष रखा । 

चौदहवीं और पन्द्रहवी सदी तक इस्लाम भारत का एक श्रंग-सा वन गया था। ऐसे 
समय में सन्‍्तों ने स्पष्ट महसूस किया कि उनसे भारत से बाहर चले जाने की बात कहना 
व्यर्थ था। उनकी यहाँ कई पीढ़ियाँ बोत चुकी थीं। यहाँ को भिट्टी का पानी उनमें खून 
बनकर समा चुका था। सन्‍्तों ने इसी बात पर जोर दिया कि हिन्दू स्‍भ्रौर मुसलमान 
दोनों ही श्रयने वेमनस्य को छोड़कर भ्रपने स्नेह सम्बन्धों को प्रतिष्ठित करें । इस धारमिक 
वैमनस्य से सामाजिक श्रस्यिरता ही बढ़ रही थी । उन्होंने मनुष्यता की वाणी में राम 
रहीम का भेद नहीं रखा । इनमें हिन्दू श्रोर मुसलमान दोनों ही जातियों के सन्त थे। ये 
श्रपनी महानता के कारण ही ऊपर उठे थे। भारतीय इतिहास के वौद्धकाल में जो 
श्रेय बौद्ध पण्डितों को है इतिहास के इस युग में वही श्रेय इन सन्‍्तों को है । भारत के 
हर भाग में इनकी वाणी का प्रसार हुप्रा । जनता की वाणी में ही इन्होंने प्रपना 
संदेश पहुँचाया । समस्त सन्‍्तों ने हिन्दो में पदरचना भ्रवदय को । हिन्दी सन्‍्तों की 
वाणी तो हिन्दी भाषा में थी ही किन्तु महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल तक के भक्तों ने हिन्दी 
में भी पद रचना की। हिन्दी भाषा को फैलाने में इन सन्‍्तों ने काफी योगदान दिया । 
हिन्दी का श्राज जो स्व्ररूप दिखाई पड़ता है उसे सन्‍्तों का ऋण स्वीकार करना ही पड़ता 
है । भाषा की इस एकता ने राष्ट्र के बड़े भाग में एकता का पुनः प्रयास किया । हिन्दी 
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को जन-जन में फेलाकर उन्होंने उसे जनता की भाषा बनाया | इतिहास में वह समय 
भी रहा है जबकि फारसी राजभाषा रही है; इतिहास में वह समय भी रहा है जब कि 
अंग्रेजी भी राजभाषा रहो है। हिन्दी को किसी राज्य ने प्रश्नय नहीं दिया । यह जन- 
जन में ही समाई रही । इतिहास में वह समय भी श्राया जब राष्ट्रभाषा के रूप में उसे 
आ्रादर मिला । इसको पृष्ठभूमि के प्रणोता किसी हद तक ये सन्त ही थे। व्याकरण के 
नियमों से भर काव्य के शास्त्रीय नियमों से ये भ्रनभिज्ञ थे । ये केवल एक बात जानते 
थे कि भ्रपनी बात को सहजभाव से सहज भाधा में लोगों के सामने कंसे रखना । 

तुर्क भ्ौर भ्रफगान बादशाहों ने इस्लाम को श्रपने स्वार्थ का साधन बनाया। 
कुरान के नाम पर प्रपने धर्मावलंबियों को उभाड़कर उन्होंने ऐसे भ्रमानुषिक भ्रत्याचार 
किए जिन्हें कि भारतीय इतिहास तो कभी भी नहीं भुला सकता । भारत में झारम्म में 
इस्लाम का जितना गौरवमय स्वरूप था भ्रब उतना ही उसका पतन हो चुका था। फिर 
भी उनका सामाजिक गठन हिन्दुप्रों से सुहढ़ था । भ्स्पृश्यता, ऊँच-नीच भादि कई बातें 
उनमें नहीं थीं। इस्लाम में निम्न जातियों को त्राण मिला था । इसी कारण इस्लाम 
भारत में काफी जोर से फेला। भारत में इस्लाम के फेलने का कारण इस्लाम की 
विशेषता नहीं घी। वह इस कारण नहीं फैला कि उसमें कोई विशेष गुण थे। उसके फैलने 
का कारण हिन्दुप्रों का पतन भौर उच्च वर्णीय जातियों का मिथ्यामिमान ही था । 

इन सनन्‍्तों में बाहरी विभिन्‍नता के रहते हुए भी इनकी मूल विचार-धारा में 
विश्यृंखलता नहीं भ्राने पाई । उनके द्वारा प्रस्तुत मत केवल दाह्निकों का नहीं था, वह्‌ 
सर्वंसाघारण का था। मध्ययुग में भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्यान में यह एक भरद्भुत 
पोगदान है। वौद्धयुग में दर्शन का हद दर्जे तक विकास हुभ्ना । गहराई भी उसमें थी 
किन्तु सवंसाधारण से उसका तादात्म्य न बेठ सका । एक समय भारत में बौठघर्म का 
बोलवाला था किन्तु वह जनता तक नहीं पहुंच सका था| वह मठों भोर बिहारों में ही 
समाकर रह गया। हिन्दू धर्म के पुनरुत्यान का झोंका वह नहीं सह सका भतएव भारत 
से उन मठों भोर विहारों के नष्ट होते ही वह भी नष्ट हो गया । 

अपनी वाणी पर भ्रडिग रहने के लिए इन सन्‍्तों को बलिदान तक देने पढ़े । 
विशेषकर सिख गुरुभरों ने इसके ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किए। गुरु भर्जुनदेव भोर गुरु 
तेगबहांदुर के बलिदान इस बात की साक्षी हैं। उन गुरुप्नों की परम्परा तो मिट गई 
किन्तु उनके पढ्चात्‌ उनका वाणी को भ्रमरता प्रदान करने के लिए गुरु ग्रन्थ साहिब 
का रूप रह गया। उनकी वाणी गुरु ग्रन्थ साहिब के रूप में सुरक्षित रह गई। दस 
गुरुप्रों की यह क्रमिक परम्परा भारत के घाभिक इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना है । 
उस युग में जब एक योग्य गुरु को योग्य शिष्य नहीं प्राप्त होता था उस समय सिख 
गुरुओं में एक के पदचात्‌ एक दस योग्य गुरु होते गए। वे भपनी जिस्मेदारी के योग्य 
अधिकारी थे। कबीर झौर दादू की दिष्य-परम्परा में एक भी ऐसा दिष्य नहीं हुआ 
जो कि उनकी बरावरी फरता। सिख गुरु हर प्रकार से कष्ट सहकर भी भपने 
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मार्ग से विचलित नहीं हुए। समन्वय का धिद्धान्त लेकर उन्होंने एक ऐसा घम तेयार 
किया जिसके मतावलम्तियों ने भारतीय संस्कृति के झ्रादर्शों की पुन: स्थापना की । पंजाब 
प्राचीन समय का पंचनद, विदेशियों द्वारा बिल्कुल रोंद डाला गया था। वह विदेशियाँ 
का गढ़ बन चुका था | पंचनद की प्रार्य-संस्कृति तुर्क श्रौर श्रफगानों के नीचे श्रपने 
आ्रापको मिटा चुका थी । इसकी पुनः स्थापना का श्रेय सिखों को ही है। यह भारतीय 
संस्कृति का इस प्रदेश में पुनरत्यान था। भारत का यह भूभाग श्रन्त समय तक स्वतन्त्र 
रहा | मुगल राज्य के पतन का कारण फारस के पश्राक्रमरणाकारी थे। उन विः्शी 
श्राक्रमणका रियों ने मुगल सल्तनत की जड़ें हिला दी थीं श्रोर सिखों ने पंजाब मुगलों से 
नहीं बल्कि इन्हीं फारसी श्राक्रमणकारियों से लिया था । जिनको मुगलों ने हराया उन्हें 
ही सिखों ने हराया। विदेशियों ने पश्चिमोत्तर भाग से प्रवेश कर भारत पर भ्राक्रमण 
किया भ्रौर सिखों ने भारत के उसी पश्चिमोत्तर भाग पर भ्राक्रमण कर विदेशियों को 
एक बार भारतीय संस्कृति की ताकत अ्रपने लोहे से बता दी । रणजीतर्सिह की सेना 
में सफलता पूर्वक भारत के इस पर्चिमोत्तर भाग को रोंद डाला था । यह पंजाबी सर्न्तों 
की वाणी का ही प्रभाव था। उनकी वाणी में कृत्रिमता होती तो इतने सिख भक्त 
कभी वलिदान न देते | सिखों के रूप में भारत के पश्चिमोत्तर भाग में भारतीय 
संस्कृति ने श्रमने को समयानुकूल बनाकर विदेशियों का सफलता पूर्वक सामना किया । 
वैदिक भौर वौद्धयुग के पक्चातु भारत के पद्चिमोत्तर भाग में नवीन रूप में मारतीय 
संस्कृति का यह नवीन उत्थान था । इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय इतिहास में वेदिक- 
युग की रूढ़िवादिता भ्रौर उच्च वर्ण की जातियों के विरुद्ध बोद्ध-धर्म ने पहले-पहल स्वर 
उठाए थे किन्तु इस परम्परा के वास्तविक श्रधिकारी सन्त ही थे । सिख गुरुप्रों की 
विचारधारा ने परिस्थिति विशेष के कारण ही एक विशेष घ॒र्म का स्वरूप लिया। ये 
परिस्थितियाँ हिन्दी सन्‍्तों की परिस्थितियों से भिन्न थीं । हिन्दी सन्‍्तों की श्रपेक्षा पंज।बी 
सन्‍्तों को श्रमानुषिक प्रत्याचारों का भ्रधिक सामना करना पड़ा । 

हिन्दू मुस्लिम ऐक्य का प्रयाध--शूक्रियों ने कहीं भी हिन्दु मुस्लिम एकता पर 
जोर नहीं दिया । वह एक प्रकार से इस्लाम का ही एक उपसम्प्रदाय था या “इस्लाम 
को ही प्रेम पूर्ण व्याख्या” थी। सूफ़ियों के प्रेमाख्यानक काव्यों का सामाजिक उपयोग 
कुछ नहीं था । इधर सूर, तुलसी भ्रादि से भी ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हो सका जो कि 
इन दो जातियों में एकता के प्रयास के लिए सहायक हो सकता । वे केवल हिन्दुत्व के 
मूल रूप को भकित के प्रसंग में ही लाते रहे। मुसलमानों की भोर उनका ऐसा ही रुख 
था जैसा कि सूफ़ी कवियों का हिन्दुप्नों की झोर था। जायती ने पद्मावत में पाहन 
बूजा के विरोध में तो कहा है किन्तु इस्लाम की एक भो बुराई को नहीं लिया । इन 
दो धाराप्रों के बीच सन्‍्तों की घारा थी। उनकी विचारधारा सहज और स्वाभाविक 
थी। “दाशंनिकों, पण्डितों श्रौर घमंचायों के घरातल के नीचे, जनता के स्वर पर 
मुस्लिम काल में जो चेतना उठी, जो हृदयमन्धन हुप्रा उसका सबसे सुन्दर निष्कर्ष 
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यह था कि इस्लाम झ्रोर हिन्दुत्व दोनों को किसी-न-किसी प्रकार का एक समन्वित 
रूप ले लेना चाहिए। जाति ्रौर धर्म प्रनेकता के कारण होते हैं। वह अनेकता यहाँ 
संस्कृति के प्रनुशासन के नीचे भली-भाँति दब चुकी थी। श्रव जो नया धर्म ओर नई 
जाति भारत पहुँची थी उसे भी भारत एक संस्कृति के अनुशासन में बाँधने का प्रयास 
कर रहा था। किन्तु इस वार एक संस्कृति के भ्रनुशासन को प्रपना कायं पूर्ण करने 
का ग्रवसर नहीं मिला, क्योंकि बाघा डालने वाले लोग दोनों घ॒र्मो में ही मौजूद थे ।”* 
आरतोय संस्कृति के प्रम्युत्यान में इन सन्‍्तों का योगदान समाज, साहित्य श्ौर 
धर्म में सबसे वड़ा था। समाज, साहित्य थ्रौर धर्म के दृष्टिकोण से यदि इनके कार्यो 
को देखें तो उनके कार्य की गम्भीरता हमारी समभ में भ्रा सकती है। बाह्याचार, 
छुप्राछूत प्रादि के विरोध में भ्रपने विचारों को प्रगटकर भारतीय समाज में एक क्रांति 
को इन्होंने जन्म दिया । इतना ही नहीं वल्कि निचली जातियों की सामाजिक मर्यादा 
को उनकी तत्कालीन प्रवस्था से इन्होंने कहीं ऊँचा उठाया। प्रवतारवाद, मूर्तिपूजा 
भ्रादि विरोध के माध्यम से धममं से इन्होंने भ्रन्ध-विद्वास दूर करने का प्रयास किया । 
साहित्य पर इनका जो उपकार है उसे तो खेर बताने के लिए छाब्द ही नहीं हैं । 
पंजाबी भ्रौर हिन्दी भाषा से इन सन्‍्तों की वाणी को यदि निकाल दिया जाए तो दोनों 
आपाप्रों के साहित्य में से श्रमूल्य निधि का भ्रभाव हो जाएगा । 
इनकी व!णी में कउ वापन है किन्तु प्रौषधि का घूंट कड़वा ही होता है। भार- 
तीय मध्यकालीन संस्कृति की एकता को बनाए रखने का प्रयास इन्हीं सन्‍्तों ने किया। 
इनकी विचारधारा किसी विशिष्ट जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, हिन्दू या मुसलमानों के लिए 
न होकर भारतीयों के लिए थी । उन्होंने लोगों को हिन्दू श्रोर मुसलमानों के रूप में 
नहीं बल्कि एक मनुष्य के रूप में देखा । हिन्दी में भारतोय संस्कृति पर कई पुस्तकें 
प्रकाशित हुई हैं किन्तु उनमें सन्‍्तों की सांस्कृतिक देन के विषय में एक भी छाब्द नहीं 
मिलता । भारतीय संस्कृति पर लिखी गई कोई भी पुस्तक इन सम्तों के उल्लेख के 
बिना भ्रधुरी ही रहेगी। कबीर, दादू प्रौर नानक ने जो भी कहा वह लोगों के दिल की 
सच्ची ग्रावाज थी । इसे न तो कट्टर ब्राह्मण ही खंडन कर सकते हैं भोर न ही कट्टर 
मुसलमान । ये सन्त प्रपने समय से काफी आगे दोड़ रहे थे । भारत के स्वतन्त्र होने के 
पश्चात्‌ हम जिन भ्रादर्शों को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं उनका स्‍्ारम्भिक 
स्वरूप इन सन्‍्तों की वाणी में सहर्ष देखा जा सकता है। निस्संदेह हिन्दी भौर पंजाबी 
सन्‍्तों ने मध्ययुग में भारतीय संस्कृति के भ्रम्युत्यान में प्रमूल्य योगदान दिया है । 


१. संस्कृति के चार भ्रध्याय;, दिनकर । 


प्ररिशिष्ट 


कबीर, दादू, सुन्दरदास, रज्जब, ग्रुरु गोवि्दा सह, भाई ग्रुरदास के 
मुद्रित एवं श्रमनुद्रित पद 


कबीरजी के पद 
साखी 
बिरहा को श्रंग 
कबिरा रात्यूँढनी विरहनी, ज्यों बेचा कौ कुंज। 
कबीर श्रंतरि पर जलल्‍्या, प्रगस्या विरहा पुंज॥ 


कबीर कुंजाँ सव कर लियाँ, गरज भरे सब ताल। 
जिनिरथ गोब्यंद. वीछटे, तिनके कोण. हवाल ॥ 


कबीर चकवी वीछटी रेन की, श्राई मिली परभाति। 
जे जन बीछूटे राम सुं, ते दिन मिले न राति ॥ 


बासुरि सुख न रेनि सुख, न सुख सुपने माहि। 
कबिरा वीछुब्या राम थे, न सुख घृूप न छाहि॥ 


कबीर विरहिन उभी पथ सिरी, पंथीवू के धाइ। 
एक सबद कह पीव का, कबहूँ मिलिहिंगे श्राइ॥ 


कबीर बहुत दिनन की जोवती, बाट तुप्रारी राम। 
जिय सरसे तुम मिलन को, मन नाहिं विश्वाम ॥ 


कबीर विरहिन रूवे भा पड़े, दरसनि कारन राम । 
मूवा पीछे देहुगे, सो दरसन किस काम ॥ 


मृवा पीछे जिनि मिले, कहें कबीरा राम । 
पायछंगि लोह सब, तब पारस कोने काम ॥ 


रा 


रे ॥ 


डे 


५ ॥। 


६ ॥। 


७ ॥। 


पा 


संत-साहित्य 


३७० 
कबीर विरहा बुरहा जिनि करो, विरहा है सुलतान। 
जिस घट बिरहा न संचरे, सो घट सदा मसान॥ ६ ॥ 


कबीर इस तन का दोवा करो, वाती में घरू जीव॥ 
लोही सीचूँ तेल ज्यूं, कब मुख देखों पीव॥ १७॥ 


कबीर भ्राखड़याँ प्रेम का साइयां, लोग जाने दुखड़ियां । 
साई आपणां कारणों, रोई-रोई रातिड़यां ॥ ११ ॥ 


कबीर सोई शासूं सजणा, सोई लोग विड़ाह। 
जे लोइण लोही चवे, तो जाणें हेत हियाँह॥१२॥ 


कबीर हंसना दूरि करि, रोवण सों करि चित । 
ब्रिनः रुना का पाइए, प्रेम पियारा मित॥ १३॥ 


बदीर हम तो दुख नहीं बीसरो, रोउत बल घटि जाइ। 
सूँं मन माहि विपूरणां, ज्यूं घुणा कागहि खाइ॥ १४॥ 


कबोर हँसि हंसि पीव न पाइया, जिनि पाइया तिति रोइ॥ 
जो हासो ही हरि मिले, तो नहिं दुह्गगणि कोई॥ १५॥ 


कवीर हाँसी खेलों हरि मिले, तो कोन सहे खुरसाण। 
काम क्रोघ त्रिष्नां तजे, ताहि मिले भगवान ॥ १६॥ 


कबीर पूत पियारे पिता के, गो हन लागा घाइ। 
लोभि न गई हाथ दे, पश्रापण गया भुलाइ॥ १७॥ 


कबीर मारी साम पटकि करि, श्रन्तरि रोस नु पाइ। 
रोवत रोवत मिलि गया, पिणा पियारे जाइ॥१८॥। 


कबीर कहे नेना श्रन्तरि श्राव तू, निशस्ि दिन राखो तोहि। 
कब हरि देउंगे, सो दिन भ्रावे मोहि॥ १६॥ 


दझेवीर देखते दिन गया, निसि भी निखरत जाई। 
विरहनि पीव पी नहिं, जियरा तलपे माई॥ २०॥ 


क्बीरजी के पद ३७१ 


कबीर के विरह कौं मींच दे, के श्राया दिखलाइ। 
झाठ पहर का दारूणाँ, मोपं सहा न जाइ॥२१॥ 


परचा को श्रंग 
कबीर तेज श्रनंत का, मानूं ऊगी सूरजि सेणि॥। 
पति संग जागी सुन्दरी, कोतिग दीवा तेणि॥ १ ॥ 


कबीर कोतिग दीवा देह विण, रवि ससि बिन उजास। 
साहिव सेवा माहि है, बेपरवाही दास ॥ २ ॥ 


फबीर पारब्रह्य के तेज का कंसा है उनमान। 
कहिबे कूं सोभा नहिं, देखे ही परवान॥ ३ ॥ 


श्रगम भगोचर गमि नहीं, तहाँ जगमगे जोत। 
जहाँ कबोरा बन्दगी, तहाँ पाप पुनि नहीं छोति॥ ४ ॥ 


कबीर हद छाड़िके बेहद गया, दुखी निरन्तर बास। 
कवल फूल्या पूछ बिन, कौ निरखे निज दास॥ ५ ॥ 


कबीर मन मधकर भया, रह्या निरन्तर वास। 
कवल ज  पूल्या जलहिं विन, को देखे निज दास॥ ६ ॥ 


कबीर श्रन्तरि कंवल प्रकासिया, वह्मया बास थें होइ। 
मन भोरा जहा लुबविधिया, जाणींगा जन होइ॥ ७ ॥ 


कबीर सा दूर नाहि सीस बिन, स्त्राति बूंद परि नांहि। 
कबीर मोत्ती नीपजे, सुनि सखिर गट मांहि॥ ८ ॥। 


घट मांहि भ्रौधट लक्या श्रौषट मांहे घाट। 
कहै कबीर प्रचा भया, गुरु दिखाई बाट॥ &€ ॥। 


कामी नर को श्रंग 
कबीर कांमणि काली नांगणी, तीन्‍्यूँ लोक मझकारि। 
राम सनेही ऊबरे,  बिखई खाये कारि॥ १ ॥ 


३७२ संत-साहिर्य 


कवीर कामरि! मीनी खाण की, जे छेड़े तो खाइ। 
जे हरि चरणां राचिया, तिनको निकट न जाइ॥ २॥ 


कबीर प्रनारी राता फिरे, चोरी बिठते माहि। 
दिवस चारि सरसार है, श्रंति समूला जाहि॥ ३ ॥ 


कबीर प्रनारी प्रसुन्दी विरला बंधे कोइ। 
खाता पीवी खाम सी, श्रंति कालि बिख होइ॥ ४ ॥ 


जहाँ जलाइ सुन्दरी, वहाँ तू जिनि जाह कवीर। 
भसमी हवे करि जालसो, सोने सर्वाँ सरीरा॥ ५॥ 


कवीर नारी नांही नाहरी, करे नने की चोढ। 
कोई एक हरिजन ऊबरे, पारब्रह्म की श्रोट॥ ६ ॥ 


कबीर नर नारी सब नर कहै, जब लग देहस काम । 
कहे कवीर ते राम का, जे सुमिरें निहि काम॥ ७॥ 


कबीर नारी सेती नेह बुधि बिवेक सब ही हरे। 
काइ गन्‍द वेदेह, कारिज कोइ न सरे॥ ८॥। 


कबीर नाना भोजन स्वाद सुख, नारी सेती रंग। 
वेगि छामि पछिताहिंगे, हवे है मूरति भंग॥ €॥ 


कबीर नारी नसावे तीन सुख, जा नर पासे होइ। 
भगति, मुकति निज ज्ञान में, पेठि न सकई कोई॥ १०॥ 


कबीर एक कनक श्ररु कामिनी, विषफल को ये उपाइ। 
देखे ही थे विख चढ़े, खाये सो मरि जाइ॥ ११॥ 


कबीर एक कनक पभ्रद् कामिनी, दोऊ भगिनि की काल । 
देखां ही तन प्रजले, प्रस्यांह वपषे माल॥१२॥ 


कबीर ज्ञानी मूल गेंवाइया, भापण भये करता। 
तामें संसरी भला, मन में रहे डरता॥१३॥ 


कबीरजी के पद रे७ हे 


कबीर काम काम सब कोइ कहैं, काम न चीन्हें कोइ। 
जेती मन में कामना, काम कहीजे सोइ॥ १४॥ 


श्रष्टपदी रसेरणी राग सूही 
केन केऊ तीरथ ब्रत लपटाना। 
केऊ सेऊ वेबल राम न जाना। 
श्रजय अम्र एक प्रस्थाना | 
ताका मरम काह बिरले जाना। 
अ्बरन जोते सकल उजियारा। 
द्विप्टि समान दास निस्तारा। 
जे नहीं उपज्या घरनि दारीर। 
ताके पनथ न सीच्या नीर॥१॥ 


दादूदयाल के पद 


गुरुदेव को अंग 
दादू नमो नमो निरंजन नमसकार गुरदेवतः, 
वंदनं श्रवसाध्वा, प्रणाम परंपरागत :। 


दादू गेबा महि गुरदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद॥ 
मस्तिक मेरे कर घरया, दया पभ्गम भझ्गाघ॥ १॥। 


दादू सतगुर सहजे में, कीया बहु उपगार। 
निरघधन धनवंत कर लीया, गुरु मिलिया दातार॥ २॥ 


दादू सतगुर सां सहजे मिल्या, लोया कंठि लगाई। 
दया भरी दयाल की, तत्र दीपक दिया जगाइ॥ ३॥ 


दादू देख दयाल की, गुरु दिखाई बाट। 
ताला कूंची लाइ करि, खोली सबे कपाट॥ ४॥ 


सतगुरु सम्नद्धता को श्रंग 
सतगुर भंजन धझांजिकरि, नेन पटल सब खोले। 
बहरे काणों सुनने लागे, गूंगे मुख सूंँ बोले॥ १॥ 


सतगुर दाता जीव का, स्त्रवन  सस॒ कर, नेनं। 
तन मन सोौं जस वारि सब, गुख रसनां प्र बेन ॥ २॥ 


सतगुर कीया फेरि करि, मन का ओऔरे रूप। 
दादहू पक्कू पलटि करि, कंसे भये प्रनूप॥ ३॥॥। 


दादूदयाल के पद ३७५ 


साचा सतगुरु जे मिले, सब साज संवारे । 
दादू. नांद चढ़ाई कर ल॑ पार उतारे॥ ४ |॥। 


सतगुर सु माणुस केरे, जहाँ राम तहाँ. जाइ। 


शब्द अ्रंग 
साचा सहजे ले मिले, सवद गुर का ज्ञान। 
दादू हम के ले चल्या, जहाँ जीत्य का प्रस्थान ॥ १ ॥। 


दादू छाब्द छोचार करि, लागि रहे मन लाइ। 
ज्ञान गहे ग्रुरेव का, दादू सहजि समाह॥ २ ॥ 


दयाबीनती 
दादू कहै सतगुर शब्द सुणांइ करि, भाव जीवज गाह। 
नावे श्रन्तरि श्राप कहि, श्रपणा अंग लगाइ॥ १॥ 


सतगुर शबद बाण 
दादू. बाहरि श्राणि देखिये, नांत रे कीया ूर॥ 
सतगुर सब हसा दिया, जाइया नया घंदूर॥ १ ॥ 


दादू सतगुरि मारे सबद सूँ, निरषि निरषि निज गौर। 
राम भ्रकेला रहे गया, चीति न झावे झोर॥ रे ॥ 


दादू हमको सुख भया, साध सबद गुर ज्ञान । 
सुधि बुधि सोधीस मलकरि, पाया पद निरवाण ॥ रे ॥ 


दादू सबद बाण गुर साथ के, दूरि दिसन्त रिजाइ॥ 
जिहे लागे सो कबरे, सूते लिए जगाइ॥ ४ 


सतगुर सबद मुख सो कह्मया, क्या नेढ़े क्‍या दूरि। 
दादू सिख श्रवनर् सुन्यां, सुमिरण लागा सूरि॥ ४ ।। 


कथनी बिना करनी 
सबद दूध छत रामरस, मथि करि काढ़े कोह। 
दादू ग्रुद गो बाँट बिन, घटि घटि समझभि न होइ॥ २ ॥ 


३७६ 


सब दूध घत रामरस, कोई साथ विलोवन हार। 
दादू श्रमृत काढ़ ले गुमुख गहे विचार ॥ 


घीव दूध में रमि रह्या, व्यापक सर्वाह ठौर। 
दादू बकता बहुत हैं, मधथि काढ़े तो औौर॥ 


कामधेन घट घीव है, दिन दिन परबल होह। 
गोरू ज्ञाना न ऊपजे, मधि नहीं खाया सोइ।॥ 


साचा सम्रथ गुर मिलया, तिन तत दिया बताइ। 
दादू मोटा महाबली, घटि घृत मधि करि खांइ॥ 


मधि करि दीपक कीजिए, सब घट भया प्रकाश । 
दादू दीवा हाथि करि, गया निरंजन पास॥ 


दीवे दोवा कीजिए, गुमुख मारग जाइ। 
दादू प्रने पीव का, दरसन देखे शभ्राखे पझ्राइ॥ 


परमारथी शअ्रंग 
दादू दीवा है भला, दीवा करो सबके कोह। 
घर में घस्या (श्रेघेरा) न पाइउ, जे करि दीवा न होइ ॥ 


दादू दोया का गुण तेल है, दीया मोदी बात। 
दीया जग में चाँदिणां, दीया जले साथ ॥ 


तिरमल गुरु का ज्ञान गहि, निरमल जगति विचार । 
निरमल पाया प्रेम रस, छूटे सकल विकार॥ 


निरमल, तन मन भातमा, निरमल मनसा सार। 
निर्मल प्राणीपक्ष . कर, दादु लॉघे पार॥ 


पराय री भासे रहे, कोई न जार ताहि। 
सतगुर दोया दिखांइ करि, दादु रह्या ल्‍यो लाइ॥ा 


संत-साहित्य 


रा 


है. 


8] 


७ ।। 


र२॥। 


का] 


दादुदयाल के पद ३७. 


शिक्षण ज्ञासी 
जिनि हम सिरजे सो कहाँ, सतगुरु देक दिखाइ। 
दादूु दिल भ्खाह का तहाँ, मालिके ल्‍यो लाइ॥ १॥ 


मुठ ही में में राघणी, पड़दा खोलि दिखाइ। 
झातमा सो पड़आतमा, प्रगट श्रानि मिलाइ॥ २ ॥। 


भरि भरि प्याला प्रेम रस, अश्रपर्ण हामदविलाई ! 
सदगुरु के सदके कीया, दादू बलि बलि जाइ॥ ३ ॥ 


सरवर भरिया दह देसा, पंक्षी प्यासा जाइ। 
दादू गुर प्रसाद बिन, काजल पीवे॑ श्राइ॥ ४ ॥] 


बेपरवाही 
मानसरोवर माँहि,. जल, प्यासा पीवे॑. भाई। 
दादू दोस न दीजिये, घरि घरि कहन न जाइ॥ १ ॥ 


दादू गुर गरवा मिल्या, ताथे सब गमि होइ॥। 
लोहा पारस परसता, सहज समाना सोइ॥ २ ॥। 


दीन गरीब गहि रह्या, गरवा गुरु गंभीर। 
सूद्षिम सीतल सुरति मति, सहजि दया गुरु घीर॥ हे ॥ 


दादू सतगुर ऐसा कीजिए, राम रस समाता। 
पार उतारे पलक में, दरसन का दाता॥ ४ ॥ 


देवे किरका दरद का, जोड़े हटा तार। 
दादू साधे सुरत को, सो गुर घी हमार॥ ४५ ॥ 


दादू घाइल हो रहे, सतगुरु के मारे। 
दादू . शभ्रंगि लगाई फरि, भो सागर तारे॥ ६ ॥ 


उपजिनि 
दादू साथचा गुर मिल्या, साथा दिया दिखाई। 
साथे कूँ साथा मिला, साचा रघ्या समाई ॥ १ ॥।' 


शेजघ 


साया सतग्र सोध ले, साचे लीजी साध । 
साचा साहिब सोधि करि, दादू भगत भ्रगाधि ॥॥ 


सनमुख सतगुरु साध सो, साई सूं. राता। 
दादू. प्याला प्रेम का, महारस भाता ॥। 


सतगुर मिले त पाएँ, भक्ति मुक्ति भण्डार। 
दादू सहजे देखिये, साहिब का दीदार ॥ 


साखी श्रय सुमिरण के अंग 
दादू नमो नमो. निरंजन, निमसकार गुरुदेवत: । 
बन सर्व॑ साधवा, . प्रांसाम॑ या रंगतः॥ 


एके झाखर पीव का, सोई संति करि जाणरि। 
रामनाम सतगुरे कह्मा, दादू सो परिवारि ॥ 


पहली श्रवणशह तीरसन, नृतिये हिरदे गाइ। 
चतुरदसी चेतन भया, तब रोम रोम ल्‍ये लाई।॥, 


दादू नीका नाव है, तीन लोक तत सार। 
राति दिवस रहे बोकरी, रे मन हहै बिचार॥ 


दादू नीका नाव है, हरि हिर देव बिप्तारि। 
मूरत मन माहे बसे, साँपे साँस संभारि॥ 


सौँसे साँस सेमालता, इक दिन मिलि है भ्राई। 


सुमिरण पेंडां साहव का, सतिगुरि दिया बताइ ॥ 


दादु नीका नाव है, सोनू हिरदे राख । 
पाखण्ड परपंचि दूर करि, सुरि साधु जनि की सालि ॥ 


दादू नीका नाव है, झाप कहै समभाइ। 
और भारंस सब छाड़ि दे, राम नाम ल्‍या लाइ॥ा 


संत-साहित्व 


२॥ 


रे 


डे 


ब्े॥ 


डे 


५॥। 


६ 


७॥ 


प्॥ 
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राम भजन का सोच क्‍या, करता होई सु होइ। 
दादू राम संमालिये, फिरि बुक्रिये न कोई॥ ६ ॥ 


सुमिरण नाम चिन्तामरि 
राम तुम्हारे नांउ बिन, जे मुख निकसे श्रौर। 
तौ इस झपराबी जीव को, तीन लोक कत गेर॥ है ॥ 


छिन छिन राम संभालता, जे जीव जइत जाइ॥ 
झातम के प्राघार को, न ही श्रान उपाइ॥ २ ॥। 


महिमा महात्म 
एक महूंरग मन रहे, नांव निरंजन पास । 
दादू तबही देखता, सकल कम का नास॥ है॥ 


सहज ही सव होहगा, गुण दूंडी का नास॥ 
दादू. राम सेमालता, कटे करम के पास॥ २ ॥ 


नाम चिन्तामरिण 
एक राम के नांउ बिन, जीव की जलणि न जाद। 
दादु केते पचि मुये, करि. बऊत उपाइ॥ १॥। 


दादू एक राम की टेक गहि, दूजा सहर्जि सुमाह। 
राम नाम छामे नहीं, दूजा झावे जाइ॥ २ ॥। 


दादू राम श्रगाघ है, परमिति नांही पार॥। 
अवरण वररा न जाणिये, दादू नांइ भाधार ॥ 


श्ण 


दादू राम प्रगाघ है, श्रधिगत लखे न कोइ ॥ 
निर्गुण सर्गुण कारू है, नांउ बिलंव ने होइ॥ ४ ॥ 


दादू राम श्रगाघ है, बेहद लल्ला न जाए। 
प्रादि भ्न्‍त नहीं जारिहे, नांउ निरन्तर गाइ॥ * ॥ 


दादू राम श्रगांघ है। श्रकल ' झगोचर एक। 
दादू. नांइ बिलविये, साघू. कहैदं झनेक ॥ ६ ॥ 


झ८० 


दादू एके श्रण राम है, संप्रथ. सोई सोदह्द। 
मेदे के पकवान सब खातां होइ सु होइ॥ 


सु० श्रगाघता श्रंग 
स्रगुणा निर्गुण छे रहै, जैसा है तेसा लीन। 
हरि सुमिरण ल्‍ये लाइये का जाणे का कीन्ह॥ 


दादू_ सिरजनहार के केते नाऊ प्रनंत । 
चिति श्रावे सो लोजिये, यों साधू सुमिरे संत॥ 


दादू प्राण जिन प्राण पिंड हमको दीया, श्रंतर सेवे ताहि। 
झावे श्रौसंर सिरी, सोई नाम संवाहि॥ 


दादू ऐसा कौन प्रमागिया, कछु पिठावे झोौर। 
नाऊे बिन पगग धरण को, कहो कहाँ है गेर॥ 


दादू निरमता तर न्यारा, प्रंतरि थे उरमान। 
कोटि पतित पावन भये, केवल कहतां राम ॥ 


दादू जेते भ्रब जाण मंही, राम नाम निडा सार। 
फिरि पीछे पछिताइगा, रे मन मूढ गंवार ॥ 


दादू राम संभालि ले, जब लग सुखी सरीर। 
फिरि पीछे पछताइगा, जब तन मन घरे न धीर॥ 


दुख दरिया संसार है, तामें सुख का सागर राम। 
सुख सागर चलि जाइये, दाइ ताज बेकाम॥ 


दादू कर बिसा, सर विण मारे खेल फसीस। 
लागी चोट हारीर में, नखसिख साले खीस॥ 


दादू मलका मारे भेद सूं, साले मंचि पराण। 
मारणहारा जाएण॒हि है, के जिह लागे वाण॥ा 


संत-साहिस्य 


७॥ 


१ 


२॥ 


रे ॥ 


डे 


भा 


६ 


७॥ 


मी । 


६ ॥' 


१०॥।- 
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दादू सो सर हम कं मारिले, जिहि सिर मिलिये जाइ। 
निसि दिन मारग देखिये, कबहें लागे घझाइ॥ ११॥ 


दादू. मारे प्रेम सूं, वेघे साथ सुजाण। 
मारण हारे को मिले, दादू विरही वाण॥ १२॥ 


जिहे लागी सो जागि है, वेघ्या करे पुकार। 
दादू. पुंजरि पीड़ है, साले बारम्वार ।॥। १३ )। 


दादू विरही ससके पीड़ सूं, ज्यूं घाइल रिण मांहि। 
प्रीतम मारे बारिंग भरि, दादू. जीवे. नांहि॥ १४॥ 


दादू विरह जगाबे दरद को, दरद जगाब॑ जीव | 
जीव जगावे सुरत को, पंच पुकारे पीव ॥ १५॥ 


सहजहै मनसा मन साघे, सहजे पवना सोह। 
सहज पंचुं थिर भया, जे चोट विरह की होइ॥ १६॥ 


मारणहारा रहे गया, जिहि लागी सो नांहि। 
कबहें सो दिन होइगा, यह मेरे मन मांहि॥ १७॥ 


भ्रीतम मारे प्रेम सो, तिन को क्‍या मोरे। 
दादू जारे विरह के, तिनाकों क्‍यों जारे॥ १८५॥ 


छिन विछोह.... 
दादू पढता पलक का; एता श्रन्तर होइ॥ 
दादू विरही राम बिन, क्यूं, करि जीवे.. सोइ॥ १॥ 


विरही विरह का लक्षणम्‌ 
काया माहै क्‍यों रघ्मा, बिन देखे दौदार। 
दादू विरही बावरा, मरे नहि. तिहे. बार॥ ९१॥ 


बिन देखे जीवे नहीं, विरहे का सहि. सहि वाण। 
डादू जीवें जब लगे, तब लग विरह न जाण॥ २॥ 


३८२ संत-साहित्य 


रोम रोम रस प्यास है, दादू करहि पुकार॥ 
राम घटा दल उमगि करि, विरह सिरजन हार॥ हे ।। 


प्रीति जु मेरे पीव की, पैगी पंजर मांहि। 
रोम रोम पीव पीव करे, दादू दूसरि नाँहि॥ ४ ॥ 


सब घट प्रावना सुरति सों, सब घटना रसना बेन । 
सब घटन ते रहे, बिरहा झोन ॥ ५ ॥। 


राति दिवस का रोवणा, या हर पल का नाहि। 
रोवत रोवत मिल गया, दादू साहिब मांहि॥ ६ ॥ 


दादू नेन हमारे बावरे, रोवे नहीं दिन रात। 
साँह सेंग न जाग हो, पीव क्यूँ पूछे बात॥ ७ ॥ 


नैनन नीर न प्राईया, क्‍या जणों ऐ रोइ॥। 
तेसे ही करि रोहये, साहव नेनइ जोह॥ ८ ॥ 


दादू नेन हमारे ढोठ हैं, नाले नीर न जाहि। 
यू के सरां सहत वे, करां भये गल मांहि॥ ६ ॥ 


सुन्दरदास (छोटे) की वाणी 


ज्ञान समुद्र 
प्रथमें. बंद पर ब्रह्म परम भानन्द। 
सखूप॑ तिय बंद गुरदेव दियो जिहि ज्ञान भ्रम । 


छप्पय 
सुत कलित्र निज देह श्रापको बंधन जानत । 
छूटो कौन उपाइ यहै उर श्रंतरि प्रानत। 
जनम मरन की संका रहे निसि दिन मन मांहि। 
तत्व उसी के दुख नहीं कछु वरने जांही । 
इहिं भाति रहे सोचत सदा संतनि कूं पूछत फिरे । 
को है ऐसो समुद जो मेरो कारज फरे॥१॥ 


गुरदेव बिना नहीं मारग सूमे गुर भक्ति न जानय । 
गुरदेव बिना न हिय संसय । 

तागम ग्रुर बिना नहिं कारज होइ। 

लोक बेद यों गावें। 

गुरदेव बिना नहीं नहि समुति कोई । 

गुर गोविंद बतावें ॥ २॥। 


सबवेया 
मौज करि गुरदेव दया करि, सबद सुनाई कहेंगे हरि नेरो । 
ज्यों रवि के प्रगटे निस जात, सुदूर कीयो अम भाति पंघेरो । 
काइक बाइक मां निर+, फूक रिहे गुरदेवादह बन्द न मेरो | 
सुन्दरदास कहे फर जोरि जा दादुदबाल को हों नित चेरो ॥ १॥४ 


संत-साहिए्य 


पूरण ब्रह्म विचार निरंतर, काम न क्रोध न लोम न मोहे । 
श्रा मतु रसना भर प्लाणा, सु देखि कछु कहूं नेन न मोहे । 
गयान स्वरूप भ्रनूप निरूपणा, जासु गिरा सुनि मोह न मोहे । 
सुन्दरदास कहै कर जोरि जु दादृदयाल हि मोरन मोहे ॥ २॥॥ 


घीरजवंत प्रडिग जितेन्द्रय, निरमल ग्यान द्रढ श्रादू ॥ 
सील सन्‍्तोस सदा जिनि के घटि, लागि रह्मोस भ्रनहद नादू ॥ ३ ॥। 


सुन्दर लोग कुठुम्ब सब, रहते सदा हज़ूर। 
प्राभः गये लागे कहन, काडो घर ते दूर॥ ४ ॥ 


देह सुगन्‍न्धी तब लगे, जब लग प्रान समोप॥ 
जीव जोति जातो रहो, सुन्दर बिदरंग दीप॥ ५ ॥ 


चमक दमक सब मिटि गई, जीव गयो जब आप । 
सुन्दर लाली कंचकी, नौकसि भागो साप॥ ६ ॥। 


कवन नेन मुख नासिका, ज्यों के त्यों सब डार। 
सुन्दर सो नहिं देखिये, भ्रचल चलावन हार॥ ७ ॥ 


हसों न बोलो ने कहें, खाइ न पीय देह। 
सुन्दर भ्रनसन ले रही, जोय गयी तजि नेह॥ ८ ॥ 


पाथर ते भारी भई, कोन चलावे जाहि। 
सुन्दर जो कतहें गयो, लीयो फिरत हो याहि॥ € ॥ 


सुन्दर पानी सींचतो, क्‍यारी कण के हेत। 
चेतन माली चलि गयौ, सूको काया खेत ॥ १०॥ 


ज्यों को त्यों हो देखिये, सकल देह को घाट। 
सुन्दर को जाणे नहीं, जोव गयो कि हवाट॥ ११॥ 


सुन्दर देह ले चले, चेतन के संजोग। 
चेतन सत्ता चलि गई, कौन करें रस भोग ॥ १२॥ 


सुन्दरदास (छोटे) की वाणी ३८३ 


हलन चलन सब देह को, चेतन सत्ता होइ॥ 
चेतन सत्ता बाहरी, सुन्दर रह्मया न कोई ॥ १४॥ 


सुन्दर देह हले चले, जब लगि चेतन लाल॥। 
चेतन कीयो प्रयान जब, रूलि रहे ततकाल ॥ १५॥ 


चंत्रक दाक्ति करि जमा, लोहा निरत पकराय। 
सुन्दर चंबक दूरि है, चंचलता मिटि जाय ॥ १६॥ 


नख सिख देह लगी भली,. उुन्दर पभ्रष्यक स्वरूप । 
चेनहारा चलि गयो, भयो अश्रंघेरा कूप ॥ १७॥ 


सुन्दर देह सुहाबनी, जब लग चेतन मांहि। 
कोइ निकट न झावई, जब यह चेतन नांहि॥ १८॥ 


चेतन के संजोग ते, होइ देह को तोल। 
चेतन न्‍यारो हो गयो, लहै न कोड़ी मोल॥ १६॥ 


चेतनि मित्री देह तृण, तुलत जग देह दाम। 
सुन्दर दोऊक जुदे भये, तन तृण कोने काम ॥ २०॥॥ 


चेतन ते चेतन भई, भ्रति गति , सोभित देह। 
सुन्दर चेतन निकस ते, भई खेह की खेह॥ २१॥ 


घेतन ही लीये फिरों, तन को सहज सुभाइ। 
सुन्दर चेतन बाहरी, मेल मैल मो जाहि॥२२॥ 


देह जीव यों मिलि रहे, ज्यों पानो श्र लोन । 
वार न लाई बिछुरते, सुन्दर कीयो गोन॥ २३॥। 


सुन्दर भ्रायः सरीर में, जीव के ये उत्पात। 
निकसि गये या देह की, फेरी न बूकी बात॥ र२४॥ 


सुन्दर भायो कौन दिस गयो कौन सी झोर। 
यों किन्‍्हें जानयो नहीं, भयो जगत में सोर॥२५॥ 


नाम अ्रष्टक मोहनी छन्द 
झादि तू भ्रन्‍्त तू मध्य तू व्योम ब्रत। 
वायू तू तेज तू नीर तू भीमि तत। 
पंचह॑ तत तू देह ते ही केरे। 
हे हरे हे हरे हे हरे हे हरे। 
व्यारिह सांनिकि जीव तेही सिजे। 
जोति ही जोति के घर श्राये ब्रजे।१॥ 


सिजदा सिरजनहार को, 
मुरसद को तालीम । 
सुन्दर तालिब करत है, 
बन्दों को तसलीम । 
सुन्दर इस भोजूद में, 
अ्रजब चीज है बाद ॥ 
तब पावे ईस भेद को, 


पूछ मिले उसताद । 
गीतक छन्द 

उस्ताद सिर पर चुस्त दम करि, 

इसफ अल्ला हलाइये । 

गुजरान उसकी बन्दगी, 


को इसक बिना क्‍यों पाइये।॥ 
वह दिल फकीरी दस्त गीरी, 
गसत  गुंजसि न लहै । 
यों कहत सुन्दर कब जहन्दर, 
भ्रजब ऐसा ख्याल है। 


राग गोड़ी 
देह कहे सुन प्रानिया, काहे होत उद्दस वे। 
झरस परस हम तुम मिले, ज्यों पहुप भ्ररू वास वे । 
इक पहुप रू वास मिलाय जंसे, दूध घृत मिलबे। 
कष्ट में ज्षपों प्रगिन व्यापक, तिलनि में ज्यों तेल वे । 
जैसे उदफ मध्या नवना, येक मेक बखानियां। 


संत-साहित्य 


सुन्दरदास उदास करि, देह कहे सुन प्रानियां॥ १॥ 


सुन्दरदास (छोटे) को वाणी ३८७ 


हम निर्गुन तुप सगुन॒ भई, कंसे रहृत्त संजोग वे। 
संजोग कंसे रहत्त तोसो, हों भमर भअ्रविनास वे। 
एक पभ्रास ताकी कहा करिये, नास होवे तिहि तनों ॥ 
सुन्दरदास उदास याते, जीव कहे काया सुनों ॥ २॥। 


देह कहै सुन प्रानयां, तोहि जानत कोइ वे। 
इक होइ विनि क्रितवनी, कबहु भोग बहु विधि ते कियो । 
सबद सवर सरुप रस पुनि, गंघ नीके कर लिये। 


रज्जब जी के पद 


होइ सुखुपति शभ्रवसथा जबहि । 
इछा निक नहीं होवे तब ही। 
सुख सझूप परमातम सारा। 
हम तव लख मण लेहिनि हारा। १॥ 


भ्रनादि ग्रादि दया युधि उपजाइ॥ 
उतपति विवतिह भीतर भाई। 
वहसू जगत में जीव उवारे। 
सूख दूख बहु पाइ सुभारे। २ 


झातम सुप झहे इह जोइ॥। 
साथी बुध पछाने सोइ॥ 
झहि परा तम पूरण जोइ॥ 
घूपिप्रछन भये पुनि सोइ। ३॥। 


चिति प्रतिबिब साखी मति जोइ | 
जब य हती न इक उसु होइ॥ 
झगिन तपत जग लोह समाना | 
प्रंत यो भ्रन अपयास पछाना। ४॥ 


वि दोहरा 
जड़ चेतनता मरम जे, चित भरु भातस केरा। 
अंस हाहि जन लोक में, उलदे दोनों हेरा॥ १॥। 


रज्जब जी के पद श्प्€ 


गुरु ते वेद सुवाक सुनि, केर विचार बहु भांति। 
विदया अनुभव होहि. जन, शभ्रातम पिखे इकाति ॥ २ ॥। 


निरउपाधि विख श्रातम; मात जो सुनि खल विकार॥। 
झातम गोचर जन जितो, देवे दूरि निवार॥ ३७ 


परकास रूप में प्रजः अविनासी, श्रके निरमल मरज प्रकासी | 
बिलुंसा गियान घन निरभय रूपा, पूरव के ऊ प्रानंद भूपा ॥ ४ ॥ 


सदा मुकत में जगत वरारी, श्रहे श्रचिततु सकति हमारी | 
श्रति दे गियान श्रविक्रे रूवा, भनत पार चित घनह झनूपा ॥ ५ ॥: 


वेद वादी जग भीतर जेई, निस दिन भजे सुमऊर तेई॥। 
या विस झातम करे विचारा, भ्रहे अखंड त सूस उदारा ॥ ६ ॥। 


विदया ताको होइ ऊदारे, कारक सहित श्रविदया मारे। 
रसाइन जिऊ तम को खाबे, निरवल रोग पुनि वही भिटावे ॥ ७ ॥ 


बैठइ कुंत सुददीण जीता, जिनेनि जा तमति निरमत चीता। 
या बिश्रा तम मन में परे, बाहर साधन सब परहरे ॥ ८ ॥। 


नींव सीविन सुनि पगः सियो सकती भसथाना। | 
रजब मुकता मिति बिना होरि हुए हैराना ॥ ६ ॥॥ 


सुनि सरुपी साई यार जब प्राभा माहि । 
प्रगटण ग्रुप. दह दिसि फिरया रखु पावे नाहि ॥ १० ॥ 


झकल न श्रावे भ्रकल में, सकल न सबहि समा । 
ज्यूं जब कुँमि कुंभार के सुर्िण जल लीया न जाइ॥ ११॥॥ 


गइक माह श्ररू सुने के भ्रादि, अ्रंति मपि नाहि। 
सोधन ह्वरे सव थके, जन रज बता माहि ॥ १२ ॥ 


झंत न लहे प्रनंत का प्रातम झाव॑ जनहि । 
ज्यूं . रजब मुख मुकर में पाणा पावे नाहि॥ १३॥ 


३६५ 


संत-साहित्य 


पंच तत में वथिंड किर प्राण बणायां माहि। 
ज्यूं. रजब मुख मुकर में पाणी पाव॑ नाहि॥ ४ ॥॥ 


पंच तत में विंड करि, महि समोयां प्राना। 
रजब रचना राम फी लिय साथ कहे राना॥ १५॥ 


रजबव रचना राम की ति धनन्त श्रपार। 
जारबाण जांण जाणो नहीं मन मति है विचार॥ १६॥ 


कहीं बहु भांति यहु कुछ कीया, सो कोई न जाने जाना । 
रजब रहि गए देखि करि, हरिहि कुमति हैराना॥ १७॥ 


प्रनजाने जाने कहे जान॑ मुकाम जाना। 
रजब वेद सबे हुए है हैराना॥ १८॥ 


झमिख वाणी बहुत निगम कहत  ममभोला | 
तेर जब को कहे गरब सरी खोला॥ १६॥ 


मन भाव धूप में, वरनि जाये न न जाइ॥ 
गियान गिरा गहले हुए ठग के लाग्रु खाह॥ २०॥ 


मिन जिन जाणायां जगतपति, सो जाणि रभ ए भजाणां । 
रजब दीप उदीप कथा जब प्रगटा या निज माणं॥ २१॥। 


काया ऊपजी फरम करि, बुध वेद बखानो। 
चेऊभरी ऊतपति को जीव जावण . जाणो॥ र२२॥॥ 


जीव किया कि सब सत कासो जीवन जानो । 
सब दरे सम है, नहीं करतारे जानो ॥ २३॥ 


व जड भाडा भेद न जानो, काहे कोना भकारा। 


: रजब॒ भगम प्मतमो, भागे यहु जाने करतार क भाग ॥ र४॥ 


जीव जाने जोव कहे कांहू.._ कीना। 


तौर जबइ सबु॒सिधो ब्रहय कौन विधि चोना॥ २५॥. 


रज्जब जी के पद ३९६१ 


जीवहि पूछे ब्रह्मा गति, बहु भ्रचरज हैराना। 
जो श्रापहि जानी नहीं तिन, शअ्रवगति क्यूं जाणा॥ २६॥ 


जब लग जान यां कहे, तब लग कछु न जानां। 
ज नर जब जानयां, तत्र जानिर भए श्रजानां ॥ २७ ॥। 


जे तहु जानयां जगत, जगत गुर ते सब भये श्रजानां 
रजब देखहु देख भों, वेद हुं नेत बखाना॥ श८॥ 


रजब तब सब जाणशियां, जाशिर भए श्रजाणम 
नमा वाचा क्रम नां गुण गोविन्द की प्राणा॥ २५॥। 


झकसि पनन्‍्तर है देमेला, ताम मसि स्रिमहि निरमेला। 
रजप्र श्रजब फहीए याहि, साथ वेद वोले झ्ौगाहि॥ ३० ॥ 


गुरु गोविंद्सिह जी के पद 


ऊ देखी श्रत इत ऊत, 

दोइ है इ मेटत-परसपर विरहि शभ्रवेल के। 
खोद खोह खोजी होइ, 

खोजत चतुर बुद प्रियपद, जुगति न जानत प्रदेश के । 

गुर सिख संधि श्रंतिरजामी, 

स्वामी सेव सेवक निरन्तर भ्रदेस है ॥१॥ 


दीपक पतंग सम प्रीति इक, 

ध्ंगी होइ चन्द्रमा चकोर घन चातिक नहात है। 
चकदइ भ्ररु सूरज मिलि न जिऊ, 

क्रमल भलि कासट पभ्रगनि, म्रिगनाद कोऊ देत है। 

पितु सुति हितु भ्ररु भामिनी भतार गति, 

माइप्ना तऊ संसार मिटतत न छोति है। 

गुर सिख संगति मिलाप को, 

प्रतापु सांचे लोक परलोक सुखदाइ ऊतियोति है॥२॥ 


लोगन में लोगाचार, 

झनिक प्रकार विचारि मिला न विउहार दुखदाई पहिचानिए। 

बेद मिरजादा में कहत, 

है क्‍या भनेक सुनीज, तेसी प्रीति मन में न मानिए। 
गियान ऊनमान में जगत, 

भगत विखे राग नाद वाद भावि भ्रन्त हें न जानिए । 

गुरु सिख संगत मिलाप को प्रतापु, 

जेसे जेसो तेसो 

मडि लोक विसे प्रऊर छर झानिए ॥ ३॥ 


गुरु गोविदर्सिह जी के पद ३६३- 


गिश्रा गुरनिदा, 

गुरदासन के नाम गुरदास है । 

महुरा कहावे मीठा गई सो कहावे, 

झ्ाईर ठोक न कहत टूटी रीत ऊप राखु है॥ 
बांक कहाव॑ सपूती दुहागिन, 

सुहागनि कुरीत सुरीति कमटऊ नगटा को नामु है। 
बावरो कहावे मभेरो, 

आंधरे कहे सु श्रार्खें चंदन समीप जेसे वांसु नाम बांस है ॥ ४ ॥॥ 


गुर सिख एक मेक है, 

न पूजसि कोटि है भजगि भोगनई ए वेद पूजा चार है। 

जोग. घियान  गिग्नान, 

प्रौतम रिधि सिधि निम जप तप संजमादि पनिक प्रकार है । 

प्रित पुरान वेद सासन, 

गऊां श्र॑ गीत सुरसर देव सबल मांहि प्रविसया रहे । 
कोटिन कोटिन सिख संगत, 

भसंख जाके श्री गुर चरन नेत नेत नमसकार है ॥ ५॥ 


चरन कमल गुर सिख रज माँगे, 

लागीथा छत सकल गुरसिख पग रन है । 
कोटन कोटानि कोटि कमलाक, 

गरणापतर पारस अ्रंप्रत चिता मानि कफामघेन है । 
सुरनर नाथ मुनि, 

त्रिभवन श्रऊ त्रिकाल लोग वेद गिश्नान ऊनमान जैन कंन है । 
काटनि कोटनि सिख संगति, 

प्रसंख जाके नमो नमो गुर मुखि सुख फलदेन है ॥६॥ 


जऊ जाने भ्रनूप रूप ब्रिग, 

कौन देखी भ्रत लोचन श्रछत भ्रंघ काहे तेन पेख ही । 

जऊ जाने सब दरसु रसना, 

बसाग्रनि तजि हवा गछत कतरी रान सरेख ही । 
जऊपे जाने राग, 

नाद मुनि श्रतमू घन के सहत किऊ वहरो विसेख ही । 

नेन जिहम सवन कंन कछु, 

के वसाइ समदि सुरति से भ्ललख पलेश ही॥०७॥ 


श्ध्ड संत-साहित्य 


जननी जतन करि, 

जुगवे जठर राखे ताते पिंड पूरन हुई सुत घन मत है । 

बहुरि ऊखादिखादि संजम 

महत रहे . ताही तप पीऊत भरोग पनपत है। 

मल मूत्र पार कौधि घारन, 

विचारे रे प्रतिल बाल तनगत है। 

तेसे. प्ररमक रूप सिख 

है संसार मथि स्री दह भ्रलकी दहमझा के मनगत है ॥ ८५ ॥॥ 


दलां पतिसाहिशं के ऊसतित कर सलोक 
सच ख्रंडि सतिगुर बसे सुध सांति के देसा। 
वे जमपुर है नाम नगर, तहाँ तिऊ परवेसु॥ १॥ 


तिह पुर के बासी वे, सहजि सरूपी संत । 
इकरस॒ होकर प्लातमा, चालहि. एक मतंत॥ २॥ 


जंसे चंदा एक है, घटि प्रतिबिम्ब भनेक । 
तेसे सभना में बसे, सतगुरु एक विवेक ॥ ३ ॥ 


भासा ऊदमु कुछ नहीं, फरहि संहजि सुभाइ । 
हरखि सोग्रु नहि विश्रापह, इह करमी निज धाइ॥ ४॥ 


गुरू नातक देव गुविद गुरु पूरन ब्रह्म निवास । 
जगत उघारन कारने, गुरु प्रंगंद की प्रकास॥ ५॥ 


गुरु ध्ंगमंद भ्रमरु निवाजिश्ा, सेवा ते सुख कीना । 
जिऊ दीपक दीप प्रकासिद जे, दोनों समतरि कौन ॥ ६॥ 


गुरू भमरदास रामदास महि पाहम्त भपना भेद । 

उपरोक्त भाग पोधी का प्रथम पृष्ठ था वह फट चुका था भतएव हाथ से लिख- 
कर चिपकाया गया था। पोथी में निम्न पद क्रम से प्रारंभ होते हैं। निम्न पद उप« 
“रोबत भरं्य का ही क्रमिक रूप है ॥ 


गुरमति सिंष भथाह, गुर भटल प्रखंड प्रछेद ॥ ७ ॥. 


जुरु गोविदर्सिह जां के पद झे६५ 


गुद रामदास भयोसु पसंन, श्ररजुत पलटिक रूप । 
निरंकार  बपु घारिक, प्रगटी जोति भनूप ॥ ८॥। 


गुरू अरजुन हरिगोविद परि हुए परम क्रिपाला। 
कारन करनसू सिमर गुर परम विरद प्रतिपाला ॥ ६ ॥ 


गुह हरगोविद हरि राइ को, जोति जोति फीझा भरपूर | 
जीवन मुक्ति पद वससप्तिग्रा, जोति हु गु ते दुई॥१०॥ 


गुर हरिराइ हरि क्रिसन परिकीनी ग्रसी पश्रपारा। 
तत सयो. तत मिलाय, मक लक लानि घारा॥ ११॥ 


गुर हरिक्रिसन वहालिया, श्रपने शभ्रासन मान । 
गुर तेगबद्दादुर नाम जिह, पूरन पुरख पुरान॥ १३॥ 


गुर तेगबहादुर पलिटिप्रा, श्रपनी जोति शभ्रयाह। 
गुरु गोविंद्सथि नाम जिह दसवा पातिसाह ॥ १४॥ 


रासकली पातिसाही १० 
रि मन हह विधि जोग्रु कमाऊ । 
विधी साच प्रकपट कंठ लायिश्ना नयि भूत चड्टाऊ। रहाऊ ॥ 
ताँती गहु प्रातमु वसिकर 
की भिछा नाम भधारि | 
बाजे परम तार तत हरि की उपजे राग रसार | 
ऊ घटे तानतरं गरं गिश्नान गीत बयान । 
चकि चक्ति रहि देव दानव । 
सुनि छकि छक्ति वियोम विवनी । 
आतम उपदेसु भेस संजम को जाप सु भ्जपा जापे । 
सदा रहे कंचन सी काया कलुन कवहूँ विश्ापे । 


पानी परम पुरख पग लागे, है 

-सेवत कहा मोह निद्रा में कबहु ता चित ह्ँ जागे ॥ रहाऊ ॥ 
झौरनं कद्दां ऊपदेस तहै, पसु तोहिप वोप न लागे ॥ 

सिचंत कहा परे विखियन कद कबहूु विखे रस तियागो। 


३६९ 


संत-साहित्फ 


केवल करम भरम सोची, नहु घरम करम इनु रागे । 
सिग्रह करें सदा सिमरिन के परम पाप तज भागे । 
राजा ते दुख पाप नहीं मेटे काल जालु ते तागो। 

जो सुख चहि सदा, समन को तेह कि के रस पागे ॥ 
काम क्रोध हंकोर लोभ, हठ मोहन मसोल यावे । 
तब ही भ्रातम तत क्रोघ से, परम पूरब कह पावे ॥ 


रागरु देवगंघारी पातसाही १० 
बिनु हरि नाम न प्राय न पेहै, चोदह लोक जाहि वसि कीने ताते कहा पलेहे ४ 
राम रहीम ऊब्रारि न सकि है । 
जाकरि नाम रद है । 
ग्रमहा विसनु रुद्र, सुरजरा सिते बसि काला सब है । 
बेद पुरान कुरान सबे मत, 
जाकर नेत कहे है । 
इन्द्र फर्निद्र मुनिद्र कलप बहु, 
घियावत घियान न जेहै, 
जाकर रूप रंग नहीं जनीयत, 
सोकि मसि यामक है है । 
छुटि है काल जाल ते तवही गहो चरनल पढे है ॥ 


१ श्रोकार सतगुर प्रस्तादि रामफली पातिसाही १० 
रि मन पैसों करि सतिप्रासा 
बनसे सदन सबब करि समभहु, 
मन हो माहि उदाता ॥ १ ॥ रहाऊ 
जत की जटा जोग मंजनु, नेम के नथ नव फाऊ 
गिश्नान गुरु भामत ऊपदेथुहु, 
नाम विभ्रु तत गावहु ॥ 
झलप भहार सुलपसी निद्रा, 
कयाघि मात न प्रीत । + 
सील संभो खस दानि रब, हि थो ह्व॑ भोडि गुण भतीत ॥ 


१ शोंकार सतिगुर परसादि रहितनामा प्रसंन करना वाफु ग्रुर, गोविंद (सिघजी केः 


पातिसाही १० 
दरबाई ऊदासं प्रयाइभा 


गुरु गोविदर्सिह जी के पद ः ३६७ 


दोहरा 
श्रविचल नगर बैठे गुरु मन माहि फीया विचारा । 
बेलि श्रापु रासति गुरु मूरति सिरी करतार ॥ 


चौपई 
हुकुम है आपहि लाहि सिंघविय जातिहि सराइ॥ 
निकट बोलिग्ना युरू जी सीने कठ लगाइ । 
वंव चलाइ जगत में गुरू नानक प्रसादि। 
रहित बताई खालसे सुन भाई पहिलाद । 


होइ सिख सिर टोपी घरे, 
सात जनम होइ कुसटी मरे। 
जो सिख गल में तागा मेले, 
जऊ पडया जीगन का तेले । 


जनम सु भ्रान पावेगो कोटि, 
बीज हाथ बुरा ऊस खोठ, 
पगऊ ता रूप साहिज पावे, 
सो सिख कभी म्रकसि पावे । 


दोहरा 
मीणा भादि मसंदिप्मा मोना कुडी जैमाइ। 
होइ सिख वरतण करे पभ्रंतक रागा सुप्राउ ॥ 


वाहिगुरु के मंत्र बिन जपे श्ररु कोई जाप | 
सो साकत सिख भूल नही वावत सिरी मू भाप॥ 


मेरो हुकम माने नहीं करे सिख सेवा॥ 
सो वीरज मलेछ के श्रगठ पछाते भेऊ। 


ऋ्ौपई 
कमु. देखकर नहीं राखे, 
गोलिपाइ गोप मंत्रिश्रा मुख भाखे । 


संत-साहित्य 


कर भेंट सुख मनत चुरावे, 
ऐसा सिख गुरू नहीं भाव ॥ 


टृ्ि पडेंऊ माइश्ना की फसी, 
अमता फिरे लाख चरासी। 
सो बीरज मलेछ के जान, 
सुणा भाई पहिवादि सुजान। 


तिन सो देख दुरे सिद््र कोई, 
तिनकी मुकति भूलन होई॥। 
जो थापे तिनकी करूं पूजा, 
झान भ्रम काटे दूजा। 


दोहरा 
काठ मेट सुर्स मानत करीजे, सिख चित भरमाई । 
सो पापी साकत सदा विरट रूप होइ जाह। 


कुडीमार समंद कामीणोका प्रसादि, 
लहिजे इनके हाथ का जनम गवावे वादि । 
छाड सिखन के चरण कऊ, 
लहै पंथ जो होर। 


मडो गोर देवल जो मानेपलं, 
परं पंयं फऊ ऊच बखाने। 
सो साकत सिख गुर का नाही, 
फास परिऊ जम कांक फाहि। 


टोपी देख नवाब सीस, 
सु सिख नरकी विसे श्रोस । 
भ्रकाल पुरख की सेवा करे, 
सु रिख सजन भंस ले तरे। 


ल्‍_्क 
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संत-साहित्य 
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